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ग़ाथना-प्रव बस 


इस परतकम दिहलीकी प्रार्थना-सभाओरी- 
म, ९ अप्रैल १६४८७ से २९ जगवरी १६४८ 
तक, किये गए पृज्य मांपीजीक प्रवच्चनों के 
धंयह किया गया है । 


»९ र् व 


ये गांधीजीके अंतिम उद्गार हे ओर 
जिन सलस्थामों पर हुए है उनम बहुत-सी 
आज भी मोजूद है। इस प्रवचननोंमें महात्सा- 
जीने संक्षेपर सर्वताधारणके ससझने-योग्य 
भाषार्ग बंप्ृत फंगकी बाते कही हे । और 
बहुत जगह तो अपनी हादिक बेदना जनताके 
सामने रख दी है? ।' गांपीजीके अन्य लेखों 
और भाषणोंसे इाफा एक अहूश और 
प्रहत्वका रथान है । 

इसलिए गांधी-साहित्यके पहले दो 
भागोंभे थे प्रवचन प्रकाशित किये जा रहे है । 
इनभेसे अधिकांद प्रवचन गांपीजीकी भाषामे 
ही हे। 


गांधी-साहित्य--- १ 


प्राथना-प्रवचन 
पहला खंड 


दिल्‍लीको प्रार्थना-सभाओंगें दिये गए' 
? अप्रैल १९४७ से २९ जनवरी १९४८ तकके 
पहात्मा गांधीके प्रवचन 


१९४८ 
सस्ता साहित्य-मंडल « नह दिल्ली 


अकाशक 

मातंण्ड उपाध्याय, मंत्री 
सस्ता साहित्य-मडल 

नई दिल्‍ली 
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अजिल्द २॥) : सजिल्द ३) 
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मुद्रक 
जें० के० दार्मा 


इजाहाबाद ला जन॑ल प्रेत 


इलाहाबाद 


प्रकाशककी ओऑरसे 


पूज्य गांधीजी श्रागां खां-महलके काराबांससे मुक्त होनेके बादसे 
संध्याकी प्रार्थना-सभामें नियमित-रूपसे प्रंवचन किया करते थे। यह _ 
परंपरा उनके महानिर्वाणके एक दिन पहंलेतक, यानी २९ जनवरी 
१९४८ तक, बराबर चलती. रही । हा 2 
जनवरी १६४५ तक, किये.-गए. प्रवर्चनोंका संग्रह किया गयी. हैं |. 57 
ये गांधीजीके अंतिम. उंदगार हैँ. और जित- समस्यांभ्रोंपर .हुए रू ; 
हैं. उनमें: बहुत-सी आज भी सौजूद- हूँ। इसे अवचर्नोंमें गांधीजीने 
. संक्षेपमें स्ेताधारंणके समफेने-योग्य भाषामें -बहुंत: कांमकी. बातें कही 
“ हैं। भौरे बहुत जगह तो अपनी: हा विंक-बेदना जेनेताके: सामने रंख दी... 
:है।:गांधीजीके अन्य लेखों और भाषणोंसे इनका एक अंलग और: - 
: भहत्वका स्थान है । । आओ पे प- 
. इंसलिए “गांधी-साहिंत्यके - पहले: दो. भांगोंगें-( लगभेग, १०००: 
: पृष्ठोंमें) हम ये प्रवचत- प्रकाशित: कर रहे-हैं.। आम 
५ ४. इनमेंसे अधिकांश - प्रवचन गांधीजीकी: भाषामें ही: हैं।। श्री प्रभुदास 
-गांधीने तंथा (हिन्दुस्तान के उप-रापदिकोंने समंब-संगंय पर 7हिल्दुस्तान कि: 
लिए उनकी रिपॉर्ठ:ली-थी। गांधीजीके:बादके अवचसोंके रुका झाल 
5 इंडिया रेडियो ने लिये:थे- । उनमेंसे कुछ प्रवचन माइमो और बहती के 
न मसे चार छोटी-छोटी पुर्रितिका्ो्में.सरका रकी ओरसे * 


हमने ग 
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भाइयों जोर बहनो! द 


प्राथना-प्रवचन 
१ है ३ 
१ अप्रैल १६४७ 


 वायसराय-भवनसे देरसे लौटनेके कारण कल गांधीजी शामकी 

प्रार्थनामें शामिल नहीं हो सके थे। झ्ाज एशियाई सम्मेलससे समयपर 
लौटे और प्रार्थना ठीक समयपर भारंभ हुईं, लेकिन क्रानकी आयत 
शुरू होते ही कछ क्ोर हुआ और प्रार्थता रोकनी पड़ी। इससे पहले 
प्राथेतामें ऐसा कभी नहीं हुआ था। 

गांधीजीकी प्रार्थनाम छः चीजें होती हैं: (१) बौद्धधर्मका जापानी 
भाषाका मंत्र, (२) संस्कृतमें भगवदगीताके इलोक। (३) अरबी 
भाषामें क्रानसे एफ कलमा। (४) फारसी भाषामें जरघुष्त धर्मका 
मंत्र | (५) हिंदी या हिंदुस्तानी था किसी भी प्रांतीय भाषामें भजन 
और (६) राम-ताम या नारायण नामकी धुत । 

आज पहली दो चीजोंके बाद कुमारी मन गांधीके मुंहसे 
ज्यों ही क्रानके कलमेका पहला हाब्द भिकला कि प्रार्थनामेंसे एक 
युवक खड़ा होंकर शोर मचाने लगा, “बस-बस, बंद कीजिए, बहुत हो 
ग़या। भ्रब हम यह नहीं बोलूने देंगे । बहुत सून लिया।” प्रार्थवासभाके 
श्रौर लोगोंके उसे ब्रैठनेको कहनेपर भी वह नहीं बैठा। श्ागे बढ़ता 
हुआ बिलकूल गांधीजीके मंत्के पास भ्राकर खड़ा हो गया भौर कहने 
लगा, आप यहांसे चले जाइए । यह हिंदु-मंद्दिर है । यहां भुसलमभानोंकी 
प्रार्थना हम नहीं होते देंगे। भ्रापने बहुत बार यह क्रह लिया, पर हमारी 
भां-बहिनोंकी हृत्यापर हत्या हो रही है। हम अब सह संब सहन नहीं 
कर सकते। 


२ प्रार्थना-प्र 5चन 


जब उसने गांधीजीकों चले जानेके लिए कहा तो गांधीजीने उससे 
कहा, “श्राप जा सकते हैं। आपको प्रार्थना न करती हो तो दूसरोंको 
करने दें। यह जगह भ्रापकी नहीं है। यह ठीक तरीका नहीं है।” 

परंतु पन्‍्चीस-छब्बीस वर्षकी उञ्रका वह लड़का चूप नहीं हुभा। 
तब लोग उसे घेरकर “चुप हो जाओ”, “बैठ जाझ्रो” की श्रावाज 
लगाने लगे। इसपर गांधीजी माईक्रोफोन नीचे रखकर आसनंसे उठकर 
मंचके बिलकूल किनारे जा खड़े हुए। वह लड़का वहीं गांधीजीके बिल- 
कूल पास भ्रा गया। लोग उसे पीछेकी ओर खींच रहे थे और वह 
डटा हुआ श्रपनी बात और भी आवेशसे दोहराता जा रहा था। 

गांधीजीने लोगोंसे उस लड़केकों छोड़ देने श्रौर शांतिसे बैठ जानेके 
लिए कहा | इधर मंचपरसे एक महिला गांधीजी की सहायतार्थ उनके 
झौर उस लड़केके बीच खड़ी हो गईं । गांधीजीने उत्तको भी हट जानेके 
लिए कहा। बोले, मेरे और इसके बीच कोई ते श्रावे।” इतने परिश्रम 
ते गांधीजी थक-से गये। उत्तकी आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने भ्रपने 
सारे विक्षोभकों, जो कि प्रार्थनामें विध्त श्रानेके कारण उनके चेहरेपर 
भलक रहा था, सावधानीसे दबा लिया और बहुत ही शांतिसे इस मामले- 
को तिपटानेंका प्रयत्न करने लगे। लेकिन उस लड़केने तो गांधीजीके 
साथ बहस ही छेंड़ दी। यह देखकर लोगोंकी धीरज न रहा भौर सबने 
मिलकर उसे प्रार्थना-सभासे बाहर कर दिया। ' 

यह देखकर गांधीजीने कहा, यह झापने ठीक नहीं किया। उस 
लड़केको श्रापनें जबरदस्तीसे निकाल दिया । ऐसा नहीं करना चाहिए 
था । भ्रव वह यही कहेगा कि मैंने विजय पाई है। वह गुस्सेमें था। प्रार्थना 
नहीं सुनना चाहता था; पर में जानता हूं कि श्राप सब तो प्रार्थना सुनना 
चाहते हैं। में किसीका विरोध करके प्रार्थता नहीं करवा चाहता । अब 
भागेकी प्रार्थना में छोड़ देना चाहता हूं। जो प्रार्थना में करता हूं वह 
आप सब जानते हैं। नोभ्राख्ाली जानेसे पहले भी आपने प्रार्थना सुतरी 
हैं। उसमें इस भृसलमानी प्रार्थताके बाद परारसी प्रार्थना है। बादमें 
यह लड़की ब्रापको मधुर भजन सूनाती श्रौर फिर रामधुन होती। में 
श्रव रामधुन भी छोड़ता हूं, पारती प्रार्थना भी छोड़ता हूं । ओज प्रत्रित्ला' 


प्रार्थना-प्रवचन ३ 


अरबी भाषामे क्रानके एक मंत्रका पहला शब्द है। इसे कहनेसे, श्राप यह 
सगभते हैं कि हिंदू धर्मका ग्रपमान होता है, पर में एक सच्चा सनातनी 
हिंदू हूं। मेरा हिंदू धर्म बताता है कि में हिंदू प्राथनाके साथ-साथ 
मुसलमान प्रार्थना भी करूं, पारसी प्रार्थना भी करूं, ईसाई प्रार्थना भी 
करूं। सभी प्रार्थनाएं करनेमें मेरा हिंदूपन है, क्योंकि वही भ्रच्छा हिंदू 
है जो अच्छा मुसलमान भी है और भ्रच्छा पारसी भी है। वह लड़का जो 
कह रहा था कि यह हिदू-संदिर हैँ, यहां ऐसी प्रार्थना नहीं की जा 
सकती, सो यह बहशियाना बात है। यह मंदिर तो भंगियोंका मंदिर 
है। भ्रगर चाहे तो एक अकेला भंगी मुझे यहांसे उठाकर फेंक दे सकौता 
है। लेकिन वे मुभसे प्रेम करते हैं, वे जानते हैँ कि में हिंदू ही हूं। उधर 
जुगलकिशोर बिड़ला मेरा भाई है। पैसेमें वह बड़ा है। पर बह भुभे 
अ्रपना बड़ा मानता हैं। उसने मुभे एक श्रच्छा हिंदू समझकर यहां 
टिकाया है । उसने जो बड़ा भारी मंदिर बनवाया है उसमें भी वह 
मुझे ले जाता है। इतनेपर भी वह लड़का अगर कहता है कि तुम यहांसे 
चले जाझो, तुम यहां प्रार्थंता' नहीं कर सकते तो यह घमंड है। लेकिन 
ग्राप लोगोंकोी उसे प्रेमसे जीतना चाहिए था। आपने तो उसे जबर- 
दस्ती निकाल दिया । ऐसी जबरदस्तीसे प्रार्थना करनेमें क्या फायदा ? 
वह लड़का तो गुस्सेमें था और गस्सेके मारे वह वहशियाना बात कर 
रहा था । ऐसी ही बातोंसे तो पंजाबमें यहू सब कूछ हो गया ! यह गृस्सा 
ही तो दीवानेपनका आरम्भ है। 
अभी इस लड़कीने जो इलोक सुनाएं उनमें यहु बात बताई गई 
है कि जब आदमी विषयोंका ध्यान करता है->विषय माने एक ही 
बात नहीं, पर पांचों इंद्रियोंके स्वादोंका ध्यान धरतां हुँ--तो वह कामसें 
फंसता हैं। फिर वह क्रोध करता है और तब उसे सम्मीह यानी दीवाना- 
पन घेर लेता है । ऐसी ही दीवानेपनसे देहातिमोंने बिहारमें ऐसी बात 
कर डाली कि मेरा सिर ऋुक गया। नोझाखालीमें भी ऐसे ही दीबाने- 
पत्से लोगोंने ज्यादतियाँ कीं, पर बिहारमें मोभाखालीसे ज्यादा जंगलीपन 
हुआ भौर पंजाबमें बिहारसे भी ज्यादा। शगर श्राप लोग सच्चे हिंदू हैं 
तो ऐसा नहीं करता चाहिए। कहीं कोई सभा हो रही हो श्रौर वहाँ कही 
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जानेबाली वात हम नहीं सुनता चाहते हों तो हमें उठकर चले जाना 
चाहिए । चीखने-चिल्लातेकी जरूरत नहीं हैं । फिर गह तो धर्मकी 
बात है| धर्म-चर्चाकी बात छोड़ो, यह तो भ्रार्थना भी नहीं करने देना 
चाहता ! इस तरह एक लड़केको प्रार्थनामें दखल नहीं देना नाहिए। 
ऐसी बातोंसे कुछ फायदा नहीं निकल सकता। 

« पंजाबमें जो लोग मर गए उनमेंसे एक भी वापस आतनेबाला नहीं 
है। अंतर्में तो हम सबको भी वहींपर जाना है। यह ठीक है कि उनको 
कत्ल किया गया और वे मर गए; पर दूसरा कोई हेजेसे मर जाता 
हैं था और किसी तरहसे मरता है । जो पैदा होगा वह मरेगा ही। पैदा 
होनेमें तो किसी अंश मतृष्यका हाथ है भी; पर गरनेमें सिवाय 
ईश्वरके किसीका हाथ नहीं होता । मौत किसी भी तरह टाली नहीं जा 
सकती । वह तो हमारी साथी है, हमारी मित्र है। अगर मरनेवाले बहा- 
दुरीसे मरे हैं ज्ञो उन्होंने कुछ खोया नहीं, कमाया है । लेकिन जिन जोगोंने 
हत्या की उनका क्या करना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। बात ठीक है कि 
आदमीसे भूल हो जाती है । इंसान तो भूलोंकी पोटली है; लेकिन हमें उन 
भूलोंकों धोना चाहिए । खुदा हमारे कामको नहीं भूलेगा । जब हम उसके 

ड्ं जायेंगे, बह हमारा हृदय देखेगा। वह हमारे हृदयकी जानता है। 
अगर हमारा हृदय बदल गया तो वह सब भूलोंकों माफ कर देगा। 
पंजाबमें बहुतसे मित्र हैं, जो अपनेको मेरे भक्त भी कत्ताते हैं । 
पर में कौन हूं कि वे मेरे भक्त कहलाएं ! उन्त सब मिन्रोंका श्रभ्रह है 
कि जब में दिल्‍ली तक आ ग्रया हूँ तो कम-से-कम एक रातकों पंजाब 
भी जाऊं, जिससे वहां लोगोंको कुछ तसलली मिले। हवाई जहाजसे जाने- 
में तो कूछ ही घंटे लगेंगे। लेकिन में किसीके कहनेपरः पौसे जाऊं ? भेँतों 
ईदवरके कहनेपर, ईश्वर नहीं तो अपने हृदयके कहनेपर दी वहां 
जाऊंगा। नोपश्राखाली में किसीके बुजानेपर नहीं गया था। मैंने यहांसे 
जाते समय ही कहा था कि मेरा हृदय मुफे वहां जानेकों कहे रहा है। 
बिहारमें भी बहुत समय तक लोग मुझे बूलाते रहे; पर में किसीफै बुलाने- 
पर वहाँ नहीं गया। जब डाक्टर महमूद साहुबने लिखा कि तुम श्रा जानो 
तभी हमारा दिल साफ हो प्षकेगा' तो में बिहार चला गया । 


प्रार्थता-प्रवचन प्‌ 


बिहार ऐसा सूबा है, जहां हिंदु-सुसलमान एक साथ मिलकर रह 
सकते हैं। वहां भी औरत-बच्चोंपर कम अत्याचार नहीं हुग्रा। कोधमें 
भरकर लोगोंते गासूम बच्चोंकी मार डाला और औौरतोंकी मारकर 
कृग्रोंमें डाल दिया । यह में हवाई बातें नहीं करता; ये सब सिद्ध हो सकने- 
वाली वातें हैं। तब मुसलमान जरूर कहेंगे कि हम यहां नहीं रहनेवाले 
हैं; परंतु जब उनको यह भरोसा हो जाय कि भ्रब हमारे साथ दुबारा 
ऐसा बर्ताव नहीं होगा तो वे लौटकर आा जाबेंगे । इस बातकों बिहारके 
मुसलमान करीब-करीब समभ ही गए थे, यहूुंतिक कि मुभो विश्वास 
हो गया था कि हम भरोसा दिला सके तो ग्रासनसोल और सिंध गए हुए 
भुसलमान भी वापस श्र जावेंगे। उनके झानेकी नौबत भी झा गई थी; 
पर क्या अब पंजाबका बदला बिद्दार लेने जाय ? फिर मद्रास लेगा ? 
शौर यह बात कहां पहुंचेगी ? इस तरह क्या जंगली बन जायेंगे ? कांग्रेसने 
अंग्रेजोंफे साथ. अहिसाकी लड़ाई लड़ी। अब क्या हम अपने भाशयोंकी 
हिंसा करने बैठ जाय॑ ? ठीक है कि वे अत्याचार करते हैं; पर क्या हम 
भी वैसा ही करें ? अ्र्रेजोंने कौन-सा ग्रत्थाचार नहीं किया था ? 

लेकिन भरत अ्रंग्रेंज तो जा रहे हैं। वायस'रायने मुभसे कहा कि आज- 
तक हम लोग कहींसे नहीं हटे हैं; पर यहांसे हम अहिसादी लड़ाईकी 
वजहयसे जा रहे हैं। आप ज्ञायद कहेंगे कि उनको तो जाता डी था, इसलिए 
ये बनावटी बातें कर रहे है। पर अगर कोई आदमी' शराफतसे हमारे 
पास्त आता है तो हम क्यों उसकी शराफतकों शैतानियत बतावें ? जबतक 
बुरा भ्रनूभव नहीं होता तबतक झराफतको मान लेता ही में सीखा हूं । 
क्या हम इस मौकेपर, जब कि वें जा रहे हैं, ऐसा नजारा पेश करेंगे कि 
आप तो जा रहे हैं, पर हमें गोरे सिपाही तो चाहिए ही।' पंजाबमे झाज 
उन्हींकी वजहसे हमारा रक्षण है। लेकिन वह क्या रक्षण है ? में चाहता 
हु'कि मुदृठी भर झादमी रह जाएं तो भी श्रगना रक्षण बारें। मरनेसे 
न डरें। मारेंगे तो आखिर हमारे मुसलमान भाई ही तो भारेंगे न! 
क्या 'धर्म-परिवर्तनसे भाई भाई व रहेगा ? और मे जैसा करते हैं वैसा 
हम नहीं करते क्‍या ? बिहारमें हमते श्रौरतोंके साथ क्‍या नहीं किया ! 
हिदुशोने किया, थाने मैंने किया। यहू दारामिदा हीनेकी बात है। क्या में 
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एक गालीके बदलेमें दो गालियां दूं ? पर ऐसी ही बातें हिंदू और मुसल- 
मान दोनों छिप-छिपकर करते हैं और फिर ऐसा पागलपन उनके दिमाग- 
पर सवार हो जाता है। 

यह बादशाह खान मेरे पास बैठे हैं। इन्हें कौन हटा सकता है ? 
मैंने उस लड़केके कारण कितनी प्रार्थना छोड़ दी ? कारण, में सबको 
बताना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि में अच्छा पारसी हूं, अच्छा 
मुसलमान हूं, तभी अच्छा हिंदू भी हूं। अलग-अलग धर्मकी गालियां देना 
क्या धर्म हो सकता है ? मेरे सामने अलग-अलग वर्म जैसा ऋछ नहीं हे । 

ये लोग जो एशियाके सभी मुल्कोंसे यहां बात करने श्राए हैं, 
जवाहरलालसे कितने प्रेमसे बातें करते हैं? सब उसपर फिंदा हूँ। ईश्वर- 
की क्पासे हमारे पास ऐसा जवाहर पड़ा है, जो सारी दुनियाकों अप- 
नाना चाहता है । क्‍या उसको सुशोभित करनेके लिए भी हमें शांतिसे 
नहीं रहना चाहिए ? 

अब में थोड़ी वाइस रायकी बात भी बता दूं। कल में उनके पास दो 
घंटेसे ज्यादा रहा भौर श्रापकी प्रार्थनामें न आ सका। यह भ्रच्छा हुआ, 
जो इस लड़कीने प्रार्थना शुरू करा दी, क्योंकि में कह गया था। श्राज दो 
घंटेतक वाइसरायने बातें कीं। उन्होंने कहां कि में सचमुच कोशिश 
कर रहा हूं। उन्होंने यकीन दिलाया कि में श्राखिरी वाइसरास हूं। 
में तो हिंदुस्तान आना नहीं चाहता था, समुद्र्में ही रहता चाहता था 
पर जब मजबूर कर दिया गया तब श्राया हूं । 

मजदूर सरकारने भारत छोड़ना तय किया तब' इनको भेज 
दिया, क्योंकि यह राजाके खानदानके हेँ। श्रंग्रेज लोग भली तरहंसे 
भारत छोड़ना चाहते हूँ। वे कहते हैं कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, श्रगर 
एक पारसी भी हिंदुस्तान लेनेकों तैयार है तो थे प्रेमसे उसे देनेकों 
तैयार हैं। इस तरह जो श्रादमी शराफतसे मेरे पास झ्राता है उसकी बात 
में क्यों त सुतूं ? अंग्रेजोंने अबतक हमारा काफी बिगाड़ा है, परंतु इसने 
(लॉर्ड माउंटबेटनने ) तो कुछ नहीं बिगाड़ा । वह तो कहता है कि यदि 
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हो सके तो में आजहीसे खिदमतगार बनना चाहता हूं। लेकिन जब श्राप 
लड़ते-भिड़ते हैं तब उसका भाग जाना अच्छा नहीं। आखिर वह बहादुर 
कौमका है। उसे भागनेकी क्या जरूरत ? वह सोच रहा हैं कि किस 
तरह यहांसे जाऊं? वह काफी कोशिश कर रहा है। वह शराफतसे 
चलता है । यदि हम भी शराफतसे चलेंगे तो दुनियामें जो कभी नहीं हुआ 
वह होनेवाला है। अगर कोई शराफत न करे, वह॒शियाना काम करे, 
तो भी उसको कंसे अपनाया जाय, यह जो सीखना चाहे मुझसे मीखे। 

वाइसरायने मुझे शुक्र तक बांध रखा है। जवाहर भी मुझे कंदी 
बनाना चाहते हैँ। तीन दिन बाद में सब बातें बता दूंगा। छिपाना 
कुछ नहीं है; पर होना कया है ! मेरे कहनेके मुताबिक तो कुछ होगा नहीं । 
होगा वही जो कांग्रेस करेगी। मेरी झ्राज चलती कहां है ? मेरी चलती 
तो पंजाब नहुझ होता,न बिहार होता,न नोआखाली। झ्राज कोई 
मेरी मानता नहीं । में बहुत छोटा भ्रादमी हूं । हां, एक दिन में हिंदुस्तानमें 
बड़ा आदमी था| तब सब मेरी मानते थे, भ्राज तो न कांग्रेस मेरी मानती 
है, न हिंदू और न मुसलमान । कांग्रेस आ्राज है कहां ? वह तो तितर- 
बितर हो गई है । मेरा तो भ्ररण्य-रोदत चल रहा है | भ्राज सब मु छोड़ 
सकते हैं। ईश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा । वह अपने भकक्‍तकी परख कर लेता है। 
प्रग्रेजीमें कहा है कि वह हाउड ग्रॉव दी हेवन' है, वह धर्मका कृत्ता है, 
यानी ध्मेको इंढ़ लेता है। वही मेरी बात खुनेग। तो काफी है। वह ईदवर 
जब शआपके हृदयमें भ्रा जायेगा तो आप वही करेंगे जो वह करायेगा । इसलिए 
हमें विचारशील प्राणी रहना चाहिए। थोड़ी-सी बातपर बकवास शुरू 
नहीं कर देनी चाहिए।” 


२ अप्रैज १६४७ 
“भाइयों और बहती, 
कलकी तरह प्रार्थनाके बीचमें भ्राज भी कोई झगड़ा करनेवाले हों तो 
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अ्भीसे वे श्रपना इरादा मुभे बता दें, ताकि में शुरूसे ही प्रार्थना स्थगित कर 
दूं। किसीका विरोध करके में प्रार्था करता नहीं चाहता। प्रार्थना- 
स्थानपर बेठनेपर गांधीजीने पूछा । 

दो व्यक्ति खड़े हुए और बोले, “भ्रापको यदि प्रार्थना करनी ही है 
तो हिंदु-मंदिरसे वाहर झाकर बैठे और इस दूसरे मंदानमें अपनी प्रार्थना 
करे।” 

गांधीजी--यह मंदिर भंगियोंका है। में भी भंगी हूं। द्रस्टी लोग 
ग्राकर रोकेंगे तव श्रलग बात है। आप म्‌ृभे नहीं रोक सकते। अगर 
श्राप लोग करने देंगे तो प्रार्थना यहीं करूंगा । 

युवक--यह मंदिर पब्लिकका है । हमने देख लिया कि पंजाबमें वया 
हुआ | हम आपको यहां प्रार्थना हरगिज नहीं करने देंगे । 

गांधीजी--में बहस नहीं चाहता। में बड़े अदबसे कहना चाहता 
हैँ कि श्राप लोग भंगियोंकी तरफसे नहीं बोल सकते । में भंगी बना 
हुआ हूं । मेंने पाखाना उठाया है। श्रगर में कहूँगा तो श्राप लोगोंमें- 
से कोई भी पाखाना उठानेका काम करनेवाला नहीं है, फिर भी श्राप 
रोकेंगे तो में रुक जाऊंगा । प्रार्थना नहीं करूँगा । * 

लोगोंने चिल्लाकर कहा--हम प्रार्थना सुनेंगे। हमें प्रार्थवा 
चाहिए । 
.._गांवीजी--इन हजारों झादमियोंके बीच केवल श्राप दो ही जमे 
बाधा डाल रहे हैं। यह आपके लिए ज्योभाकी बात नहीं है। भें जानता 
हैँ कि आप गुस्सेमें भर गए हैं। झ्राप शांत हो जायेंगे तो अपने आप 
समभ जायेंगे और तभी में यहां प्रार्थना करूंगा । 

युवक (चीखते हुए)--आप मस्जिदमें जाकर गीताके इलोक 
बोलिए । क्या वे बोलते देंगे ? हमने पंजाबमें सब कुछ देख लिया । 

गांधीजी--चीखनेकी जरूरत नहीं है। इस तरह श्राप हिंदू धर्मकी 
रक्षा नहीं कर रहे हूँ, बल्कि उसे मारनेकी कोशिश कर. रहे हैं। में 
किसीसे डरकर प्रार्थना मुल्तवी नहीं कर रहा हूं। कोई मुझे बीचमें 
रोकेमा तो प्रार्थना शुरू करनेके बाद में रुकनेवाला नहीं हैं, चाहे कत्ल भी 
क्यों न हो जाऊं। भौर उस समय भी आप देखेंगे कि मेरी प्राखिरी सांस 
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छूटती होगी तब भी मेरे मुंहसे राम-रहीम' क्वृष्ण-करीम'का जाप चलता 
होगा। मेने बता दिया कि में भंगी हूं, ईसाई हूं, मुसलगान हूं और 
हिंदू तो हूं ही। मेरे गाथ यहां बादशाह खान भी तो हैं, मुझको आप 
केसे रोक सकते हें ? लेकिन आप रोकें | एक बच्चा भी मुझे रोक 
सकता हूं । 

यूवक--अआप पंजाब जाइए । 

गांधीजी---में वहां जाकर क्‍या कहूंगा ? मुभमें तो जितनी शक्ति 
है वह पंजाब, बिहार श्रौर नोग्राखालीकी सेवामें यहां रहते हुए खर्चे कर 
ही रहा हूं। 

कई लोग' उस यूवकको हटाने लगे कि हम प्रार्थना सुनेंगे । 

गांधीजी--भाप लोग इसे धक्का न दें। शांतिसे काम लें । 

युवक--हम लोगोंको श्राप चार मिनट बीजिए, हम श्रापसे बातें 
करेंगे। 

गांधीजी--मेरे पास समय नहीं है श्ौर बहसकी जरूरत भी नहीं 
है। अ्रदवसे में इतता ही कहूंगा कि भाप मुझे हाँ या ना कह दें। 

युवक--हम भ्रापको प्रार्थना नहीं करने ढेंगे। 

गांधीजी--सब लोग शांतिसे बेठे रहें। में जा रहा हूं । इन 
भाइयोंकों कोई न छेड़ें । ये भले' ही अपनी विजय मान नें, पर यह वया 
विजय हे ? कोई पीछे छूरा भोंक दे तो उसमें क्‍या बहादुरी है ! में इतना 
ही कहूंगा कि यह हिंदू-धर्मका कत्ल हो रहा हैँ । श्राप लोग सोचिए 
और समकिए। कल भी भ्राकर में यही प्रइन कहूंगा और झाप प्रार्थना 
करनेको मना करेंगे तो में चला जाऊंगा। 


'नोभ्राखाजीसे लोटनेपर गांधीजीनें “भज मन प्यारे सीताराम 
की जगह “भज मन प्यारे राम-रहीस, भज सन प्यारे क्ृष्ण-करीस की 
धुत शुरू की थी । 
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३ अप्रैल १९४७ 
भाइयो और वहनो, 


कल तो दो-तीन ही श्रादमी थे जो प्रार्थनामें रकावट डालना चाहते 
थे; पर प्राज बात और बढ़ गई है। मेरे पास लिखा हुआ पत्र आया है 
जो किसी भेहतर यूनियनके प्रेसिडेंटका है। उसमें लिखा है कि मुभकों 
यहां रहना ही नहीं चाहिए । प्रब श्राप देखिए कि मेरे जैसे बूढ़े आदमी- 
पर कैसी गूजर रही है। लेकिन यहांकी यूनियनके प्रेसिडेंट तो और ही 
कोई भाई हूँ। में भी तो मेहतर ही हूं और यहां जो मेरे मेहतर भाई हैँ वे 
मेरी सूनते हैं। में उनके साथ फैसला करके यहां रहा हूं और रहुंगा। 
फिर यहांके कर्ता-धर्ता तो जुगलकिशोर' बिड़ला हैं। उन्होंने मुभे यहां 
टिकाया है| जब टिकानेवाले जानेको नहीं कहते तो फिर मेरे जानेकी 
क्या जरूरत ? 

में आज भी पूछुंगा कि में प्रार्थना कहूं या न कझू ? पर यह पृछनेसे 
पहले में एक बात और पूछूंगा कि श्राप कलकी मेरी बात समझे हैँ या 
नहीं ? भ्रगर समभे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि मेने प्रार्थना 
क्यों रोक दी। श्रगर कोई कहे कि आप प्रार्थना से करें या करें तो 
करानकी न करें तो क्या में श्रपपी जीभ कटबवाकर प्रार्थना करूंगा? 
मेरा सिर भले चला जाय, पर में प्रार्थना छोड़नेवाला नहीं हूं। जो इस 
तरह प्रार्थता रोकते हें वे हिंदू धर्मको बढ़ाते नहीं हूँ, काठते हैं। ऐसा 
करनेवाले कल दो-तीन ही थे, श्राज ज्यादा हैं। 

आज जो बात मेने सुनी वह मुझे खटक रही है--मेँं चाहता हूं 
वह वात सही न हो--बहू यह कि' ये जो अड़चत डालनेवाले लोग हे 
वे एक बड़े संघके हें । 

परंतु जो लोग रोज सबेरे यहां कवायद-व्यायाम करते हैं! प्रौर 


' बाल्मीकि-मंदिरके पासके प्रहातेमें नित्य प्रातःकाल राष्दीय 
स्वंसेवक संघके सेकड़ों युवक व्यायाम आबि करते हूँ । 
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जो उनके मेम्बर हे वे तो मु भसे मुहब्बत रखते है । प्रगर वे सन मुझे यहा 
रहने देना नही चाहते तो मेरा यहा रहना फिजूल' हो जाता हे। में यहा 
रहना ही नही चाहिए, तेकिन उनके नेतासे मेरी बात हुईं। उन्होने 
कहा कि हम किसीका कूछ बिगाडना नही चाहते। हमने किसीरो दुश्मनी 
करनेके लिए सघ नही बनाया हे। यह सही है कि हम लोगोने आपकी 
अहिसाको स्वीकार नहीं किया है, फिर भी हम सब काग्रेसकी कंदमे रहते- 
वाले हे । काग्रेस जबतक अहिसाका हुक्म करेंगी हम शातिसे रहेगे। इस 
तरह उन्होंने बडी मुहब्बतसे मीठी बाते की। 

इतनेपर भी अगर आप मुझे रोक देते हे तो फिर कलसे भ्राप यहा 
ने आए। में इस तरहकी प्रार्थना करना नही चाहता। गे मोर ही किस्मका 
बना हुझ्ना हु। में हिंद हु तो मुसलगान भी ह ग्रोर सिक्‍्ख तो कंरीब- 
करीब हिंदू ही हे। मैने ग्रथ साहबको देख। हे। उसमे काफी हिस्से 
उ्यो-कै-त्यो हिंदू धर्मके हे--उसी धर्मके, जिस धर्मका मे पालन करने- 
वाला हू । इसलिए भपसे म्रदबके साथ मेरी विनती है कि एक बच्चेके 
कहनेपर भी अगर मे प्रा्थन] रोक देता हु तो आप झात रहिए । यदि 
आपको भगडा करके ईर्वरका नाम लेना हैं तो वह नाम तो ईशवरका 
होगा, पर काम दौतानका होंगा। ओर में कभी शैतानका काम नही 
कर सकता। में ईश्वरका ही भक्त हू । 

आप इसे बुजदिली न समभे। जब आप बड़ी तादादमे होते श्रोर 
सब बहते कि प्रार्थना मत करो तो मे जरूर करता । तब में कहता कि 
श्राप मेरा गला काटिए, में प्रार्थना करता हू, पर यहा श्राप सबके 
बीचम' दो-पाच श्रादमी मुझे रोकना बाहते हे। भाप उन्हे दबा ले 
ओर मुझसे कहे कि प्रार्थना करो तो वह शैतानी होगी। मोर शैतानके 
साथ मेरी निभती नहीं । जो खुदाका यानी ईदवरका दुश्मन है वह राक्षरा 
है। उस राक्षसके सा4 मेरी बन नही सकती । मेरा लडनेका तरीका तो 
शम-जेसा है । राम-रावण-युद्ध जब चल रहा था तव विभीषणने रामसे 
पूछा कि शाप बिना रथके है, आप कैसे लडेगे ? तब रासते सप्चाई, 
शोर्य झ्ादि गुणोके आधारपर केसे लडाई लडी जाती है यह बतताया। 
राम ईद्वरका भक्‍त था, इसलिए बात भी वैसी ही करता था। उसको 
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मैंने भगवान नहीं माना है, भक्त ही माना है । फिर भवतमेंसे वह 
भगवान बन गया । तुलसीदासने भी रामको भ्रशरीरी बताया है | वह 
अशरीरी सबके शरीरमें भरा है। उसीको हम भजते हैं। में उस 
रामका पुजारी हूं । रावणकी पूजा में कैसे कर सकता हूं ? चाहें श्राप 
मुझे मार डालें, आप मुभपर थूकें, में मरते दम तक “'राम-रहीम, क्ृष्ण- 
करीम' कहता रहंगा। और फिर उस वक्‍त भी जब झाप मुझभपर हाथ 
चलाते होंगे तो में ग्रापको दोष न दंगा। में ईश्वरसे भी यह नहीं वहूंगां 
कि यह तू मेरे ऊपर क्या कर रहा हैँ ! में उसका भक्‍त हूं। में उसका 
किया स्वीकार लंगा। 

लेकिन भ्ाज एक बच्चा कहेगा कि आप प्रार्थना न करें तो में 
न कझूंगा। में चला जाऊंगा। आप शांतिसे बेठे रहें, बहस तन करें । 
शांति भी प्रार्थना ही है; क्योंकि मेरी प्रार्थना जगतकों दिखानेके 
लिए नहीं है। मेरी प्रार्थना मनकी श्ञांतिके लिए है, दिलकी 
सफाईके लिए है। इस समय क्रोधभरें दिलसे प्रार्थना करनेमें 
दिलकी स्वच्छता नहीं हो सकती । इसलिए श्ञांतिको ही प्रार्थना 
समभेी। , 

भ्रगर सब मिलकर मे दबाते है, प्रार्थना करनेसे रोकते हैं, ग्रीर 
ऐसे मौकेपर मारके डरसे में प्रार्थना न करू तो वह धर्म न होगा, 
अ्धर्म होगा। उससे दिलकी सफाई न होगी। फिर में नोशभ्राखालीके 
हिंदुओंके पास क्रिस मुंहसे जाकर कहूँगा कि श्राप डरिए' मत, राम-नाम 
लेते रहिए। इसलिए मेंने कहा कि आप मेरा यह शांतिका तरीका 
समर्भ। सब मिलकर अगर रोकते हैं तो में प्रार्थना क्या कर सकता हें, 
पर राम धुन लेता रहूंगा, 'राम-रहीम, राम-रहीम' श्ौर लड़केके कहने- 
पर चला जाऊंगा | 

भ्रव में पूछता हूं, मुके हां / था 'न' में उत्तर दें। बहस न करें। में 
प्रार्थना करूँ ? 

करीब तीस आदमी खड़े हो गए और हंवामें हाथ हिलाते हुए 
बोले---मत कीजिए प्रार्थना | हम नहीं चाहते आपकी प्रार्थना । 

गांधीजी--अ्रच्छा, तो सब भुखालिफ हैं ? 


प्रार्थना-प्रव्षन १३ 


करीब सौ-दो-सो लोगोंकी आवाज श्राई--नहीं, सब मुखालिफ 

हीं हैं । आप जरूर प्रार्थना कीजिए । 

गांधीजी--नहीं, ये बहुत हाथ हैं। में हार गया और श्आप जीत 
गए। कल और भी लोग हाथ उठाइए | इरा वक्‍त भी आपकी तादाद 
बहुत काफी है। में भ्रव प्राथंना कर सकता हूं; पर इस समय में भ्रापके 
हाथों मरना नहीं चाहता। मुझे श्रभी काम करनेके लिए जिंदा 
रहना है। ' 

लोग--सब नहीं हें, थोड़े है । 

गांधीजी--ठीक है, ज्यादाके आनेकी जरूरत नहीं है। इतने भी 
चाहें तो मुभे गार सकते हैं। 

इसके बाद दोनों तरफकी झ्रावाजें बढ़ीं और बहुत शोर होने लगा | 
गांधीजी मंचफे किनारे खड़े होकर कहने लगे : 

“लुन्तिए, ऐसा गुस्सा मत कीजिए। श्राप हिंदू हैं। हिंद्को चाहिए 
कि वह खामोशीसे सोचे, खूब विचारे श्लौर समभकर बोले। आप घर 
लौट जाइए और सोचिए कि पंजाबका जरुम कैसे मिट राकता है । में 
भी दशक्तिभर सोच रहा हूं, पर गुस्सा करनेसे तो वह जरूम भरनेवाला 
नहीं है । 8 

इतना कहकर गांधीजीने भाषण समाप्त किया; पर भीड़मेंसे 
आ्रावाज आई, (एक प्रइनका उत्तर देते जाइए । आपने नोग्ाखालीमें 
रामधुन केसे बंद कर दी थी ?' आप यहां भी बंद कौजिए। अभ्रपती' 
कोठरीमें बैठे प्राथना कीजिए ।” 

गांधीजी--में यहांपर कूछ जवाब तहीं देना चाहता। ग्राप भ्रव 
जाएं और बाहर जाकर भी न लड़े । 

गांधीजी .इसके बाद जाने लगे । इस बीच ध्युलिसने व्यवस्था 
कायम करनेका प्रयल्त किया । इसपर सभामोें गड़बड़ शुरू हो गई। तब 


'सोझालालीमें फिसी भी प्रार्थनामें रामधुन बंद नहीं हुई भी । 
हां, रामधुन॑ होनेपर कुछ भुप्लमान भाई उठकर चले गए थे। 
प्रार्थना नहीं उकी थी | 


१४ प्रार्थभा-प्रबचन 


गाधीजी फिर मचके किलारेपर श्राए । लोगोने उनसे कहा कि झाप 
प्रार्थना कीणिए | शोर मचानेवालोंको हम झ्ञात किए देते हे । सब 
बेठ जायेगे । आपके साथ हम सब मरनेको तैयार हे। आप प्रार्यन। न 
छोड । 

गाधीजीने कहा--आप मरे तो मेरी झतसे मरे, मपनी शर्तंसे नही ।। 
मरनेका इल्म में जीवनभर सिखाता झाया हू श्रौर सीख रहा हूं। मरना 
हो तो इस तरह गृस्मेमे खौलते हुए नहीं मरना चाहिए । ठडी ताकतसे 
मरना चाहिए । इस समय ये लोग गलतफहमीमे हे। थे समभते हे कि 
गाधी ही यह सब कूछ बिगाडइता फिरता है । इसलिए इस वक्‍त तो 
गातिकों ही मेरी प्राथंना समभक्रिए । में जानता हु कि पजाबके कारण 
सबका खून उबल रहा है । क्‍या मेरा' खून नहीं उबल रहा है? मेरे 
दिलमे भी तो आग धधक रही है। मे पजाबकी समस्या सही-सही 
समभता हू । पजाबी सब मेरे भाई हे । वे इस समय गुस्सेमे है । उन्हें 
शात्‌ होना चाहिए । विहार भी गुस्सेसे भर गया था। उसका गुस्सा 
मेने रोका हे । इस समय गुस्सेको रोककर ही हम आगे बढ सकते है । 

उन दो-चार झादमियोको पुलिस हटा ले गई है। उनकी हटाते- 
के बाद म॑ कैसे प्रार्थना कर सकता हु ? वे सब यहा फिर आावे, 
गातिसे बैठे और तब हम' सब मिलकर प्रार्थन। करे । 

ओर इस समय जो चल रहा है उसे रोकनेकी बात सोचनेमे ही 
तो में शक्ति खपा रहा हू । क्या में वाइसरायके पास खाना खानेके 
लिए जाता हू ? हम दोनो मिलकर इसमेसे रास्ता मिकाल रहे है । 
इस सारी गड़बढ़को रोकनेके लिए मृझसे ज्यादा वह परेशान है और 
उन्हें परेशान होना भी चाहिए। झाखिर में फिर कहता हू, आप श्ञांत 
हों जाइए । शात्ि ही प्रार्थता है । उतको जबरन रोका जाय, यह मुझे 
नही सुहाता । 

इतता कहकर गाधीजी जाने लगे तो तीसरी बार लोगोने फिर 
उन्हें रोका और कहा, “आप उन थोढेंसे आदमियोंकी बात वयो सुनते 
है, जो बेकार रोड़ा श्रटका रहे हे ? श्रसलमे उन लोगोंने कुछ भुगता भी 
नही है। हम लोग है, जिन्होंने पजाबमे भुगता है, जिनके ऊपर सितम 


प्रार्थना-प्रवचन श्प्र 


ढाया गया हैँ। हम तो झ्रापको नहीं रोकते। हम झापसे विनती करते 
हैं कि श्राप प्रार्थना कीजिए । थोड़ी-सी ही सही ।” 

गांधीजी--भ्रापकी बात तो सह्दी है, पर उत्त लोगोंको समभझनेका 
मौका देना चाहिए। 

लोगोंने कहा--आप हमारे सवालका जवाब देंगे ? 

गांधीजी बोले--आ्राप सोचें तो सही, में बुड़ढा आदमी हुं । क्‍या 
में खड़े-खड़े बात करने लायक हूं ? वाइसराय तकसे में माफी चाहता हूं 
कि मुभे खड़े रहकर बोलनेकों वह न कहें। मुझमें इतनी 'ताकत कहां 
है? पर ईइवर मुझे बूलवाता है । वह छबित दे देता है। श्राजकल 
मुभे खूनका दबाव भी रहता है। तब भी वह मेरी गाड़ी खींचने ले जा 
रहा है। कल अगर कोई मुृखालिफ नहीं होगा तो में और बातें करूंगा । 
जो इस मूल्लालिफतकी जड़में हैं बे मृझे सिलें तो सही। श्रगर वे 
यही चाहेंगे कि में यहां न रहूं तो में चला जाऊंगा। मृभे तो अपने 
यहां रहनेके लिए बहुत लोग बुला रहे हैँ; पर में भंगी हूं श्रौर भंगीखानेमें 
पड़ा हूं । मृभे तो यहां इतनी जगह भी मिल गई है। उनके पास छोटे 
घुललक (दरबे) हैं। मुझसे वह बर्दाइत नहीं होता । मुझे सफाई चाहिए। 
ईश्वर ताकत दे देगा तो में उन घुल्लकोंमें ही रहने लगूंगा। 

ईदवर सबका भल्रा करे और भारतको शभ्राजादी दे ! 


४ श्रप्रेल १६१४७ 
“प्राइयगो और बहनों, 


क्या श्राज भी आप लोगोंको वही करना है जो आपने कल या परतसों 
किया था, या श्राज ज्ात्ति रहेगी ? 

चारों भोरसे श्रावाजें झआई--श्राज शांति है। आज कुछ ने 
होगा। आप प्रार्थना कीजिए । 


१६ प्रार्थना-प्रवचन 


गांधीजीने दुबारा पूछा--आप लोगोंने अपनी श्रावाजमें एक-दोकी 
आवाजकों दबा तो नहीं दिया ? एक भी श्रादमी ऐसा तो नहीं है, जो 
विरोध करना चाहता हो ? 

सामने एक हाथ ऊपर उठा था। गांधीजीने कहा--ठीक है । 
तब आज भी प्रार्थना नहीं होगी। एक आदमी भी जबतक समभता 
नहीं हैं था यहांते उठकर अपने श्राप चला नहीं जाता तबतक में 
प्रार्थना नहीं करूंगा । अगर सिपाही लोग उसे पकड़कर ले जायें तो वह तो 
कोई बात नहीं हुई ।बहुत-से झआादमियोंकों मिलकर इस तरह थोड़ेसे भाद- 
मियोंको दबाना नहीं चाहिए” थोड़े झादमी भी अगर खिलाफ रहते हें 
तो उन्हें समझाना चाहिए | जहां कोई बात उन्हें पसंद नहीं, वहांसे उन्हें 
उठ जाना चाहिए। उन्हें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अगर यह बात 
इस एक आदमीकी सम'कमें आती है तो वह्‌ उठकर चला जाय तब में 
प्राथना कर लूंगा, या वह श्ाान्तिसे प्रार्थनामें बेठे । 

एक पंडितजी उठकर गरांधीजीके पास भ्राए श्रौर बहुत शांति और 
वितयके साथ बोले, आज आप प्रार्थना करके ही जाइए । आप 
हमारे महान्‌ नेता हैं। आपकी प्रार्थना इतने दिनोंसे रुक रही है, यह 
इस दिल्‍लीकी बहुत बड़ी बदनामी है। में आपसे केवल एक मिनट 
चाहता हूँ। 

ग्रांधीजीने उतको बोलनेकी इजाजत दे दी। पंडितजीने लोगोंको 
समभाया और शान्ति रखनेकी अपील की। इसके बाद उन्होंने गांभी- 
जीसे प्रार्थना शुरू करनेके लिए भअ्रनुरोध किया। सब लोग शान्त रहे। 

गांधीजीने फिर पृछा--श्रब आप सब शान्त हैं ? वह भाई चला 
गया जो प्रार्थना नहीं चाहता था? में सबसे कहूंगा कि उस भाईकों 
हमारी श्ोरसे डराना या धमकाना नहीं चाहिए । झ्गर सिपाही उसे 
ले जाता है तो उस बेचारेका क्या होगा ! वह शपनेकों कैसा भी समझे, 
में तो उसको बेक्षारा ही कहूंगा । श्रगर उसकी रक्षा में नहीं करूंगा तो 
आर कौन करेगा ? एक आदमी अगर अपनेको हिंदू बताता है या 
अपनेंकों मुसलमान बताता है और मुझे प्रार्थनासे' रोकना चाहता है तो 
उसपर श्राक्रमण क्या करता ! 


प्रार्थना-प्रवचन १७ 


वह कहता है कि आप इस मंदिरमें प्रार्थना मत कीजिए । 
लेकिन मंदिर तो मेहतरोंका है। मेहतर भाई मेरे पास झ्ाकर रोते हैं 
कि हमारे मंदिरमें आकर ये दूसरे लोग ऐसी वाधा क्‍यों डालते हैं ? 
इन छोटे भाइयोंको में क्या दिलासा दूं ? में उनका बड़ा भाई हूं। में 
आला भंगी हूं । में बाहूरकी सफाई करता हूं, बाहरके पाखाने उठाता हूं, 
लेकिन हमारे सबके दिलमें भी मेला भरा हुझा है। असली भंगीको 
भीतरकी भी सफाई करनी होती है, जो में कर रहा हूं । अगर इस मैलेकों 
हमने अपने दिलसे वहीं निकाला, क्रगर ऊंच-नीचकी यह बात हमसमेंसे 
नहीं हटी तो हिंदू धर्म बचनेवाला नहीं है । श्राजतक यह बचा हुश्ना है, 
क्योंकि यह बहुत बड़ा धर्म है। वह मरते-मरते भी टिका है। फिर भी 
अगर हमने ऊंच-नतीचका भाव न छोड़ा तो यह बड़ा होनेपर भी कमजोर 
हो जावेगा। मेरी इस बातका डा० मुंजेने समर्थन भी किया है । 
उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि में श्रापकी और बातें तो मानता नहीं हूं---में 
तलवारकी तालीम मानता हूं--१र छुप्राछृत और ऊंच-तीचके इस भेदको 
मिटानेमें प्रा-पूरा भ्रापके साथ हूं । 

इसलिए जो मेरी प्रार्थनाका विरोध करते हैं, वे हिंदू धर्मको मार 
रहें हैं। उन्हें समता चाहिए कि में जितना हिंदू हैं, उतना ही पारसी 
हूं, ईसाई हूं, मुसलमान भी हूं। श्रोज्ञ अविललाका' अर्थ भी कितना 
सुंदर है । मेंने तो यजुर्वेद नहीं पढ़ा है, लेकित एक भाईने लिखा है कि 
इनमें सारी बातें मे ही हैं जो यजूबेंदर्में हैं। फिर श्राप लोग इसका 
विरोध क्यों करें ? धर्मकी बातें अरबीमें हों, संस्क्ृतमें हों या चीनी 
भाषामें हों, सब अ्रच्छी ही हैं । इसलिए में उस भाईसे पूछंगा कि वे इसे 
समभ गए हैं या नहीं ? 

श्रगर वे हिंदू नहीं हैँ, गैर मजहब हैं, तो प्रार्थनामें न आवें । मुस- 
लमान थोड़े ही भ्राते हैं। मुसलमान भी मुभसे कहते हैं कि तुमको क्या हक' 
है कि तुम क्रानकी आयत बोलो । फिर भी नोभ्राखालीमे उन्होंने मुझे 
नहीं रोका । क्‍या थे रोक नहीं सकते थे ? 

लेकिन हिंदू धर्ममें किसीको शिकायत नहीं हो सकती। हमारे यहां 
१०८ उपनिषद्‌ हैं। उनमें एक उपनिषद्का नाम अल्लोपनिषय्‌ है। 

२ 
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यही तो हिंदू-बर्मकी खूबी है कि वह वाहरसे आनेबालोंको अपना लेता हैं । 
लेकिन उसमें जो कमी है वह है अस्पृश्यता या ऊंच-नीचका भेद। यह 
जहर उसमें फैल गया हैँ। उसके निकल जानेसे ही वह बचेगा। ये लोग 
तलवारसे हिंदू धर्मको बचानेकी बात करते हें। ये तलवार लेकर 
कवायद करते हैं । यह सव क्यों ? मारनेके लिए ? इस तरह हिंदू-धर्म 
बढ़नेवाला नहीं है । 

सत्यसे ही धर्मों बढ़ता है और यह बात तो मेने हिंदृ-धर्मसे ही 
सीखी है। सत्यान्नास्ति परो धर्म: और अहिंसा परसों धर्म: भी 
हिंदू-धर्मने सिखाया है। भगवान पतंजलि हैं जिन्होंने अहिसा, भपरिय्रह, 
अ्स्तेय, ब्रह्मचर्य आदि पांच ब्रतोंको हिंदू-धर्ममें विज्ञानका स्थान दिया। 
और धर्मों भी ये बातें हैं; लेकिन इनका विज्ञान हिंदू-धर्मने ही 
रचा है। 

( इसके बाद गांधीजीने दक्षिण भारतके हरिजन संत नन्दनार और 
अवाईमाईकी कहानी सुनाते हुए बताया कि भ्रवाईमाईके पैर किसी 
देवमंदिरके सामने थे। तब कोई हिंदू उससे झंगड़ने लगे। भ्रवाईमाईने 
उससे कहा कि भेया, जिधर भगवान नहीं है उधर मेरे पैर कर दो। 
जहां-जहां पैरोंको घुमाया गया, वहां तो भगवान थे ही।) 

पत्थरकी मूत्ति पूजाका एक तरीका ही तो है और दिलमें भगवान 
हैं ती फिर चाहे पैर किधर भी हों। पैरोंसे आदमी पूजा भी कर सकता 
है और लात भी मार सकता-हँ । भ्रगर कहीं ज्वालामूखी-सी आग धधक 
रही हो तो वह पानीसे बुक नहीं सकती। उसे में पत्थरसे दबाऊं और 
उसके ऊपर खड़ा होकर लाखों प्रादियोंकी जान बचा लूं तो बह पत्थरसते 
भौर पैरोंसे ईश्वरकी पूजा ही तो हुई। पूजा पैरसे हो सकती है, हाथसे 
हो सकती हैँ और जिह्नासे हो सकती है। पूजाका तरीका कुछ भी हो, 
पूजा सच्ची होनी चाहिए। ह 

इसलिए श्रगर वह भाई यहां है तो में उससे विनय करना चाहता 
हूं कि वह आरामसे प्रार्थना करने दे । 

इतना में बता देवा चाहता हूं कि उन्त बालकोंपर मुझे ज़रा भी 
रोष नहीं है। उत्तपर गूस्सा क्‍या करूं ? गीता गुस्सा करना नहीं 
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सिखाती । और में तो दक्षिण अफ्रिकासे ही प्रार्थनामें गीताके इलोक 
बोलता आया हूं । मेने वहींसे गीताकी इस भलाईकी सीखको भ्रपना लिया 
है और उसे लेकर यहां आया हूं । जो इसका विरोध करते है वे समभते 
नहीं हैं कि हिंदू-धर्म वया चीज है । ले समझकर हैवानका काम करते हे 
और भगवानको भूल जाते हैं । 
इसके बाद सब चुप हो गए भौर गांधीजीने शांतिपूर्वक प्रार्थना की । 
आजका भजन था हरि तुम हरो जनकी पीर, और रामधुन 


रघुपति राघव राजाराम | पतितपावत सीताराम | 
ईदवर ग्रल्ला तेरे नाम। सबको सनन्‍्मति दे भगवान ॥। 
शांतिविधायक राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥। 
रघृपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 


प्राथंना समाप्त हो जानेंके बाद गांधीजीने कहा--- 

में ईश्वरुका बड़ा अनुग्रह मानता हूँ कि आज चौथे रोज उसने 
शांतिके साथ हमें प्राथेना करने दी! और यह भी कहता हूं कि 
पिछले तीन दिन प्रार्थना नहीं हुई, ऐसा कोई न माने | जब आप यहां 
भ्राए, में यहां श्राया और हम सब शांत रहें तो वह प्रार्थना ही थी, क्योंकि 
हमारे दिलोंम प्रार्थना थी । 

फिर जिन भाइयोंने दखल देनेकी कोशिश की उनका भी मुक्पर 
उपकार हुआ है। में उनका धन्यवाद मानता हूं, क्योंकि मुझे अपना 
दिल देखनेंका मौका मिला। इस तरह प्रार्थताके वारेमें श्रपता अ्रंतर 
जांचनेका मौका मुझे पहले नहीं मिला था। मुझे अपने भीतर यह 
टटोलना पड़ा कि में कहां हूं । मेरे अंदर उन लोगोंपर 'रोष तो नहीं है। 
मेरी प्रार्थनामें कहीं दूसरी बात तो नहीं है। भगवान तो तरह-तरहसे 
प्रपने भवतकी परीक्षा लेता चाहता है। भश्रौर श्राखिर वह हरिजनकी 
पीड़ा हरता हैँ, जैसा कि ग्रभीके भजममें आपने सुता। इसपरतसे हमें 
यह थिक्षा लेनी है कि हमपर जो कुछ बीतता है वह भगवानकी निया- 
मत ही होती है । भगवानकी छृपा है, जो में प्राज इस परीक्षामें उत्तीर्ण 


हुझा हूं । 
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उस भाईको भी, जो शास्त्रीजीके कहनेपर समक्त गया, धन्यवाद | 

भगवातने और कठिन कसौटीसे मूकझे बचा लिया है। एक बार 
प्रार्थना शुरू कर देनेके बाद शअ्रगर चार ही आदमी मुझसे कहते कि 
प्रार्थना मत करो तो में उससे कहता, श्राप मेरा गला काट सकते हूँ, 
में 'राम-रहीम, राम-रहीम” करता रहूंगा और उस समय भी पअपने 
दिलमें रोष न लाकर, अभी जैसे धुनमें कहा गया है, दिल्में सोचुंगा--- 
'भ्गवान इन्हें सन्‍्मति दे । 

श्रापकों नोश्राखालीकी एक बात बता दूं। वहां बड़े कष्टसे राम- 
धुन शुरू हुईं। में जो यात्रा करता था उसमें प्रारंभमें रामधुन होती थी 
और जहां पहुंच जाते थे वहां ग्राम-प्रवेशके समय भी रामघुन होती 
थी । हम वहां लोगोंको बताते थे कि राम, रहीम, खुदा, ईदवर सभी 
भगवान्तके नाम हैं; वल्कि उसके तो दस करोड़ नाम हैं । 

और श्रोज़ अबिल्लाका शभ्रगर में श्रर्थ सुनाऊं तो आ्रापको पता 
तक नहीं चलेगा कि यह श्ररबीसे लिया गया है। तो क्या में अरबीसे 
प्रार्थना करूं, यह गूनाह हो जायेगा ? झाप लोग हिंदू-धर्मको इस तरह 
निकम्मा त बनाइए । यह धर्म बहुत बढ़ा धर्म है, बहुत पुराना धर्म 
है। लोकमान्य तिलकने इसे १० हजार वर्ष पुराना धर्म बताया है; पर 
मेरी समभझसे यह लाख वरससे भी ज्यादा पुराना है। यह अनादि है । 
बेदमें जो बातें बताई है वे धर्मका भिचोड़ हैँ और धर्म मनुष्य प्राणीके 
धर्मके साथ-साथ पैदा हुआ है । इसलिए बेद अनादि हैं । और ये बातें 
जत्र मनुष्योंने जानीं तबसे कंठस्थ रखीं। बहुत दिनों बाद ये लिखी 
गईं, क्योंकि मनृष्यने लिखना बादमें सीखा । उन लिखी हुई बातोंमेसे भी 
बहुत-सी गायब हो गई हैँ । बाइबिलका भी इस तरहसे बहुत सारा हिस्सा 
विस्मृत ही गया है। कुरानका भी ऐसा ही हुआ है। बाइबिलके जानने- 
वाले कई लोग कहते है कि उसमें काफी क्षेपक हैं। इस तरह शास्त्र 
प्रतंत हैं। शास्त्रोंका यात्री वेदका निचोड़ इतना ही है कि ईदवर है 
झौर वह एक ही है। कुरानका भौर बाइबिलका भी थही निचौोड़ 
है। कोई यह न कहे कि बाइबिलमें तीन भगवान बताए हैं। थहां भी 
भगवान एक ही है | 
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में वाइसरायके पास बार-बार जाता हूं । वहां काफी समय दे 
रहा हूं, पर वह समय व्यर्थ नहीं जाता । वहां बिहार, पंजाब, नोझा- 
खाली सभी जगहका काम कर रहा हूं। मेरे सामने मेरा छोटे-से-छोटा 
काम भी बड़े-से-बड़ेके बराबर ही होता है । मेरी दृष्टिसे ग्रणु-परमाणुमें 
जो है, वही ब्रह्मांडभरमें है--यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'। इसी सूत्रका 
में माननेवाला हूं । पंजाब और बिहार या नोझ्राखालीको छोड़कर में 
हिंदुस्तानका कुछ काम नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदुस्तान उन्हीं- 
जैसी जगहोंमें है । 

श्राज बहुत-सी बातें श्रापफो समभझाई गई हैँ । यह अ्रच्छा लगा है । 
आपकी शांतिके लिए धन्यवाद । 


; पर; 
प्‌ भ्रप्रेल १९४७ 


भाईयो और बहनो 

“दुःखकी वात तो है, लेकिन श्रभी दो-चार दिनतक मुझे पूछना ही 
पढ़ेगा कि क्रानकी आायत पढ़नेके बारेमें किसीकी भोरसे शिकायत तो 
न होगी ? अगर होगी तो उसमें न झ्रापका फायदा है, तन धर्मंका । जैसे 
अनेक नाम होनेपर भी ईइबर एक ही है, वैसे ही भनेक नाम होते हुए 
धर्म एक ही है; क्‍्यींकि सारे धर्म ईश्वरसे आए है। भ्रगर वे ईश्वरसे 
नहीं भ्राए हैँ तो वे निकस्मे है । जो धर्म ईएवरका नहीं है वह शैतानका है 
श्रीर वह विसी कामका नहीं हो सकता । इसलिए आप समभ लें कि 
जैसा तीन दिनसे होता रहा है चैंसा ही चलेगा तो धर्मका नाश हो 
जायगा। 

“अगर में हिंदू है तो ऋुरान क्यों नहीं पढ़ सकता ? जेच्द्रावस्ता क्यों 
नहीं पढ़ सकता ? श्रौर हिंदूकी प्रार्थनामें भी तो भेद कम नहीं है! कोई 
कहेगा, वेद नहीं उपनिषद्‌ कहो, उपतिषद्‌ नहीं गीता कहो, यजुरवेद 
नहीं अश्रथवतेद्र कही । याती सभी अपने-अपने ढंगकी प्राथैना करनेके 
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रोजा ही कर सकते है । हिंदू भी २४ घंटेका प्रदोष करते है। हमने 
भी यही २४ घंटेका उपवास ठहराया ताफि हिदु-मुसलमान दोनों ही 
कर सकें. । इसमें श्रन्न, दूध, सब्जी कुछ नहीं लिया जाना चाहिए । 
भरपेट पानी पी सकते हैं । मेरे-जसे बूढ़े व कमजोर फल ले सकेंगे, 
ऐसा मेने उस दिन कहा था । पर आप कल जब फाका करे तब पेट 
भरनेवाले केले-जैसे फलन लें। ऐसा करना तो मेरी माता जैसे मुझे 
फलाहार करवाती थी और दिनभर कूट॒की पूरी शोर गूलाबजामुन श्रादि 
खिलाती थी वैसी ही चीज हो जायगी । में श्रपती मांकी तरह झापका' 
लाड़ करता नहीं चाहता। जो निरा उपवास बर्दाइत न कर सर्क वे 
फलका रस ले सकते है | 

छठी भ्रप्रैलका खास संदेश है हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, खादी और देहातका 
काम; पर आज इसे कौन करेगा? झाज हिंदू-म्‌स्लिम ऐक्य है तो 
मेरे हुदयमें है । चर्खा भी मेरे ही पास पड़ा है । अगर झाप लोग भी 
इसे अपनाना चाहें तो कल अपनाइए । ऐसा करनेके लिए भ्ापको पुरानी 
बातें भूल जानी चाहिएं। भले ही पंजाबमें मुसलमानोंने और बिहारमें 
हिंदुओंने कितना भी आ्ाक्रमण किया, दोनों ही इस बातकों भूल जाएं 
झऔर भाई-भाई बनमेंकी बात सोचें । भ्रगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या भाप 
यह प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमको वैसा ही दीवाना बता दो जैसा 
बिहार या पंजाबमें लोग बन गए थे ? क्या ऐसा करके श्राप अ्पनेकी और 
धर्मकों बचा लेंगे ? इसीलिए श्राप उपवास तभी करें जब आपके दिलमें 
सन्‌ १६१६ की बात कायम हो; झौर वह तभी कायम हो सकेगी जब 
ञ्राप अमन और शांति धारण करेंगे । 

शांति के प्राएगी ? आप रोज एक घंटा चर्जा कातिए झौर 
आपको झाति न मिले तो मुझसे कहिए। भावनगरकी कौंसिलके प्रमुख 
और भारत-मंत्रीकी कौंसिलके मेंबर पट्टणी साहबको जब सैबड़ों मृस्खोंसे 
नींद नहीं आती थी तो रातको एक घंटा चर्खा कातनेपर झा जाती थी । 

शातिसे ही हिंदू-मुस्लिम एकता कायभ हो सकेगी । में जानता 
हूँ कि यह बड़ा कठिन काम है। हमारे दिलमें ज्वालामुखी दहक रहा 
हो तब भी ठंडा रहने में हमारी श्रहिसाकी परीक्षा है । 
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भोर दांति रखनेसे श्रगर सब मर भी जाय॑ंगे तो वया बिगड़ेगा? 
ग्रगर मुसलमान मुझे मार भी डालेगा तो मेरा भाई ही तो होगा।. 
भ्र/र हमने शांति नहीं रखी और जबरन देशको एक बना रखा तो वह 
पाकिस्तान हमारे मनमें भर जायेगा । और जब पाकिस्तान हमारे 
दिलमें रहेगा श्र हम किसी भी तरह अपने भाइयोंके स्षाथ अ्मनसे 
रहनेको तंयार न होंगे तो में भ्रागाहु करता हूं कि हिंदुस्तान आजाद 
रह ही नहीं सकेगा। 

हां, पाकिस्तान एक तरह श्रमृतमय हो सकता हैं। लेकिन उसके 
लिए पिरतोल, भाला, तलवार क्‍यों होनी चाहिए ? इस तरह जवर- 
दस्तीका पाकिस्तान तो जहरीला होगा । ऐसा जहर हम सबको क्यों 
खिलाएं ? दूसरोंके दिलोंमें जहर पैदा न करू, भ्रपने दिलमें भी जहर न 
रखूं, भऔर सबसे लड़ाई ले लूं शौर लड़ते-लड़ते मारे जानेपर भी परवा न 
कर तब बहू पाकिस्तान अगुतमय होगा भ्ौर वैसा ही अ्रमृतमय हिंदुस्ताव 
होगा । अ्मृतसभ हिंदुस्तान घह है जो केवल हिंदूका नहीं है; पर 
साथमें मुसलमान, पारती, ईसाई और सिखका भी उतना ही है जितना 
हिंदुश्नोका । भौर भ्रमृतमय पाकिस्तान भी वही है जिसमें सभी कौमों- 
के लिए जगह हो और किसीके बारेमें वहां जहर न हो । चूंकि में ऐसे 
ही हिंदुस्तात और पाकिस्तानका माननेवाला हूं, इसलिए जब गायत्री 
भौर गीता पढ़ना चाहूंगा तब भोज अविल्ला' भी बोलूंगा | भ्राज 
एंडूज साहबकी सातवीं पुण्य-तिथि है। उतके गुणोंकों हमें याद 
करना चाहिए । उनका जीवन बहुत सादा था । हम दोनों घने मित्र 
रहे हैं। उनकी चमड़ी गोरी थी, लेकिन वह इतने सादे थे श्रौर देहा- 
वियोंसे मिलते-जुलतें थे कि वह अश्रग्रेज़ हैं, ऐसा पहिचानता कठिन 
हो जाता था । उनकी कपड़े पहलनेका भी शऊर से था । भोठेसे बदतपर 
हीली-ढाली भोती किसी तरंह लेट लेते थे । उतकी ऊपरके दिखादेसे 
कांम ने था। उनका दिल सोनेका था । 
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६ ग्रप्रेल १६४७ 


भाइयो शौर बहनो 

जब में यह भजन' और धुन सुन रहा था तब नोप्राखाली 
यात्राके समयका सारा दृश्य मेरी आंखोंके सामने ताजा हो झाया । वहां 
पर यही मंडली और यही भाई-बहन थे जो प्रातःकाल यात्रा शुरू होने- 
पर पहले श्राध मीलतक चलते थ | 

मे जो कहना है वह तो एक ही बात है कि हमें श्रपती भलाई नहीं 
छोड़नी चाहिए । अगर सब-के-सब मुसलमान मिलकर हमें कह दें कि 
हम हिंदुश्लोंके साथ किसी भी किस्मका वास्ता नहीं रखना चाहते, उनसे 
अलग रहना चाहते हैं तो क्‍या हमें गुस्सेमें भरकर मारकाट शुरू कर 
देती चाहिए ? अगर हमने ऐसा किया तो चारों ओर ऐसी प्राग फल 
जायगी कि हम सब उसमें भस्म हो जाय॑ंगे, कोई भी नहीं बचेगा। 
अंधाधंध लट-खसोट और श्राग जलानेसे देशभरमें बरबादी ही फंलेगी । 
में तो कहूंगा कि वाकायदा जो योद्धा लोग लड़ते हैँ उससे भी विनाश 
ही होता है, हाथ कछ भी नहीं श्राता: । 

हमारे महाभारतमें जो बात कही गई है वह सिर्फ हिंदुश्नोंके 
कामकी ही नहीं है, इनियाभरके कामकी है। यह कथा पांडव-कौरवकी 
है । पांडव रामके पुजारी यानी भलाईके पूजनेवाले रहे श्लौर कौरव 


' बले बले बले सबे शत वीणा वेणु रवें, 
भारत आवार जगत सभाय; श्रेष्ठ श्रासन लबे । 
धर्म महान्‌ होवे कर्म महान होवे । 
नव दित सणि उदिये आवार 0 
/सेकड़ों बंसरीकी मधुर ध्यनिसे आज सब मिलकर बोलो कि 
विश्व-सभारों इस बार भारत उच्च आसन ग्रहण करेगा । वह धर्मसे भोर 
कर्मसे महान बनेगा । इसके प्रांगणर्मे नग्रा सूर्य जगम्गाएगा । 
* भज सन प्यार राम रहीस, भज सन प्यारे कृष्ण करीम । 
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रावणके पुजारी यानी बुराईको अ्रपनानेवाले रहे, वैसे तो दोनों 
एक ही खानदानके भाई-गाई थे । आपसमें लड़ते हें श्ौर श्रहिसा 
छोड़कर हिसाका रास्ता लेते है। नतीजा यह कि रावणके पुजारी 
कोरब तो मारे ही गए, पर पांडवोंने भी जीतकर हार ही पाई। 
थुद्धकी कथा सुननेशरकों इने-गिने लोग बच पाए श्र झ्ाखिर उनका 
जीवन भी इतना किशंकिरा हो गया कि उन्हें हिमालयमें जाकर स्वर्गा- 
रोहण करना पड़ा । भ्राज हमारे देशमें जो चल रहा है, वह सब ऐसा 
ही हे । 

शराजसे राष्ट्रीय सप्ताहका भ्रारंभ हुआ है । में मानता हूँ कि 
भाप लोगोंने चौबीस घंटेका त्रत रखा होगा और प्रार्थनामय दिन 
बिताया होगा । 

भ्राज तीसरे पहर तीन बजेसे चार बजेतक यहां चर्खा-कताई भी 
वी गई, जिसमें राष्ट्रपति,' उनकी पत्नी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 
आचार्य जुगलकिद्योर और इसरे भी बहुतसे थे, जिनके ताम में कहांतक 
गिनाऊ | इरा तरह कताई-यज्ञ पूरी शक्तिसे और खूबसूरतीसे पूरा 
हुआ भोर झत्र यहांसे जानेके बाद भ्रापका उपवास भी खत्म हो जाथगां, 
परंतु कितना भ्रच्छा हो यदि राम-रहीमके बाब्द तथा उक्त भजनका 
रांदेश रादाके लिए सबके दिल्लोंपर अंकित हो जाय |! लेकिन यह सब 
आज तो हिंदुस्तानके लिए स्वप्नवत्‌ हो गया है। मेरे पास तार और 
खत बरस रहे हैं, जिनमें गालियां भरी रहती हैं। इससे पता चलता 
है कि कुछ लोग मेरे विचारोंको कितना गलत समभते हैं। कुछ यह 
रामभते हैँ कि में श्रपनेको इतना बड़ा समझता हूं कि लोगोंके पत्रोंके 
उत्तर नहीं पैसा तथा कुछ मुकपर यह अआ्आरोप लगते हैं कि पंजाब जब 
जन रहा है तब में दिललीमें मौज उड़ा रहा हूँ। मे, लोग कंसे समझ 
सभते हैं कि में जहां कहींपर भी हुं उत्हींके लिए दिव-रात काम कर रहा 
हूँ । यह ठीक है. कि में उनके आंसू न मोँछ सका । केवल भगवान ही 
ऐसा कर संकता है । 


नै 





'झाचार्थ कृपलानी । 
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र्वाजा श्रब्दुलमजीद आज मुझसे मीठा झगड़ा करनेके लिए आए 
थे । वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटीके ट्रस्टी हैँ । उनके पारा काफी बड़ी 
जायदाद है, फिर भी उनका मन तो फकीर है । में जब वहां जाता था 
उन्हींके यहां खाना खाता था। उस जमानेंमें स्वामी सत्यदेव--परिं- 
ब्राजज--मेरे साथ रहते थे । उन्होंने हिमालयकी यात्रा की थी। 
ईइ्वरने झाज उनकी शअ्रांखें छीन ली हें। उस समय वह बहुत काम 
करनेवाले थे । उन्होंने मुझसे वहा, “में तेरे साथ भ्रमण करूंगा, 
पर तू मुसलमानके साथ खाता है, तो में तो नहीं खाऊंगा।” यह 
सुनकर रुवाजा साहवने कहा, “अगर उनका धर्म ऐसा कहता है तो में 
उनके लिए अभ्रलग इंतजाम करूंगा ।” झुवाजा साहबके दिलमें यह नहीं 
प्राया कि यह स्वामी गांधीके साथ आया है तो बयों नहीं मेरे यहां 
खाया । पुराने दिन फिर वापस आएंगे जब हिंवू-मुसलमानोंके दिलोंमें 
एकता थी । .रूवाजा साहव अ्रव भी राष्ट्रीय मुसलमानोंके प्रेसीडेंट हैं । 
दूसरे भी जो राष्ट्रीय भावनावाले गुसलमान लड़के उन दिलनोंमें भली- 
गढ़से निकले थे वे आज जाभियाके अच्छे-अच्छे विद्यार्थी और काम 
करनेवाले बने हुए हैं। ए सब सहाराके रेगिस्तानमें द्वीपसमान हैं । 
ज्वाजा साहब ऐसे हैं कि उत्को कोई मार डालेगा तो भी उनके मुंह 
से बदृदुआ ने निकलेगी । ऐसे लोग भले थोड़े ही हों, पर हमें तो भ्रपना- 
पन कायम रखना ही चाहिए। बदमाशकों देखकर हमें भी बृराईपर 
नहीं उतर आना चाहिए ! लेकिन बिहारमें हमने यह भूल की। वहां 
हिंदुओंने राष्ट्रवादी मुसलमानोंकी हत्या की और मुसलमानोंके हिंदू 
भिन्रोंकी हत्या वृसरे मुसलमानोंने की । 

हमें शांतिपूर्वंक यह विचारना चाहिए कि हम कहां बहे जा रहे है ? 
हिंदुओंकों मुसलमानोंके विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान 
उन्हें मिटानेका विचार ही क्‍यों न रखते हों। भ्रगर मुसलमान सभीको 
मार डालें तो हम बहादुरीसे मर जाएं। इस दुनियाभें भले उन्हींका 
राज हो जाय, हम नई दुतियाके बसनेवाले हो जाएंगे । कम-से-कम 
मरनेसे हमें बिलकूल नहीं डरना चाहिए। जन्म भ्ौर मरण तो हमारे 
नसीबमें लिखा हुआ है, फिर उसमें हर्ष-शोक क्‍यों करें । श्रगर हम 
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हँसते-हँसते मरेंगे तो सचमच एक नए जीवनमभी प्रवेश फरेंगे--एक नए 
हिदुस्तानका निर्माण करेंगे | गीताके दूसरे अध्यायके अंतिम श्लोकोर्म 
बताया गया हैँ कि भगवानसे डरनेवालें व्यक्तिको बँसे रहना चाहिए 
में आपसे उन इलोकोंको पढ़ने, उनका अर्थ समभने तथा मनन करनेकी 
प्राथंना करता हूँ, तभी आप समभेंगे कि उनके क्या सिद्धांत थे श्र झाऊ 
उनमें कितनी कमी श्रा गई है । आजादी हमारे करीब श्रा गई है तर 
हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनेसे पूछें कि घया हम उसे पाने तथ। 
रखनेके योग्य भी हैं ? इस सप्ताहमें जबतक में यहां रहूंगा तवतक 
चाहता हूं कि भ्राप लोगोंको वह खूराक दें दूं जिससे हम उस लायक बचें | 
अगर भगगड़ते ही रहे तो प्राजादी श्राकर भी हाथमें नहीं रहेगी । 


“शा 
सोमवार ७ प्प्रैल १९४७ 
(भ्राज मौसवार होनेके कारण प्रार्थना-सभामे गांधीजीका लिखित 
संदेश सुनाया जानेबवाला था; किंतु संयोगनक्ष प्राथेना आध घंटे बाद 
शुरू हुई। तबतक महात्माजीका मौन समाप्त ही गया था। इसलिए संदेश 
सुनाए जानेके बजाय उत्होंने चीचे लिखा भाषण दिया :) 


भाईयों भौर बहनो, 

मेरे पास बराबर ऐसे पत्र आ रहे हैं जिनमें मुभपर यह 
इलजाग नगाया जाता है कि में जिश्ना साहबका गुलाम और पांचवे 
वस्तेवाला बन गया हूं । कोई पत्र-लेंखक कहता है, में कम्यूनिस्ट 
बन गया हूं । लेकिन में इन बौछारोंसे नहीं घबराता। श्राप लोग हुर 
रोज गीताके जो एलोक सुनते हें थे हमेशा मेरे साथ रहते हैं और इस 
बातोंके पहनेकी शक्ति देते हैं । अगर मुभपर इलजाम लगानेंवाजे 
इन वलोकोंका मतलब समभाते तो ऐसी बात न करते । में सत्तातनी 
हिंदू हैं, इसलिए ईसाई, बौद्ध और मुसलमान होनेका दावा करता हूं। 
कुछ मुसलभान' भाई भी यह महसूस करते हैँ कि मृझे कुरानकी अरबी 
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भ्ायतें पढ़नेका श्रधिकार नहीं है। वे समभते हे कि कलमा पढ़वार में 
मुसलमानोंको धोखेमें डालता हूं । ऐसे लोग यह नहीं जानते कि मजहब 
भाषा और लिपिकी सीमासे बाहर है। में कोई कारण नहीं देखता 
कि में कलमा क्‍यों नहीं पढ़ सकता और मुहम्मदकों रसूल यानी अपना 
पैगंबर क्यों नहीं मात सकता । में तो हर मजह॒बके पैगंबर शरीर 
संतोंमें विश्वास रखनेवाला हूं । में ईद्वरसे प्रार्थना करूंगा कि 
मुकपर इलजाम लगानेवालोंपर मुझे गुस्सा न श्राएं। इतना ही नहीं, 
बल्कि में उनके हाथों मरनेके लिए भी तैयार रहूं। मेरा विश्वास है कि 
अगर में अपने यद्रीनपर मजबूतीसे कायम रहा तो में सिर्फ हिंदू-धर्मकी 
ही नहीं, इसलामकी भी सेवा करूंगा । 

भ्राज रावलपिंडीका एक हिंदू वहांकी घटनाम्रोंका दुःखजनक 
विवरण सुनाने आया था । महज हिंदू होनेके कारण उसके ५८ साथी 
मार डाले गए थे और वह खुद तथा उसका एक लड़का बच गया है । 
रावलपिडीके झास-पासके गांव तो भस्म कर दिए गए है । यह कितने 
दुःखकी बात है कि जिस रावलपिडीके बारेमें मुभे याद है कि किस 
तरह वहांके हिंदू, मुसलमान और सिख भेरा और श्रलीबंधुश्रोंका 
पत्कार करनेसे आापसमें एक-दूसरेसे होड़ लगाते थे, वही श्राज 
किसी भी गैरमसलमानके लिए खतरेंकी जगह बन गया हूँ ! पंजाबके 
हिंदुओंके दिलोंमें गुस्सेकी आग जल रही है । सिख कहते हैं कि वे 
भुरु गोविदर्सिहके चेले हैं, जिन्होंने उन्हें तलवारका इस्तेमाल सिखाया 
है। लेकिन में हिंदुओं भर सिखोंसे बार-बार यही कहूंगा कि वे बदला 
न लें । में यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि बदला लेनेकी भावना 
छोड़कर अगर सब हिंदू श्रौर सिख अपने मुसलमान भाइयोंके हाथों 
विलमें गुस्सा लाये बिना मर भीजायं तो मे सिर्फ हिंदू श्रौर सिख 
मजहबकी ही नहीं, इस्लाम और दुनियाकी भी रक्षा करेंगे । 

तीस स्ालसे में श्रापकों अहिंसा और सत्यका उपयेद' देता आया 
हूं। मेने दक्षिण अफिकामें बीस सालतक इसी तरह किया था। मेरा 
विश्वास है कि वक्षिण अफिकाके हिंदुस्तानियोंने मेरी बात मानकर 
फायदा ही उठाया है और यहां भी जो सत्य और अभ्रहिसाक रास्तेपर 
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चले हैं उन्होंने कुछ गंवाया नहीं है । ठीक हैँ कि हमारे सत्याग्रहियोंने 
अपना सब कुछ लुटा दिया | लेकिन उसमें क्या हुआ ? रत्नको उन्होंने 
हाथमें कर लिया और निकम्मी चीज फेंक दी | अभ्रगर में पंजाब गया तो में 
वहां क्या करूंगा इसकी मेरे दिलमें हिचकिचाहट हो रही है । वहां क्‍या 
में बदला लेने जाऊं ? बदला लेनेकी बात मीठी तो लगती है, लेकिन ईदवर 
कहता है बदला लेनेका काम मेरा है। मृभसे काफी लोग कहते हैं कि 
यहां आझो तो सही । में उनसे कहता हुं कि में वहां बदला लेनेकी बातका 
प्रचार करनेवाला नहीं हूं। ऐसा करना तो हिंदू, सिख और मुसलमान 
सबकी कूुसेवा करना होगा। 

में मुसलमानोंसे भी कहता चाहता हूं कि हिंदू श्र सिखोंके साथ 
लड्कर पाकिस्तान लेनेकी बात निरा पागलपन है। पाकिस्तानमें तो 
श्रमनसे रहुनेकी बात है । कायदे झ्ाजमने कहा है कि हमारे यहां हरदम 
इन्साफ होगा। श्राज वहां क्यों इन्धाफ नहीं दीखता ? शायद वह पूछेंगे कि 
बिहारमें भी वया हुआ ? पर बिहारके प्रधान मंत्री तो आज रो रहे हैं। 
बहू कहेंगे, झ्ापकी कांग्रेस कहां गई थी ? उसने क्या क्रिया' ” यह सवाल 
बड़ा है । कांग्रेसका राज्य हिंवू-मुसलमभान दोनोंपर चलना चाहिए । लेकिन 
भ्राज ऐसा नहीं है । में ऐसे पाकिस्तानकी कल्पना ही नहीं कर सकता 
जहां कोई गैरमुसलमान शांति और सुरक्षावी साथ न रह सके । न ऐसे 
हिदुस्तानका ही खयाल करसकता हूं जहां मुसलमान खतरेमें हों। में विद्ार 
गया और वहांके हिंदुओंके गुस्सेको ठंडा करने भौर मुसलमानोंमें हिंदुशोंके 
प्रति विश्वास पैदा करनेकी कोशिश की । खुशझीकी बात है कि बहुतसे 
हिदुओंने भ्रफतोस जाहिर किया और आगे वैसा ते होने देनेका विश्वास 
दिलाया । उसी तरह में मुस्लिम नेताओ्रोंसे अपील करूंगा कि जिन 
प्रांतोंमें उनकी श्राबादी ज्यादा है, वहांके अपने मुस्लिम भाइयोंसे वे कहें 
कि वे अपने यहांसे गे रमुसलमानोंकोी मिटानेकी कोशिश न करें । 

पंजाबके हिंदुओं और सिखोंने कितनी ही उत्तेजक भाषाका प्रयोग 
क्‍यों ते किया हो, फिर भी जिन इलाकोंमें मुसलमान ज्यादा तादादमें थे 
वहां उन्होंने गेरमुसलमानोंके साथ जो बेरहमी और पाद्विकता की 
उसकी कोई वजह न थी । 
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पिछले दो विनोंसे नोझ्राखालीसे फिर बूरी खबरें न्ला रही हैं, लेकिन 
सब कूछ होनेपर भी पुलिस या फोजकी मदद मांगना गलती शर कायरता 
है । जो लोग गड़वड़ मचनेपर रोते हें, वे गुलाम हैं और जो फौजकी 
सहायता चाहते है वे गुलाम बने रहेंगे । लोग न तो गृह-युद्धमें पड़ेंगे, न 
गुलाम रहता ही पसंद करेंगे । मझकसे सतीश वाबू व प्यारेलालजीने 
पत्र लिखकर पूछा है कि घास-फूंसके फ्रोंपड़ोंके दरवाजे बंद करके, 
जिसमें दस-बीस आदमी हों, जला दिया जाय तो वे क्‍या करें ? हरेन 
बाबूने चौमुहानीसे ऐसी ही बात लिखी है और वताया है कि आराश्चित 
लोग जाना चाहते हैं, पर समक्रानेपर रुक गए हैँ। मेने बंगालके प्रधान 
मंत्रीको तार दिया है कि यह खतरनाक बात हैं । लोगोंकों मेंने संदेश भेजा 
हैं कि जिनमें साहस हो, हिम्मत हो, वे जल जाएं, मिट जाएं। श्रगर श्रपनेमें 
इतनी मजबूती वे महसूस नहीं करते तो वे वहांसे हिजरत' करें । बड़े-बड़े 
लोगोंने हिजरत की है। मुहम्मद साहबने भी की है । कुछ भी करें, जिन 
अंग्रेजोंकी यहां से हम भगाना चाहते हैं उनकी फोजोंकोी लोग हरगिज न 
बुलावें । पिछली लड़ाईमें इंग्लेंडके और जापानके कितने आदमी मर गए, 
पर उसकी वे शिकायत नहीं करते । ये बहादुर जातियां हैं | हमको 
अंग्रेंजोंका राज अच्छा लगे, यह हमारे लिए शर्मनाक बात है । 

जो भूमि अमर हिमालयसे घिरी हुईं है और गंगाकी स्वास्थ्यप्रद 
धाराग्रोंसे सिचित होती है क्या वह हिसासे भ्रपता नाश कर लेगी ? में 
अ्न्त:करणसे श्राशा करता हूं कि बड़ी-बड़ी फौजें रखनेका खयाल हम 
अगने दिलसे निकाल डालेंगे । इत फौजोंसे हमारा कुछ भी भला नहीं 
होनेवाला है और उनके रहते हमारी झ्राजादीकी कोई कीमत न' होगी। 


८ प्रप्रैेल १६१४७ 
भाइयों और बहनो, 
में देखता हूं कि अब आपने इतनी शांति अपनाली है कि 
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रोज-रोज धन्यवाद देनेकी आवश्यकता नहीं रहती । भ्राज मैं अपनी 
दुर्दशापर ही बोलना चाहता हूं भ्ौर मुभे उम्मीद है कि श्रापके कानों- 
तक इसका एक-एक शब्द पहुंचेगा तथा इसकी एक-एक बात आपके 
हृर्दयका भेदन करेंगी, यानी हृदयकी गहराईमें पहुंचकर वह भ्रपना भ्रसर 
डालेगी । 

कल भ्रखबारमें झ्रापने सतीश बाबू और हरेन बाबूके तार देखे 
ही होंगे । ग्राज सतीश बाबूने प्रत्युत्तरमें जो तइर भेजा है उसमें वह लिखते 
हैं कि जीवनसिहजी, प्यारेशालजी और दूसरे जो श्रापके साथी यहां श्राकर 
काम कर रहे हैं उन सबने मरते दमतक यहींपर बने रहनेका निश्चय 
किया है और सभी यह वात मंजूर करते हैं कि आपका कहना सही 
है। यहांके हिंदू ऐसा कर सकते हैं जैसा भ्ापने लिखा है । खतरा 
तो पूरा है, मारे जानेका डर बढ़ता जा रहा है । वे रोते हैं, इतनेपर 
भी वे गजबूतीके साथ शांत और तैयार हो रहे हैं। श्रब डरके मारे 
भाग जाना वे पसंद नहीं करते । वे सोचते हैँ कि श्रगर भौत शभ्राने ही 
वाली है तो उसे ईश्वरका प्रसाद समभकर मंजूर कर लेना ही भप्रच्छा 
हैं । यह खुशीसे मरनेकी बात है, मारकर मरनेकी बात नहीं है । यह 
राब आजतक किए गए कामका नतीजा है । 

मैंते उन लोगोंसे पुछवाया था कि श्राप यह तो नहीं चाहते कि 
में यहांका काम छोड़कर आपके पास चला' श्रार्ऊ ? भूभे दूसरे 
जरूरी काम हैं । मुझे बिहार जाता है । फिर पंजाब भी पड़ा है । 
उन लोगोंने मुभो लिखा है कि तुम यहां आनेका जरा भी खयाल न 
करो ।' 

वे सारे लोग अलग-अलग जगह फैले हुए हैं । सतीश बाबू एक 
ओर हैं तो हरेन बाबू दूसरी श्रोर चौपुहानीमें बड़ा भारी काम कर रहे 
है । अम्तुस्सलाम, प्यारेलाल, कनु और आभा-जैसे हरेकते एक-एक 
गांव चुन लिया है | मुभे भरोसा हैँ कि सभी लोग मेरी उस्मीदके 
मुताबिक भलीभांति काम करेंगे । मेरी वह उम्मीद क्‍या है ? भेरी 
उम्मीद तो है कि भगवानसे सबको सूमति मिलेगी, जैसा कि यह लड़की 
रामधुनमें सुताती है, सबको सन्‍्मति दे भगंवात' | में यह उम्मीद 

हु 
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करता ही रहूंगा कि वे समझ लेंगे कि जबरदस्ती और मारपीटस्से 
कुछ भी हासिल होनेवाला नहीं है। भ्रगर किसीसे मभारपीटकर कुछ 
ले लिया या दूसरेसे कुछ करवा लिया तो वह टिकनेबाली बात नहीं 
होगी । ऐसा तो चीर-डाक्‌ करते हैँ । दूसरे लोग डाका डालें तो कया 
हम भी डाक बन जाय॑ंगे ? नहीं, हम उनके रास्तेपर नहीं चलेंगे । 
वे हमें मारना चाहते हैँ तो हम मर जायंगे। 

हमारे ब्रीच इस तरह मभरनेवालें बहादुर लोग मौजूद हैँ, यह 
देखकर अ्रच्छा लगता है। उनकी बहादुरीसे उनका और देशका भला 
होगा। वे मरते-मरते भी मारनेबालोंकी शिकायत नहीं करेंगे । 
न उन्हें सजा दिलवानेकी बात सोचेंगे । मारनेवाले सजामेंसे छूटनेवाले 
नहीं हैं । ईइवर उन्हें सजा देगा, हम सजा देनेवाले कौन होते हैं ? 
हम ईइवरसे भी नहीं कहेंगे कि हें भगवान, उन्हें सजा दे, वर्योकि ईईवर 
तो दयावान है| हम तो उससे श्रपने लिए और दुश्मनके लिए भी 
रहम ही मांगेंगे और अ्ंततक सबका, मारनेवालोंका भी भला चाहनेकी 
कोशिश करते हुए मरेंगे । इतनेपर भी भगवान जो करेगा उसमें दया 
ही भरी होगी । 

लेकिन ऐसोंमेंसे कोई वहां मर जाय तो क्या में यह कहंगा, हाय 
क्या हुआ ? में ऐसा नहीं कहूंगा। में तो कहुंगा, भ्रच्छा ही किया जो 
उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की । मुसलमानोंकी भी सेवा की है और ऐसा 
करके ईश्वरका काम किया है । 

लेंकिन जो मरनेको तैयार हो जाते हैं, बहादुर बनते हैं, उनसे मौत 
हट जाती है । हम उम्मीद करें कि उन्हें मरना नहीं पड़ेगा । वहां 
सूहरावर्दी साहब हें, छोठे-मोटे श्रफतर हैं। जो डाके डालनेवाले भी हें 
उनको ईदवर सुमति बेगा और डाका डालनेवाले भी चेत जायंगे तथा 
दूसरोंकी सजबूर करनेकी बात छोड़ देंगे। में तो यहांतक उम्मीद 
करता हूं कि वहांके सब मुसलमान भाई इकट्ठे होकर अपने हिंदु 
भाइयोंकी रखवाली अपने जिम्मे ले लेंगे और जगह-जगहसे मुसलमान 
भाइयोंके मिलकर तार मेरे पास आयंगे कि श्राप फिकर न करें, हमारे 
यहां खतरेकी कोई बात नहीं हैं ।' और तब में ताचूंगा । 
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एक भाईने पूछा है कि 'में क्‍यों कहता हूं कि में हिंहू हूं, इसलिए 
मुसलमान हूं ?' यह तो साफ बात है। यह मैंने गीतासे सीखा हैं । 
गीतामें बताया है: 

यो मां पर्यति सर्वत्र स्व॑ थे भयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स थे में न प्रणश्यति।। 

यानी जो मुझे हर जगह देखता है, उसका में नाश नहीं करता 
भौर वह मेरा नाश नहीं करता । गोया कूरानमें, जेंदावस्तामें, 
बाइबलमें, सबमें राम है और ईसाई, पारसी, सिख, मुसलमान जिस 
गॉडको, जिस हुरमसकी श्रौर जिस खुदाकों भजते हैं वह ईश्वर ही है और 
में इस धर्मका माननेवाला सच्चा हिंदू हूँ, इसीलिए में मुसलमान हूं और 
ईसाई भी हूं । यह सिर्फ दिमागवी या कहनेकी बात नहीं है । यह 
हकीकत है । ईशोपनिषद्में भी ऐसा ही लिखा है कि में सब चीजमें हूं 
झौर सारा मुभमें ही है ।। और फिर लिखा है कि “बह दौड़ता भी है, 
यह स्थिर भी हैँ । ईदवरके बारेमे इस प्रकार कई तरहकी बातें गीता- 
उपनिषद्में कही गई हैं । 

दूसरे पत्रमें कहा है कि अभ्रगर आप अपनेको खिदमतगार कहते 
हैं भर राम और रहीम एक ही हैँ तो दोमेंसे एकको क्‍यों नहीं चून लेते ? 
इस बातका खुलासा दीजिए ।' में खिदमतगार हूं, इसलिए यह खुलासा 
देता हूं । विष्णुके सहस्न नाम हैं । पर ईश्वरके केवल हजार ही नाम नहीं 
हैं, एक लाख भी हैं। में तो कहता हूं कि ईदवरके वालीस करोड़ नाम हैं। 
इसलिए क्या वजह है कि में केवल राम ही कहूँ या रहीम ही कहूं ? और 
फिर किसीने पूछा है, क्‍या में मुसलमानोंकी खुशामदके लिए ऐसा 
कहता हूं ? 

तो मेरा उत्तर है--तहीं । मेने कोई सोच-समभझवर प्रार्थना नहीं ' 
बताई है । अब्बास तैयबजीकी लड़की रेहाना, जो पक्‍की मुसलमान भी 
है और हिंदू भी है, उसने मुफसे कहा, 'भोज' भ्रबितला' सिखा दूं ? मैंने 
कहा, ठीक है, सिखा दे; चाहें तो मुभो मुसलमान भी बना दे । तो वह 
बोली, नहीं, आप मेरे पिता हैं, में प्रापकी लड़की हूं । भाप भ्रच्छे हिंदू है, 
आपको मुसलभात बनातेकी कोई जरूरत नहीं। पर उसने मुझे यह भोज 
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अबिल्ला' सिखा दिया और वह तबसे चल रहा है । उसी तरह मेरे 
उपवासके बाद डा० गिल्डरने एक पारसी मंत्र सिखा दिया | वह भी चल 
रहा है । में तो राम-नामका भूखा हैं । उसे हजार तरीकेसे कहुंगा भोर 
कोई मजबूर करने आय॑ंगे कि फलां नाम लो, फलां मत लो तो एक भी 
नाम न लूंगा ।” 
(इसके बाद गांधीजीने कुछ लिखित प्रश्नोंके उत्तर दिए।) 
प्रदन--आपने कहा, जिनमें मरनेकी ताकत नहीं है श्रौर मरना नहीं 
चाहते वे हिजरत करें। तो वें कहां जाये ? 
उत्तर--वे मुदठीभर आदमी इतने लंबे-चौड़े भारत देशमें कहीं 
भी समा सकते हैं। अ्रव्वल तो पंजाबसे ही वे अपने लिए जगह कर सकते 
हैं, पर यदि नहीं कर सकते तो इतना बड़ा देश पड़ा है, वे जगह ढूंढ ले । 
मे यह बतानेकी झावश्यकता नहीं है । इतना ध्यान रखें कि किसीस 
भिक्षा न मांगें, हाथ न फैलावें, बल्कि अपने-अ्रपने बृतेपर सब कुछ करे। 
(अ्रंग्रेजीमें लिखकर भेजे कुछ पत्रोंपर व्यंग्य करते हुए भांधीजीने 
यह भी कहा कि में जी अंग्रेजी ठीक-ठीक नहीं जानता और जिसकी 
ऊजड़ गाँवमें अरंड पेड़" जैसी हालत है, उसे ही इसमें गलती मिलती 
है तो अंग्रेजीदां कितती गलती बता दंगे ? श्रंग्रेजी व ठाइपराइंटरकी 
क्या जरूरत थी ? ) 
प्रशन--अपनी प्रार्थनामें पुलिस बुलाते हुए भ्रापको शरम नहीं 
ग्राती ? 
उत्तर--झरम तो बहुत झ्राती है और जब-जब पुलिसने प्रार्थनामें 
ग्रमन करनेकी कोशिश की है तब-तब मैंने प्रार्थना रोकी है । फिर मेने 
सरदार पटेलसे याचना तो नहीं की कि आप मेरी रक्षाके लिए पुलिस 
भेज दें। इसपर भी पुलिस ग्राती है तो मुभकित है वह भी राम ताम व 
प्रार्थनासे दो-एक भली बातें सीख जायगी । उसका द्वेष क्‍यों ? 
प्रबल--हिंदु-धर्ममें श्राप भ्रह्टिसा कहांसे ले आए ? अ्रहिसासे तो 
आप हिदुओंको बुजदिल बना रहे हैं । 
उत्तर--मेरी वजहसे कोई बृजदिल हुआ है, ऐसा मेरे र्वावर्मं भी 
नहीं है । बह छीटी लड़की श्रामा जो पहले कुछ डरती थी वह भी मेरे 
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पास रहकर वहादुर बन गई है । मेने उसे कह दिया, तेरा पति तेरे साथ 
नहीं जायगा। वह श्रव भ्रकेली ही खतरेवी तब जगहपर चली जाती है । 
तो क्या वह बृजदिल है ? वह निह॒त्थी जाती है । यह भी नहीं कहती 
कि मुझे खंजर दिलवाशो तब जाऊंगी । उस बेचारीके पास तो सब्जी 
काटनेकी छुरी भी मुश्किलसे रहती है । मेने यह कभी नहीं कहा कि 
झ्राप लोग खतरेकी सीटी सुनते ही सब भाग निकलें । हमें मरना है, शौर 
मारकर नहीं मरता है। अहिसा हिंदू-धर्मका असली सार है। आपकी 
गीताने भ्रहिसा सिखाई है । में तो कहता हूं कि मुसलमान धर्मका सार भी 
अहिसा है श्र ईसाई धर्म भी भ्रहिसा सिखाता हैं । 


हद: 
६ ग्रप्रेल १९४७ 


भाइयो और बहनों, 

सुचेतादेवीने छ्वाज जो भजन सुनाया है वह श्राप लोगोंने पिछली 
बार, जब में यहां था तब भी, सूना था। उसके शब्द जितने सुंदर हें 
उतने ही मीठे स्वरसे वह गाया गया है । श्राज भी जब में उसे सुन रहा 
था मुभे वह बसा ही ताजा श्रौर नया-स्ता लग रहा था । क्‍या ही भअ्रच्छा हो, 
यदि हमारा देश ऐसा ही बन जाय और हम कह सववों कि यहांपर शोक 
नहीं है, प्राह् नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि आज देश ऐसा नहीं 
है । एक-एक करके हरेक आदभी अगर इस भजनके मुताबिक अच्छा 
बन जाय तो देश भी ऐसा हो जायगा । समुद्रकी क्या ताकत है ? एक-एक 
बूंदसे ही तो वह बना है। इसी तरह देश भी एक-एक ग्रादमीसे बनता 
है। आज हम लोग ऐसे नहीं हें कि इस भजनकी सच्चे दिलसे गा सके । 
ऐसा देझ ढूंढने चलें तो वह कीन-सा होगा ? वह देश है हमारा शरीर 
और उस देशका निवासी है, हमारे शरीरमें रहनेवाला आत्मा | आत्माके 
जो गण होने चाहिएं वह इस भजनसें बताए है। हमें बाहिए कि उन 
गुणोंकों' अपनाएं। अगर हम लोग ऐसे बन जाय॑ तो फिर हमारे देशका 
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नाम चाहे हिंदुस्तान रहे या पाकिस्तान, वह सुंदर ही होगा, भले ही फिर 
उसमें ११ प्रांत हों या २१, या चाहे जितने। सबको ऐसा होना 
चाहिए कि हर कोई आरामसे रह सके, कोई मुफलिस न रहे, न कोई 
किसीपर आक्रमण कर सके । 

अपने देशको ऐसा बनानेके लिए श्रापको जिंदा रहना है, हम 
सबको जिंदा रहना है, मुझको भी जिंदा रहना है । लेकिन श्राज जो 
हो रहा है वह उससे उलटा ही हो रहा है । मेरे पास जो ढेरों चिटिठयां 
आरा रही है उनमें गालियां भी रहती हैँ और स्तुति भी होती है । हमें 
चाहिए कि जो गालियां मिलती हैं शौर जो स्तुति होती है उन सभीको 
कृष्णार्पण करके हम बरी हो जाय॑ । 

में समभता हूं कि इन चिंट्ठयोंके लिखनेवालोंमेंसे कुछ लोग इस 
मजमेमें होंगे ही । मुझे यह भ्रच्छा लगता है कि वे मेरी बात सूनते हैं; 
क्योंकि सूननेसे वे समभेंगे और मुल्ककों फायदा पहुंचायंगे । 

हम अभी तो झाजादी पा रहे हैं। झभी हमने वह पाई नहीं है । भ्रगर 
हम मिल-जुलकर काम करें तो श्राज ही वाइराराय चले जाये या सब 
बागडोर हमें सौंपकर वह बैठे रहें श्रयवा हम जो काम बतावें यह अपने 
दिलबहलावके लिए करते रहें । वह खाली वैठनेवाले श्रादमी नहीं हैं ! 
बादशाही खानदानके हैं, बड़े चतुर हें | उनकी बीबी भी चतुर है 
उनसे हम कास थे सकते हैँ । लेकिन श्राज जो हालत है उसमें नहीं ले 
सकते । भ्रभी तो वह चौदह महीने तक बैठे रहेंगे और हिंदुस्तानको 
प्रमाणपत्र देंगे कि वह कैसा भ्रच्छा या बुरा है। हिंदुस्तातकों ही देखनेके 
लिए एथियाई कान्फ्रेंसमें एशियाके लोग आए थे, लेकिन वे यह खयाल 
लेकर गए कि यदशां हिंदू-मूसलमान लड़ रहे हैं । वे क्यों लड़ रहे है, यह 
किसीको पता नहीं । कम-से-कत मुझे तो पता नहीं है कि क्‍यों लड़ 
रहे हैं । 

कया पांकिस्तानके लिए लड़ रहे है ? बे कहते हैं कि हम पाकि- 
स्‍्तान लेकर रहेंगे । क्या वे हमें मजबूर “करके लेंगे ? जबरदस्तोसे 
लेंगे ? जबरदस्तीसे एक इंच ज़मीन भी नहीं ले सकते । समझा- 
बुफ्ाकर लें तो सारा हिंदुस्तान भले ही ले लें । मुझे तो यह श्रच्छा लगेगा 
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कि हमारे श्राजाद हिदुस्तानके पहले प्रेसीडेंट जिन्ना साहब बने और 
वह अपनी केविनेट वत्तावें । लेकिन इसमें एक ही हर्त होगी कि वह 
खुदाको हाजिर-ताजिर' समझें यानी हिंदू, मुसलमान, पारसी सबको 
एक समभे । 

चिटिठियां भेजनेवालोंमें एक आदमी लिखता है, तुम्हें मुहम्मद गांधी” 
क्यों न कहा जाय ? और फिर बडी खूबसूरत गालियां दी हें, जिन्हें यहां 
दुहरानेकी जरूरत नहीं है । गाली देनेवालेको जवाब न दिया जाय तो वह 
एक, दो, तीन था भ्रधिक बार गाली देकर थक जायगा 4 थककर या तो 
चुप हो जायगा, या श्रौर गुस्सेमें श्राकर मार डालेगा । पर मारनेके बाद 
फिर क्या होगा ? हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा । कोई कहे कि फिर हमारे 
बीबी-बच्चोंकी रखवाली कौन करेगा ? तो उसे समभना चाहिए कि 
उनकी रखवाली करनेवाला तो ईश्वर बैठा है | फिर हम परेशान 
बयों हों ? 

बंगाल-विभाजनके श्रांदोलनकी शांत करनेका सबसे अच्छा 
तरीका उस बारेमें हिंदुओंके साथ दलील करके उन्हें सम'ाना होगा 
भौर अभीसे उन्हें यह बताना होगा कि वह उनसे कोई बात जबरदस्ती 
नहीं कराना चाहते। अपने सर्वथा निष्पक्ष व्यवहारसे यह सिद्ध करना 
होगा कि पाकिस्तानमें हिंदहुओंकी निष्पक्षता ओर न्यायके बारेमें किसी 
तरहकी श्राशंका नहीं रखनी चाहिए | मुसलगातनोंके साथ केवल मुसल- 
भान होनेके कारण ही पक्षपात न किया जायगा और सरकारी नौकरीके 
लिए आदमी चुनते समय केवल उसकी योग्यताका ही ध्यान रखा 
जायगा। श्रगर सुहरावर्दी साहब ऐसा करें तो समूचा बंगाल एक 
आजाद सूबा बन जाय । फिर उसके दी या चार टुकड़े करनेकी बात 
न होंगी । भ्रहू्प मतबालोंकी खुशासद करके उनके दिलको इस तरह 
जीत लेता चाहिए--हिंदुओंके राथ उन्हें इस तरह पेश आना चाहिए--- 
कि वे यही कहें कि हमारे प्रधान तो सुहरावर्दी ही होंगे। हमारा भरोसा 
उन्हींपर है ।' ह 

लेविन अभी वैसा नहीं है | मेरे पास आज ही सुशीलाका, जो 
पहले शाजकोटमें स्कूल चलाती थी, खत झाया है । उसने वहांके हालात 
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बताए हूँ कि वह जहां काम करती है वहां इतना खौफ रहा कि 
कोई हिंदू औरत भ्रकेली तो क्‍या, मिलकर भी वहां जा नहीं सकती 
थी । जब वह खुद चली गई तब वे औरतें उसके पीछे-पीछे बहांपर जा 
सकीं । 

में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि श्रगर हिंदुस्तातियोंम सच्ची 
बहादुरी हो तो पाकिस्तान लेनेके लिए भ्राज जो जोर-जबरदस्ती हो रही 
है वह अपने मकसदमें नाकाम हुए बिना नहीं रह सकती । भें हिम्मतसे 
कहंगा कि जबरदस्ती और डर दिखलाकर पाकिस्तान लेनेकी बात 
खाली सपना देखना है । 


3 १० ६ 
१० श्रप्रैल १६१४७ 


भाइयो भौर बहनों, 
भजन जितना मीठा है, उसका श्रर्थ भी वैसा ही बुलंद है और आज 
आप लोगींपर और हम सबगर वह लागू होता है। हमंपर कितनी ही 
मूसीबतें श्रौर कठिनाइयां क्‍यों न आएं हमें उनसे निराश नहीं होना 
चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, यह इस सारे भजनका निचोड़ है। जो दिया 
जलाया जाता है वह गुल हो जाता है भौर प्रंधेरा छा जाता है तो भी 
हमें उसे सहन करना है। जो दिया बुक गया, जो जिंदगी चली गई, बहू 
लौटकर तो भानेवाली है ही नहीं । हिंदू-मुसलमाच जानवर बन जाते है, 
पर उन्हें याद रखना चाहिए कि वे भूकी हुई कमरवाले जानवर नहीं है, 
सीधी कमरवाले मनुष्य हैं। इसलिए घोर ब्रिपत्तिमें भी उन्हें धर्म श्रौर 
अरद्धा नहीं छोड़नी चाहिए । 
भाज भी मेरे पास काफी खत आए हैं । एक सज्जनते लिखा है कि 


' यदि तोर डाक सुने फेडना झासे तब एकला चलौरे, 
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलोरे । 
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हिंदू-मुसलमान दोनों हैवान बने हुए हैं । दोनों लड़ते हैं । क्या इसमेंसे 
कोई रास्ता नहीं है ? रारता तो है । दोमेंसे एक जानवर न बने यही 
इसमेंसे निकलनेका सीधा रास्ता है | पर पत्र-लेखकनें एक बात और 
वाही है कि तीरारे लोग क्‍या करते हैं, यह बड़ा सवाल है । वाइसराय 
साहब हिंदुस्तानकी सत्ता हिदुस्तानियोंकों सौंपने श्राए हैं । माना कि वह 
सच्चे दिलसे भ्राए हैं; अंग्रेजोंने भ्पने वादशाहके कटुंवके बड़े योद्धाको यहां 
फैली हुई अपनी सत्ताकों समेट लेनेके लिए ही भेजा है और उनको यहां 
भेजनेवाले ब्रिटिश मिनिस्टर लोग भी दिलके सच्चे हैँ | फिर भी सवाल 
यह है कि जो अंग्रेज व्यापारी इतने बरसोंसे हें चूस-बूसकर खाते रहे हें 
ये ठीक तरहसे रहेंगे या भ्रपत्ती कारगुजारियोंकों चलता रखेंगे ? श्राजतक 
हमारा कूल व्यापार उनके हाथोंमें रहा है। श्रव आगे वे क्या करेंगे ?' 
यह प्रष्न सही पूछा गया है । हिंदू-मुसलमान सिलकर उन्हें रखना चाहें तब 
वे दोस्तकी तरह रहेंगे या उनके न चाहनेपर भी जबरदस्ती हमपर वे भ्रंग्रेज 
व्यापारी जे रहेंगे । दूसरी तरफ सिविल स्विसका जोर है। उसने तो हम 
लोगोंपर इतना काबू जमाया है कि हम यह जान नहीं पाते कि हमें 
कभी आजादी मिल भी सकेगी या नहीं । यह तो ईएचरकी दय। है कि हमारे 
हाथ दो-एक ऐसी तरकीबें श्रा गई' झौर हालात ऐसे बन गए कि अंग्रेज 
जानेकों कहते हैं। लेकिन श्रभी तो सिविल सविस भी है, उसके सोल्जर 
(योद्धा) भी हैं । उतका' खाना-दाना यहां बना रहेगा तो वे क्‍यों 
जाय॑ंगे ? 

ऐसा तो नम होगा कि वाइसराय स्राहबकी दी हुई चीज युंही 
वापस छीन ली जाय ? ऐसी शंकापर मृझ्के यही कहना है कि भ्रभी जो 
हालत है उसमें हम कूछ भी नहीं कह सकते ।श्रभी स्वराज्यका 
अ्रसरुणोदय ही हुआ है; सूरण चमका नहीं है। हमें पता नहीं कि उस 
सूरजमें गरमी कितनी है । इस समय तो हम थरथर कांप रहे हैं । 
हमारे दिलोंगें संदेह भरा हुआ है । सूरज चमकेगा तभी हमें उस्तको 
सही गरमीका पता चलेगा । 

इस बारेमें में श्राप लोगोंसे तो कुछ नहीं कहता वाहुता; लेकिन 
उम्त श्रंग्रेंज लोगोंसे, व्यापारी, सिविलियन पग्रौर सोल्जर सभी लोगोंसे 
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कहना चाहता हूं कि अ्रगर आपकों अंग्रेजोंका नाम कायम रखना हैँ 
तो आप यहांसे श्रब रवाना हों । श्राजतक श्राप हमारे कंधोंपर बेठे रहे, 
यह भ्रच्छा नहीं किया; लेकिन अब झाप उतरनेको तैयार हो जाय॑ तो 
श्रच्छा होगा | 

उन लोगोंसे यही काम करानेके लिए माउंटबेटन साहब यहां आ गए 
हैं और वह अकेले नहीं हैं । इंग्लेंडवालोंकी सारी ताकत श्रपने साथ 
लेकर थह आए हैँ। ऐसा करनेमें उन्हें कुछ नृकसान भी उठाना 
पड़ेगा; पर इसके लिए वह तैयार हैं। इसका कुछ सबूत भी उन्होंने 
दिया है । हमले कहां कि सिविल सर्विस जानी चाहिए तो वह सिविल 
सविस जा रही है और उन्हींके सिरपर जा रही है । घानी उनको पेंशन 
ग्रादि ब्रिटेन ही देगा । 

इधर माउंटब्रेटन साहबने गवर्नरोंको और उन्तके सब सेकरेटरियोंको 
भी बुलाया ह--सही बात समभानेके लिए बुलाया गया है । उधर 
चंचिल और उनकी पार्टी भी मोर्चा लिए बिना न मानेगी। इतनेपर 
भी वाइसराय साहबका कहना हैँ कि हम ब्रिटिश प्रजाके नामसे यहां 
ग्राए हैं और उसीकी रायसे ग्रव हमें यहांसे लौट जाना है। बाइराराय 
साहबके इस कामसें गवर्नरोंको, अंग्रेज व्यापारियोंकी और सिविल 
सविसवालोंको सहयोग देना चाहिए । उन सबको यहांसे चला जाता 
चाहिए । यहां रहता चाहें, वे खशीसे रहें ।पर श्राजत॒क जो किया 
उससे उल्टा करें, यानी हमें चूसनेके बदले हमें फूलने-फलनेमें मदद 
दें । ऐसा करेगे तो उनकी नामवरी हो जायगी । 

लेकिन सब जगहसे बात आ रही है कि जितना दंगा-फसाद हो गया 
हैं उसमें उनकी शरारत भरी थी। इस बातकी माउंटबेटन साहबको 
भी बू भ्रा रही है । उनके दिलमें शक्र हो गया है कि लोगोंकी यह बात 
कन्नीं सही न निकल जाय । अरब यहांके अंग्रेजोंकों यह देखना है कि 
हिंदू-मूसलमान जो वात मानते थे कि इन दंगोंमें अ्रग्नेजोंका ही हाथ 
है वह सही शाबित न हो | भ्रगर बह बात भ्रह्दी हैं तो इतिहास 
किसीका लिहाज रखनेवाला नहीं है । भावी इतिहास कहेगा कि वे 
लुठेरे लोग थे । 
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परंतु वे कह राकते हैं कि जो हुआ सो हुआ । श्रब हमने नया पन्ना 
खोल दिया है । माउंटबेटन साहब तो भ्रच्छा करना चाहते हैं ही, पर 
उनकी कामगाबी अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज सोल्जर और अंग्रेज सिविलि- 
यनके हाथोंमे ही है । उन सभीकी' नेंकनीयत न होगी तो वाइसरायका 
किया-कराया खतम हो जानेवाला है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी 
चाहिए कि ईश्वर उन लोगोंकों सुमति दे । हिंदुस्तान छोड़ जानेमें उन्हें 
चाहे कितनी ही परेशानी क्यों न हो उनके सामने अपने भ्रविष्यके बारेमें 
अंधेरा ही क्यों न छाया हुआ हो, फिर भी में उनको कहना चाहता 
हूं कि उनकी उच्चाति इसीमें हैं कि वे यहांसे जानेकी बात पक्‍की 
कर लें । 

इराके बाद हमारा भंगड़ा मिपटानेमें वे हमें मदद दे सकते हैं । 
ऐसा करनेमें थे सफल भी हो जायंगे । फिर उत्तको बड़ा यश मिलेगा । 
मेरी ईशवररों प्रार्थना है कि में यहाँंसे दृुश्ममकी तरह ने जाकर 
दोस्तकी तरह गेलापईफ साथ जाय॑ और हमारे बिलोंगें उन्तकी 
बोस्ती बनी रहे । 
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भाइयों भौर बहनो, 

आपको खबर दें। हुए मृभे संकोच' होता है कि भ्राज मैंने एका- 
एक विज्ञार जानका निरचय कर लिया है। आप जानते हैंकि मेरा 
क्षेत्र मोआागाली और बिहार है | इसको मैंने चुना है, ऐसा नहीं है। 
नोग्रालानी तो में देवयोगसे याती ईश्वरकी पुकार सुनकर चला गया। 
उगी सिलेश्चिलेमें मेरा बिहार जाना भी हुआ । नोग्राखालीमें में जितने 
दित रहा, उससें मेंते काफी काम केर लिया । वहां जो हिंदू शातंकसे 
विज्नल हो गए थे उन्हें कुछ शांति मिली। पर! जिस तरह बहां हिंदृश्ोंके 
लिए काम हुआ उस्ती तरह मुसलमानोंके लिए भी हुआ । झाज उसकी 
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कीमत न सही, पर आगे चलकर जब हवा बदलेगी तब वहां किए गए 
कामका मूल्य वेशकी समभमें आएगा । वैसे तो झाज भी वहां की गई 
कोशिशोंका फायदा नजर आता है ।झ्नाज भी वहां नेक मुसलमान श्रपने 
हिंदू पड़ोसीको फिरसे भाई समभने लगे हैं, पर अभी ऐसे लोगोंकी 
तादाद इतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। फिर भी वहां जो 
काम हो रहा है उससे मविष्यमें बहुत नाभ होनेवाला है, इसमें शक नहीं । 

इस समय मेरा काम उतना नोआखालीमें नहीं है जितना बिहारमें 
है । बिहारसे एक मूसलमान भाईका तार आया है कि आप लंबे भ्ररसे 
तक बिहारते बाहर रहे, श्रव आपको यहां लौट झ्राना चाहिए । श्राप 
आएंगे तभी हमारे दिलको तसलल्‍ली मिलेगी । यह ठीक है कि मेने बिहार 
जातेका निदचय इस तारके कारण नहीं किया है, पर श्रव मेरा दिल वहीं 
लगा हुआ है, क्‍योंकि मेने तो वहां कहा है कि करूंगा या मरूंगा । 

करूंगासे मतलब यह है कि विहारके हिंदू-मुसलमान साथ मिलकर 
भाई-भाईकी तरह, रहने लगें | बिहारके बाहर चाहे राब जगह अंगार 
ही क्‍यों न वरस रहे हों तब भी वहां हिंदुओं और मृसलमानोंको मिलकर 
अमतके साथ रहना है । बिहारमें कई देहात मौजूद हैँ जहां बाहरकी 
आगका असर नहीं पहुंचा है । बिहारमें ही नहीं, ऐसे नोग्राखालीमें 
भी हूँ और पंजावमें जहां इत्तना दंगा मच गया है वहां भी ऐसे गांव पड़े हे 
जहां सब मिलकर शांतिसे और एक-दूसरेके भरोसेपर रह रहे हैं । ऐसे 
देहात सारे हिंदुस्तानमें मिल जाय॑गे । 

आप पूछ सकते हैं कि कल-परसों तो तुमने पंजाब जानेकी बात की 
थी, उसे एक ओर रखकर अव बिहार क्यों जाना चाहते हो ? और 
वाइसरायसे बात करनेके लिए जो इधर आए थे सो वह बात क्या पूरी 
हो गई ? अगर वाइसरायसे बातें हो भी गई हे तो भ्राखिर उसका 
क्या ब्ंजाम झाता है, यह देखनेके लिए तो रुक जाओ । पर में अंजामके 
लिए क्यों रुक ? भ्रंजाम लाना मेरे हाथकी वात तो है तहीं । इन 
बातोंका निर्णय करनेवाले दूसरे हे। गूझसे वाहसरायकी जो बातें होनी 
भी वे हो चुकी । मेंतरे कहा था कि में यहां दिल्‍लीमें ठो आादमियोंका 
कैदी हूं, एक वाइसरायका शभ्ौर दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरूका। 
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मेरे पास राजेंद्र बाबू आए थे। उनसे मेने गतचीत कर ली है और 
नेहरूजीके पास भी संदेशा भेज दिया है। सबने मिलकर मुझे इजाजत 
दे दी तब मेने बिहार जानेका निरचय किया । 

विहार जाना मेरा स्वधर्म है । में गीताका सेवक हूं । गीता सिखाती 
है कि स्वधर्मका पालन करो और भ्पने ही क्षेत्रमें बने रहो। गीताने साफ- 
साफ कहा है कि स्वधर्मंगें और स्वक्षेत्रमें मरना अच्छा है, परधर्ममें जाना 
भयावह है | इसीलिए दिल्‍ली-जैसे परक्षेत्रमें रहना भयावह हो जाता है । 

ग्रग रर पंजाब जानेके लिए ईश्वरकी श्रावाज आती तो में जरूर 
ही चला जाता। अ्र।प पूछेंगे कि वया ईदवर तुभसे कहनेको आता है ? वैसा 
कोई ईश्वर मेरे पास नहीं भ्राता । लेकिन भीतरसे आवाज तो भ्राती है ही । 
जो कोई ईश्वरका भकत बन जाता है वह अपने भीतर बैठकर ईश्वरकी 
ग्रावाज सून लेता है । पंजाबके बारेसें मृझे वैसी ग्रावाज नहीं सुनाई दी । 

प्र' इतना में कहूंगा कि पंजाव जानेकी बातपर मेंनें काफी गौर 
किया और इस नतीजेपर श्राया कि आ्राज वहां जानेसे कोई खास मत- 
लब पूरा होनेवाला नहीं है, क्योंकि वहां हमारा राज नहीं है । प्रगर 
वहां लीगका भी राज होता तो वह हमारा ही राज कहा जाता, क्योंकि 
अगर लीगवाले गाते हैं तो वे वोटके जरिये भ्ाते हैं ,॥लौर तब वह हमारा 
राज हो जाता है । लोगोंके वोटसे जो राज झ्रायगा वह लोगोंका ही राज 
कहलायगा । वह राज सुख देनेवाला हो या दुःखदायी हो यह देखना 
हमारा काम है । 

फर्ज कीजिए कि हमारी कमनसीबीसे हमारे देशर्ें एक हिंदू राज्य 
हो गया और दूसरा मृसेजमानोंका पाकिस्तान बन गया। अ्रगर दोनों 
ही ऐसे बने जाय॑ कि वहां वृसरी कौमवाले सूख-शांतिसे न रह सके, तो 
बह (व राज्य गरक हो जायगा और वैसा पाकिस्तान नापाकिस्तान हो 
जायगा। सच्चा पाकिस्तान' वही है, जहांपर अदल इसन्साफ--सही- 
सही न्‍्याय--हो, जहां मारपीटके सहारे कुछ भी करवातेकी वात न हो 
झौर जो कुछ करना-घरना है या पाना है वह दूसरोंके हृदयपर भ्रसर 
डालकर ही करने-करवानेकी बात है। परंतु भाज हमते अपना यह 
आदर्श भूला दिया है। 
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पर में पंजाब जाऊं या ब जाऊं, वहांका काम तो करूंगा ही । जो 
वहां जाकर मुभे कहना है वह यहां पंजाबरीं बाहर रहकर भी मैँ सना 
सकता हूं । और मेरे सिखानेकी तो एक ही बात ६ जो में दोहराते हुए 
धकनेवाला नहीं हूं । वह बात यह हैँ कि एक-एक हिंदू व एक-एक 
सिख यह निश्चय कर ले कि वह मर जायगा पर मारेगा नहीं। मास्टर 
तारासिह कहते हैं, हम मारेंगे ।! उन्तका यह कहना मेरी समभसे ठीक 
नहीं है । उन्हें तो यही कहना चाहिए कि 'हम जो चाहते हूँ, वह आप 
नहीं देंगे तो हम चाहे मुदृठीभर आदमी ही क्‍यों न हों, मर मिटेंगे; 
पर लेकर ही रहेंगे । मारनेकी बात उन्हें नहीं करमी चाहिए । इतनी 
बात सुतानेके लिए मुझे पंजाबतवा जानेकी जरूरत नहीं हू । 

बिहारको भी मैं बाहरसे सुना सकता था, पर में अनुभव करता 
हु कि वहां कुछ लोगोंको समझाना जरूरी है। नोभाखालीमें भी में इसी 
वजहसे घूमा | लोगोंने कहा, तुम्हें मार डालेंगे ।' पर में कहता हूं, भाप 
सब-के-सब रक्षा करेंगे तो भी मुझे मौतसे बचा नहीं सकेंगे। डावटर 
हकीम भी बैठे रह जायेंगे । श्राज जो भजन गाया गया उसमें हकीम 
लुकमानने भी हाथ मलकर निराश हो कहा कि जिंदंगीकी बहार चंद 
रोजकी ही है। तो फिर हम मौतसे क्‍यों भागें ? हमें बहादुरीके साथ 
मरना चाहिए। इस तरह हमें चलना चाहिए कि हमपर हाथ चलाने- 
वालॉपर दुनिया लानत बरसावे। सारी दुनिया उन लोगोंसे कहे कि 
आप जालिम होकर पाकिस्तान लेना चाहते हैं सो कैसे ले सकते हैं ? 

सत्याग्रहका रहस्य ही यह है कि सत्याग्रही समची दुनियाका मत 
अपनी ओर कर लेता है ! मेने शुरूसे कहा था कि हमें अमेरिका या . 
इंग्लेंडर्म प्रचारक लोगोंके भेजनेंकी आवश्यकता महीं है, यहीं बैठे-बैढे 
हमारी सद्ताई चशकेगी और सारी दुनिया देखने श्रायगी। दक्षिण 
भ्रफ्रीकार्में भी मेंने इसी प्रकार दुनियाकी हमदर्दी कमाई थी झौर अंग्रेज 
तथा श्रमेरिकनों तकने मेरी बातको सही बताया था । 
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भाईयो और बहनों, 

कलका दिन राष्ट्रीय सप्ताहका झाखरी दिन है। छः: श्रप्रैलका 
दिन जाग्रतिका दिन था । उस दिन हमने देखा कि सारा हिंदुस्तान एक 
हो गया था। शहर तो एक होते ही है, क्योंकि एकताके बिना उनका 
व्यापार नहीं चल सकता, पर हिदुस्ताधके सभी देहात एक है, यह 
अनुभव हमें उसी दिन हुआ । 

देहातका एक होना बहुत बड़ी बात है । छः अप्रैलके दिन' जोगोंसे 
मेंनें उपवास रखनेकों कहा श्रौर सारे देशने वह बात मान ली | में 
कौन चीज था ? पर वह ईइ्वरकी पुकार थी। तभी म॒द्राससे लेकर 
पंजावतक, और पंजाबसे लेकर अआसामकोे डिब्रगढ़तक सभी देहात 
हिल उठे । हिंदुस्तान उस रोज जाग उठा । कलकी १३ अप्रैलकी तारीख 
हिंदुस्तानके कत्लकी तारीख है । उस दिन हिंदू, मुसलमातस, सिख सभी 
एक साथ' जलियांवाला बागमें कत्ल हुए । वह कोई बगीचा नहीं था | 
चारों ओर दीवारोंसे घिरा हुआ एक श्रहता था । उस घेरेमेंसे भागनेके 
लिए गुंजाइश न थी | एक छोटा-सा रास्ता था । वहांपर निह॒त्थे 
लोगोंकों कत्ल किया गया और कम-सै-कम दो हजार--शायद पांच 
हजार--भ्रादमी मारे गए । उस जगह हिंवू-मुखलमान-सिख सबके 
खून आपसमें मिल गए । कोई नहीं बता सका कि वहांपर कितनी 
मात्रा्में किसका खून बहा था। शीशीमें भरकर अगर किसीका खून 
भेजा जाय तो बड़े-बड़े डावटर भी उसे जांचकर नहीं बता सकते कि वह 
खून हिंदूका है, सिखका हू था मुसलमानका | मतलब यह कि जलियां- 
वाला बागमें सभी हिंदुस्तानी एक' साथ दहीद हुए । - 

झ्राप यह न कहे कि वें वहां मरतेके इरादेसे तो गए नहीं थे फिर 
उन्हें शहीद क्यों कहा जाथ ? सच है कि वे मरतेके लिए नहीं गए थे; 
पर वे सब भिदोष थे । बेगुनाह लोगोंका भारा जाना बड़ी भारी बात 
होती है । वह भुला देनेकी बात नहीं हैँ । हमारा काम है कि हम उन्हें 
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याद रखें । वह कांड इतना भीषण था कि उससे सारा देश बेचैन 
हो गया। उसीको देखकर गृरुदेव--रवीन्द्रनाथ ठाकुर--ते सरकारकों 
पत्र लिखा और वह हमारे साथ झा गए । इसलिए कल भ्रापको तेरह 
झप्रैलका दिन मनाना है । कल में यहां आपके साथ शरीक नहीं रहूंगा । 
यह मूझे श्रच्छा नहीं लगता, पर श्रव मेने बिहार जानेका निश्चय कर 
लिया है । 

यह सवाल हो संकता हैं कि एक दिनके लिए क्‍यों न शक जाऊं ? 
लेकिन में बिहार भी अपनी मौज-शौकके लिए तो नहीं जा रहा हूँ । 

वहां जाकर भी हिंदुस्तानकी, जो बच पड़ेगी, सेवा करूंगा। उपवास तो 

रेलगाड़ीमें भी हो सकेगा । इसलिए में श्राज जाऊंगा । श्राप कल उपवास 
करें और तेरह श्रप्रैल उसी तरह मनावें जिस तरह पिछले इतवारको 
६ शझप्रैलका दिन आपने मनाया था । 

ग्रगर आप लोगोंने इन सात दिनोंकी सारी बातें ठीक तरह समभ- 
ली हैं तो झ्राप जितने आदमी यहां भ्राते रहे हैं इतने ही कल निइचय कर 
लें कि हम मर जायंगे; पर मारेंगे नहीं । ऐसा हम क्यों कहें कि मारकर 
मरेंगे ? ऐसा भी क्यों कहें कि हमारे हाथमें तलवार था बंदूक होगी 
तभी हममें मरनेकी हिम्मत आयगी । बंदूकके सहारे में! नहीं डरूंगा 
अर उसके बिता डर जाऊंगा, ऐसा कहनेमें हमारी कौत-सी शोभा है ? 
हम लाठी, तलवार, बंदूक सब छोड़ें और ईश्वरकों अपने साथ लेकर चल 
दें ॥फिर सब जगह निडर होकर घूमें और यह ऐलान कर दें कि हम 
हिंदू-मुसलमान कभी भी आपसमें नहीं लड़ेंगे । 

लेकिन आज तो हम बुरी तरहसे लड़ रहे हैं । विदेशी लोग जो 
मिलने श्राते हैँ उनके सामने में शरमिंदा हो जाता हे । फिर भी उन्हें तो 
में जवाब दे देता हूं कि दीवाने बननेवाले चंद लोग ही हैं, चालीस-के- 
चालीस करोड़ दीवाने नहीं वने हैं और मुझे पूरा विध्वास है कि एक 
दिन बह भायगा जब हिंदुस्तानके सब लोग यह निश्चय कर लेंगे कि हम 
भ्रपती बात वुद्धिके वलसे हाप्तिल करेंगे, तलवारके बलसे नहीं । हिंदु- 
स्‍्तान अगर सच्ची श्राजादी चाहता है तो सभीकों यह सबक सीख लेना 
चाहिए । 
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वूरारी बात मुभे यह बतानी है कि कोई कितना ही चीखे, हमारे 
अखबार दुरुस्त होते ही नहीं हैं । झ्राज एक श्रखबारने तो यहांतक लिख 
दिया है कि गांधी इसलिए जा रहा है कि बरकिंग कमेटीके साथ उसका 
भांगड़ा हो गया है और वर्किंग कमेटीके साथ अब उसकी बनती नहीं है । 
गौर यह किसी छोटे-मोटे मामूली अखबारने नहीं लिखा है । वह बड़ा 
प्रतिष्ठित शऔर काफी तविकनेवाला अख़बार है । इसे देखकर मुझे शरम 
ग्राती है कि हमारे देशके श्रखबार कितने गिर गए है । 

प्रपने जानेका कारण मेने यहां कल दिया था और वह शुद्ध सत्य ही 
बताया था। फिर भी अखबारवालेने जो यह लिखा है वह बिलकूल तिकम्मी 
बात है। में जा तो रहा हूं, पर हममें भगड़ा थोड़े ही हो गया है ! हम तो 
एक-दूसरेसे पूरी मुहब्बतः करते हैं। अ्रभी मौलाना साहब ग्राए थे, राजा- 

, जी थे, सरवार थे, नेहरूजी थे झौर क़ृपलानी भी थे। सभी लोग झापसमें 

बड़े प्रेमसे बातें कर रहे थे । सिर्फ राजेंद्र बाबू यहां नहीं आए थे, तो 
बया उनका मुभसे झगड़ा हो गया था इसलिए वह नहीं झ्ाएं ? कैसी 
वाहियात बातें हैं ये सब! हां, ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बीच मतभेद 
है । पर मतभेद कब नहीं थे ? मतभेद तो सदा रहे हैं। बाप-बेटेके बीच 
भी मतभेद रहता है; पर यहां तो श्रखबारवालेका मतभेंदपर इशारा नहीं 
हैं। वह तो साफ लिखता है कि हम भ्रापसमें फगड़ पड़े हैं | 

अगर भगड़ा होनेके कारण में जाता तो वाइसरायसे जानेकी इजाजत 
लेने क्यों जाता ? नेहरूजी और कपलानीजीकी इजाजत क्‍यों मांगता ? 
यों ही बिता कहे-सूने ने चला जाता ! 

इतना ही नहीं, सरदारने तो अ्रभी मुभसे पूछा कि ल्ौटकर कब 
आगोगे ? तो मेंने उत्तर दिया, जब भाप हुक्म देंगे।” फगड़ेकी बात 
होती तो वया में ऐसी बात कहता ? भें जब बागी बत्त जाता हूं, बड़ा 
पंक्‍का बन सकता हूं भर बड़ा ही' खूबसूरत वागी' बनता हूं । में किसीकी 
सूनूंगा नहीं तो किसीको मारूंगा भी नहीं, न॑ किसीको सताऊंगा । 

लेकिन लोगींको इस तरह धबराहटमें डालकर भपने अ्ंखबारकी 
बिक्री बढ़ाना, यह उनका पेशा है । पापी पेठकों भरनेके लिए ऐसा करने! 
बड़ी बुरी बात है। में भी पुराना अखबारनवीध्त हुं श्रौर मेने उस भफ़ीका- 

हैं. 
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के जंगलमें अच्छी-खासी श्रतबारनवीसी की है, जहांपर हिंदृस्तामियंकों 
कोई पूछनेवाला भी तथा। अगर ये लोग अपना पेंठ पाजतेके लिए अख- 
बारके पन्ने भरते हैं श्रौर उससे हिदुस्तानका थिगाड़ होता है तो उन्हें 
चाहिए कि वे भ्रसवारका काम छोड़ दें और कोई दूरारा काम गुजारके 
लिए ढूंढ लें ! भ्रखबारोंको अंग्रेजीमें राज्यकी चौथी शक्ति बताथा गया 
है । इनसे वहुत-सी बातें बिगाड़ी या बनाई जा सकती हें। यदि भ्रखबार 
दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिदुस्तावकी आजादी किस कामकी रहेगी ? 
हम लोग भी ऐसे हो गए हैं कि सवेरे उठते द्वी कुरानके बिना हमें 
चलेगा, गीता-रामायणके बिता भी चल जाएगा, लेकिन झखवारके बिना 
हमारा काम विलकुल ही नहीं चलेगा । बड़े-बड़े लोग भी अखबारके 
गूलाम बन गए हैं। श्रगर सवेरे अ्रख्बार न मिला तो हाय-तोबा' सच 
जाती है । अखजारवालोंने भी हवाई बातें कर-करके सबको गूलाम बना 
डाला है, लेकिन वे सारी बातें करीब-करीवब निकम्मी ही होती हैं। 
में कहूँगा कि ऐसे निकम्मे प्रखबारोंकों श्राप फेंक दें । कूछ खबर 
सूननी हो तो दूसरोंसे यान-पूछ लें। श्रखबार न पढ़ेंगे तो श्रापका बोई 
न्‌कसान होनेवाला नहीं है । प्रगर पढ़ना ही चाहँ तो सोच-समझकर 
ऐसे अलघार चुन लें जो हिदुस्तानकी सेवाके लिए चलाए जा रहे हों, जो 
हिंदू-मुसलमानोंकों मिल-जुलकर रहना सिखातें हों । फिर गेसे अश्य- 
बारवालोंकी भी इतनी धांधलीमें पड़नेकी जरूरत यहीं रहेगी कि उन्हें 
रातभर जागते रहना पड़े और दिनमें भी चैन न लें सकें । और ऐसी 
बेबुनियाद खबरें छापनेकी दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी । 
भले अखवारवालोंको चाहिए कि अगर वें कुछ बात्त सून लें 
कि गांवी-नेहरूके या कृपलानी और आजादके बीच भगड़ा हो गया' 
है तो उसे छापनेसे पहले गांधीसे या नेहरूसे पूछब्लें । भ्रगर ऐसो' बह 
पूछने झाते तो हम उन्हें डांट बताकर कहते कि ऐसी बेकारकी बात 
क्‍यों करते ही ? 
आज एक मुसलमान भाईने भ्रच्छा पत्र भेजा है भ्रौर एक हिंहूने भी 
बढ़िया बात लिख भेजी है । मुसलमान भाईने लिखा है कि सातवलेक रजी- 
ने ईशोपनिषद्‌के मंत्रका जो भ्र्थ दिया है वह बड़ी बुलंद च्रीज है । उसी 
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तरहका भ्र्थ ओज अविल्ला' का भी है । दोनोंमें कोई अंतर महीं है, कोई 
अरबी है तो कोई संस्कृत भाषाका है । 

हिंदू भाईने पूछा हूँ कि श्राप कुरानकों धर्मपुस्तक मानते हैँ तो 
मूसलमान क्‍यों गीता और उपनियद्‌ आदिको धर्मप्रुस्तक नहीं मानते? 
वे क्यों मस्जिद उन्हें नहीं पढ़ते ? 

उत्तर रीधा है । सच्चे हिंदूके नाते में कुरानको धर्मग्रंथ समभता 
हैं, वयोंकि करानगें खुदाकी तारीफ लिखी है। लेकिन यह कौन-सा न्याय 
हैँ कि में मुसलमानसे भी बलपूर्वक मनवाने जाऊं कि हमारे संस्क्षत ग्रंथों- 
को तुम भी धर्मंग्रंथ माली ? यह तो कोई भलमनसाहत नहीं हुई । 

आशा है, हम फिर मिलेंगे । जब जवाहरलाल, कृपलानीजी या 
वाइसराय वूलायंगे तब भ्रा जाऊंगा । बिहारसे और नोश्राखालीसे भी 
में आपका और पंजाबका काम करता रहूंगा | जिस लगनसे झ्ञाप इतने 
दिन प्रार्थनामें भ्राते रहे हैं, इसी लगनसे श्राप हरदम प्रार्थना करते रहे । 
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भाइथो और बहनों , 

यहांसे गए मुझे बीस ही दित हुए है । जब में गया था तभी मुझे 
शुबहा था कि शायद जल्दी लौठकर श्राता पड़े । लेफिन भेरा स्थाच 
बिहार और नोझाखालीगें था और में पंद्रह दिनके लिए भी यहां 
रुक नहीं सकता था । इस वजहसे में बिहार चला गया। मेंने कहा था 
कि में जवाहरलालका कंदी हूं भ्रौर उसके बुलानेपर भ्रा जाऊंगा । 
उनका और कृपलानीका हुक्म मिलनेपर मैं यहां भा गया हूं । 

यह जानकर भाप खुश होंगे कि जब में यहांसे बिहार गया तब 
लोगोंने भुभो बढ़ी शांति दी। रास्तेभर किसीने नहीं सताया । में 
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श्रारामसे सोया, थका नहीं और काम भी कर सका । लौटनेमें ऐसा नहीं 
हुआ | लोगोंने जगह-जगह शोर मचाया । उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
म्‌भ-जैसे जईफ आदमीको शांति देती चाहिए, उसकी नींदमें खलल नहीं 
डालना चाहिए । सो न सकनेके कारण आज में थका-थका-सा रहा। 
फिर भी दिलनमें मेने काम तो किया ही, क्योंकि काम ही मेरा जीवन 
हैँ । बिना काम किए में जी ही नहीं सकता; पर कम काम हुआ । 
लेकिन जो बात म्‌झे सहन नहीं होती वह है लोगोंकी चिल्लाहट भ्रौर 
किस्म-किस्मके नारे । आप लोगोंके हारा में सभी लोगोंकों सुनाना 
चाहता हूं कि भागे वे ऐसा शोरगुल न करें, नारे न लगावें । स्टेशनोंपर 
लोग जम्नमा हो जाय॑ तो भजत्नी ही बात है, वर्योंकि झायंगे तो दो-चार 
पैसे हरिजन-चंदेके दे जायंगे । लेकिन उन्हें भ्रशांति नहीं दिखानी 
चाहिए । 
में आपको बताना चाहूंगा कि मेने विहार जाकर क्‍या किया ? 
वहां काफी काम हुआ है । जनरल शाहनवाज एक छोटी-सी' जगहपर 
बैठ गए हैं । उन्तको अपने काममें अरब फतह मिलने लगी है । जो मूसल- 
मान लोग दुःखके मारे श्रासनसोल' चले गए थे वे श्रब वापस झा गए 
हैँ । आसनसोलमें उन्होंने वहुत ज्यादा दुःख पाया और समझ गए कि 
आराम तो झपनी जगहपर ही मिल सकता है। उनके बाल-बच्चे 
बिलक्‌ल ही सूख गए थे, उनकी हडडी-पसली निकल श्राई थी, उनकी 
किसी किस्मकी परवरिश वहां नहीं हो पाई थी । श्रव उन्हें दूध दिया 
जाता है । ताजा दूध तो मिलना श्रव प्रसंभव हो गया है। क्योंकि हमारा 
सारा गोधन नष्ट हो चुका है । इसलिए उन बच्चोंको सूखा दूध दिया 
जा रहा है । सुखाए हुए दूध विटामिन नहीं रहते और वह जीवन-तत्त्व 
नहीं मिलता, जो ताजे दूधमें मिलता है । लेकिन दूधमें जो भ्रपता एक 
पोषक गृण है वह सूखे दूधरमोें भी ज्यों-का-त्यों कायम रहता है । भ्रासल- 
सोलसे लौटे हुए बच्चोंकों वह सूखा दूध दिए जानेके बाद अरब वे तंदुरुस्त 
हो रहे हैं, उनकी पसलियां भर श्राई है । 
दूसरा सवाल था बड़ोंके राशनका । जब इतने भ्रादमी लौटकर 
आा गए तब उनके खानेका इंतजाम कैसे हो ? जहां उन्हें सताया गया 
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था बहां खुद तो वे वाजारमें राशन लेनेके लिए जाते डरते थे। 
सरकारने उनयो पास राशन भेजनेकी व्यवस्था की; पर उनके हिंदू- 
पड़ोसियोंने कहा, यह हमारे मेहमान हैं। इनका राशन हम पहुंचायंगे । 
सरकारी लोगोंको इसके लिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं है । 

एक दूसरी जगहकी बात हैं । वहां बहुतसे मुसलमान मारे गए 
थे । जो बचे थे वे वहां लौटकर जानेमें किकते थे । उनकी भिभक 
मिटानेके लिए उनके साथ आजाद हिंद फोजके कुछ भादईयोंकों भेजा 
गया । उत्तको जाते देखकर हिंदुशोंने उन्त श्राजाद हिंद फौजके 
सिपाहियोंसे कहा कि आप क्‍यों जा रहे है । हम लोग है इनकी सेवा करने- 
के लिए । हम मर जायंगे तब भी इतकी हिफाजत करेंगे। आभाजाद हिंद 
फौजके लोगोंने कहा कि हमें जनरल साहबका हुकम है। हम नहीं लौट 
सकते । तब हिंदुओंने कहा, हम लोग हमेशा पागल थोड़े रहेंगे ? हम 
उस बार तो पागल ही हो गए थे। दस हजार शझ्रादमी मिलकर एक 
हंजारकों भार डालें इसमें बहादुरी ही कौन-सी है ! भ्रव हम कक्मी ऐसा 
नहीं करेंगे ।' 

इस प्रकार हिंदुश्नोंने मुसलमानोंका! डर मिटा दिया और उन्हें 
अपनी जगहपर जानेंका प्रोत्साहन दिया | नतीजा यह हुआ कि उन्हीं 
मुसलमान भाइयोंने श्रुद उन सिपाहियोंगों लौटा दिया । मुभे भरोप्ा 
है कि अगर बिहार सच्चा उतरता है तो हिंदुस्तानभरमें जगह-जगह 
जो बातें हो रही है वे सब शांत हो जायंगी । मेरा कहमा थदी हैँ कि हम 
सभीको बहादुर होना है; लेकिन भेंने सुना है कि भ्रव तो दिल्लीमें भी 
कायरताको काम हो रहे हैं। लुक-छिपकर रोज-व-रोज' कुछ हो रहा है। 
उधर डेराइस्माइलखांमें भी यहुत बूरी बातें हो रही हैं । श्रभीतक वे 
बंद नहीं हुई । 

लोग पूछते हैं, तुम लोगोंगे जो दस्तखत' किए थे वे बाह्य गए ? 


' आपसी भारफाट बंद करते और मेलके एांथ शांतिपूर्वक रहुने- 
के लिए हिंए. और मुसलसानोंके सलाम एक शपील निकाली थई भी 
जिसपर गांधीजी शौर जिन्ना, दोनोंने हस्ताक्षर करिए थे । 


87 प्रार्थ ता-प्रक्चत 


शांति वों नहीं होती ? जो दस्तखत मेंने दिए यह कोई जिन्ना साहव- 
से मिलकर और उनसे बातचीत करके नहीं दिए । वाइसरायने आग्रह 
किया कि तुम दस्तखत' दे दो । मैंने बनसे कहा कि मे कोन हूं देनेवाला' ! 
कांग्रेसकां तो में चवन्नीका मेम्बरतक नहीं हूं । मेरे दस्तबतसे फायदा 
क्या होगा ? में तों बिलकूल छोटा आदमी हूं । हां, कायदे आजम बड़े 
ग्रादमी हें, उनके दस्तखतका वड़ा असर होगा; लेकिंग बाइरारायने 
मुभसे कहा कि तुम्हारे दस्तखत जिन्ना साहब चाहते हैं । इसवों बिना वह 
दस्तखतके लिए तैयार नहीं होते । तुम दस्तखत कर दोगे तो हमें पता तो 
चल जायगा कि' आखिर जिन्ना साहब करना क्‍या चाहते हैं । मेने तब 
' दस्तस्तत कर दिए । इसके बादकी बातें भें छोड़ देता हूँ । 

मेरे लिए यह दस्तखत नई बात नहीं है । जिदगीभर मेने यही 
कांम किया है और कर रहा हूं । लेकिन जिन्ना साहबके दस्तसत भारी 
बात है । अगर उनकी फैदर्म सारे मुसलमान हैं तो उन सब मुसलमानोंको 
जिन्ना .साहबकी वात भसाननी चाहिए, क्सोंकि उत्होंने मुमलगानोंकी' 
ग्रोरसे दस्तसत किए है । मेने हिंढुकी हैसियतरों दस्तखत कहां विए है ? 
. भरी कैदमें कोई नहीं है । भें किसी भी पार्टीका नहीं हूं । में सभीफा हूं 
अगर बिल्यारमें हिंए फिर पागल बनेंगे तो में फाका करके गर जाऊंगा । 
उसी तरह अगर नोआखालीमें मुसलगान दीवाने होंगे तो वहां भी मृभे 
मरना है । मेने वह हक हासिल कर लिया है । में जितना हिंदुका हैं, 
उससे कप्न मृुसलमानोंका नहीं हूं । सिख, पारसी, ईसाईका भी में उतना 
ही हूं । भले ही लोग मेरी न सूरतें, पर जो में! कहूँगा रावकी ओरसे बाहुंगा 
और सबके लिए कहूँगा । 

लेकिन जिन्ना साहब तो बहुत पड़ी संस्थाके प्रेसीटेंट हैं । उनके 
दस्तखत हो जानेपर फिर वया वात हूँ जो मुसलमानींक हाथसे एक भी 
हिंदू मारा जाता है ? हिदुशोंसे में कहूंगा कि मुसलमान भारते है तो 
मर भिटो । अगर कोई मेरे कलेजेमें खंजर भोंक दे भौर मरते-मरते में 
यह मताऊं कि मेरा लड़का उसका बदज़ा ले तो में निरा पापी हूं । 
मुझ बिना रोषके मरता चाहिए । पर मूसलमान छूरा भारेगा ही क्‍यों, 
जब उसे ऐसा न करनेको कहा गया है ? 
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पर बात यह है कि सियासी मागलेमें जबरदस्ती नहीं चलेगी, 
यह ग्रभी उन्हें समभना हैँ | लोग पूछते हैं कि जब हम दोनोंने लिख 
दिया, दस्तखत कर दिए कि मत गारो तब असर वयों नहीं होता ? 
अब भी मुसलमान शांत क्‍यों नहीं होते ? डेराइस्माइलखां व सीमाप्रात- 
में यह सब क्या हो रहा है ? डा० खानने श्रौर वाददाह खानने उसे 
रोकनेका प्रयत्न किया, पर वहांके लोग कहते है कि हम तो लीगवाले हूँ । 

लीगी होकर भी सीमाप्रांतमें लोग अगर जिन्ना साहबकी बात नहीं मानते 
तो में कहूंगा कि जिश्ा साहुबका यह परम धर्म है कि श्रौर सब छोड़कर 
सबसे पहले उन लोगोंको शांत करनेका काम करें। श्गर ये ऐसा नहीं करते तो 
क्यों नहीं फरते ? क्या इस तरह पाकिस्तान लेंगे ? भ्रगर उन्हें पाकिस्तान 
लेना है तो शांतिसे लें । (ववारके णोरसे भ्रगर कोई प्रादमी कुछ ले लेता है 
तो उसरो बड़ी दूसरी तलवारसे वह छीत लिया जाता है। जबरदबस्तीसे 
पाकिस्तान लेनेको जिन्ना साहबकी बात कामयाब नहीं हो सकती । 

परंतु में वाइसरायसे भी पूछना चाहता हूं कि श्रापने जब हम दोलोंके 
दस्तखत ले लिए तो शाप फिर श्रब क्‍यों कुछ नहीं कर पाते ? आप 
मेरा टेंट्आ क्‍यों नहीं पकड़ते ? जिल्ाका टेंट्म्रा क्यों महीं पकड़ते ? इसपर 
भी अगर हिंदू-मुशतगान लड़ते रहते हैं, सिख लड़ते हैं तो श्रंग्रेजोंको 
अलग हो पाना चाहिए । 

लेकिन अंग्रेज बने रहते है तो' आप क्या करेंगे ? झाप कहेंगे कि हम 
सलवार लेंगे, पर तलवारसे डरकर अ्रंग्रेज कुछ देनेवाले नहीं हैं । भ्रव 
भी वे आजादी देनेकी जो घात कर रहे हैं सो तलवारके कारण नहीं कर 
रहे है. । उनका कहना है कि हिदुस्तानने दुनियाकों नया रास्ता बताया 
है । यही हमारी झ्राजादीकी वजह है । वैसे तो दुनियामें तलवारका 
बदला तलवारसे लेनेवाले बहुत होतें हैं । बदला क्‍या, वें तो एकके बदले- 
में दसकी काटनेंकी बात करते हें । में कहूँगा, दस नहीं एकके बदले 
सौ भी काटो, फिर भी झांतिन होगी । मारकर मरनेमें कोई बहादुरी 
नहीं है। वह झूठी है । प मारकर मरनेवाला ही सच्चा शहीद है । 


हे 


! शाजतैतिक | 
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आप पूछेंगे, तब क्या सभी हिंदू, सभी सिख मर जाय॑ ? 
कहूंंगा, हां । ऐसी शहादत कभी बेकार नहीं जानेवाली है । 
मेरी इस बातपर आप चाहें मुभे धन्यवाद दें, चाहें गालियां दें, में 
तो अपने दिलकी ही वात आपसे कहूंगा । जब भ्राप शांतिसे सुन रहे हे 
तब दिलका दर्द ही आपके सामने रखूंगा और कहुंगा कि श्राप बहादुर 
बनें, डरें नहीं । हमको डराकर कोई लेना चाहेगा तो हम कुछ भी, 
एक कौड़ी भी नहीं देंगे । समभाकर लेने श्रा्ें तो करोड़ भी दे देंगे । 
अगर आप ऐसी बहादुरी नहीं अपनाते और हिंदू, मुसलमान, सिख सभी 
पागल हो जाते हें तो अंग्रेज हिदुस्तानके लिए कुछ भी करें, कुछ भी दें, 
वह हमारे हाथमें रहनेवाला नहीं हे । हमें जो कुछ हासिल करना है 
वह समझा-बोाकर हासिल करना है । इतना इल्म श्रगर हमने सीख 
लिया तब तो हमारी सैरियत है, नहीं तो हिंदुस्तानका खातमा है, इसमें 
मुझे जरा भी शंका नहीं है ! 
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श्राज क्रानकी झ्रायतका एक हिस्सा बोला जा चुका था तब एक 
नौजवानने नारा लगाया--बंद करो, बंद करो; हिंदू-धर्मकी जय, 
बंद करो, हिंदू-धर्मकी जय । सुनकर गांधीजीने प्रार्थंवा रोक दी और 
कहा--- ठीक है, आज उसीके मनकी होते दो ।” गांधीजीने उसे शांत 
होनेको कहा; लेकिन वह चिल्लाता रहा। इसी बीच पुलिसवाले उसे 
पकड़कर ले गए। यह गांधीजीको ढीक न लगा। उन्होंने कहा--पुलिस- 
वालोतक शरगर मेरी बात पहुंच पाती है तो में कहूंगा' कि कृपा करके वे 
उस आदमीकी छोड़ दें और यहां गाने दें । प्रारथेनामें श्रमन रखनेके लिए 
पुलिस वीचमें आए, यह मृभे बिलकूल नहीं भृहाता । रोज पुलिस यहां 
गिरफ्तारियां करती रहे श्रौर उसके बलपर में प्रार्थना करूं तो बह तो 
भार्थता नहीं हुई । में तो तभी प्राथंना कर सकता हूं जब सभी लोग भ्पनी 
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खुशीसे उसे करने दे । आपने देखा कि इस जवानने प्रार्थना बंद करनेको 
कहा तो गँने बंद कर दी । कल भी शअ्रगरः वह बंद करनेको कहेगा तो 
में बंद कर दूंगा; लेकिन उसने जो कहा हिंदू-धर्मकी जय तो धर्मकी जय 
इरा तरह नहीं हो सकती । उसे समभना चाहिए कि इससे धर्म हब रहा 
है ।दूसरोंकों प्रार्थना न करने देनेसे धर्म-रक्षा कैसे हो जायगी ? पर इसमें 
उसका दोष नहीं है, हवा ही ऐसी चली हूँ । श्राजजल क्व चीज उलठी 
निगाहसे देखी जाती है, कोई सीधी बात तो समफकता ही नहीं । इसलिए 
श्रगर कोई मुफ्रे प्राथंनासे रोकता है तो में गम खा लूंगा । 

परंतु मुभेइस बातका ज्यादा दर्द है कि उसने बीचमें शोर मचाया । 
भ्रगर शुरूसे ही वह कह देता तो में पहले ही रुक जाता। इसमें पुलिसको 
बीचमे आनेकी क्‍या बात थी ? इतनी पुलिस यहां प्रार्थनाम शांति रखनेके 
लिए रहती है, इससे में शर्मिंदा होता हूं । भेरे धर्मकी रक्षा पुलिस कैसे 
कर सकती है ? भें खुद करूंगा तभी मेरे धर्मकी रक्षा होगी । बल्कि 
में धर्म-रक्षा करूंगा ऐसा कहना भी घमंड है । मेरे धर्मकी रक्षा ईश्वर 
करेगा । आज भेरे दिलमें प्रार्थना है तो ईश्वर मेरी रक्षा करेगा ही # 
बाहरकी प्रार्थना न हुई तो क्या हुआ ? 

लेकिन आप लोग वया कर सकते हैं ? आप तो शांतिसे बैठे हैं । 
ईदहबरका ध्यान करने, अपनेको कुछ अ्रच्छा बनानेके लिए आप थहां 
आए हैँ । एकके कारण आप सबको भुगतचा पड़ता है । पर उस एकको 
इतने सब मिलकर दबा दें और फिर प्रार्थना करें तो उससे ईएवरका' 
दर्शन होनेवाला नहीं है । वह तो श्रपना ही दर्शन होगा । 

में चाहता था कि वह लड़का शांत रहकर पेरी बात सुनता। में उसे 
समभाता । अगर यह झाज न समझता तो कल समझता । कल ने सही, 
पररों समभता । कुछ भी हो, हमें यह याद रखना है कि धर्मका पालन 
जोर-जबरदरतीसे नहीं हो सकता । धर्मका पालन करनेके लिए मरना 
होगा । संसारमें ऐसा कोई धर्म पैदा नहीं हा जिसमें भरता भ पड़ा 
हों । मरनेका इल्स सीखनेके बाद ही धर्मंगें ताकत पैदा होती है । धर्मके 
बृक्षेकों मरगेवाले ही सींचते है । घर्ग उन लोगोंगो कारण बढ़ता है जो' 
ईदवरका नाग लेते है, ईश्वरका काम करते हैं, ईशवरका स्तवन करते हें, 
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उपवास और ब्त करते है और ईश्वरसे झारज्‌ करते रहते हैं कि हे भगवन, 
हमें रास्ता नहीं दीखता, तू हौ दिखा । तब लोग कहते हे कि वह तो 
भवक्‍त है शौर उसके पीछे चलते है । धर्म इगी तरह बनता है । भारकर 
कोई धर्म नहीं पतपा; मरकर ही धर्ग पनपा है। यही धर्मकी जड़ है । 
सिख धर्म ऐसे ही बढ़ा है । 

पैगंबर मोहम्मद साहुबने भी बिना डरके हिजरत की भौर हजारों 
दुब्मनोंके हाथों उनको श्रौर हजरत अलीको उनकी श्रद्धाके कारण खुदाने 
बचाया, गोया मौतके मुंह्में खेलकर ही मोहम्मद साहबने इस्क्षामकी 
जड़ मजबूत की । | 

ईसाइयोंका इतिहास भी ऐसा ही है । बौद्ध धर्मकों भी अभ्रगर हम 
हिंदू-धर्मसे श्रलग मानें तो वह भी तभी बढ़ा जब कई लोग उसकी लिए 
मरे । जितने धर्म हें उनमें एक भी मेने ऐसा नहीं पाया जिसमें शुरूमे 
क्रबानी न हुई हो । जब धर्म बन जाता है तब बादमें उरामें बहुत सारे 
लोग झा जाते हैं श्रौर गलत झभिमान पैदा हो जाता है। श्रव तो हिंएू- 
अर्मवाले भी मार-काटपर उतर आए हैं, जब कि हिंदू-धर्ममें कभी खुग- 
खराबी करना नहीं सिखाया गया है । 

आज तो धर्मके नामसे सभी भयभीत हो उठे है। लोगोंकों न जाने 
इतना भयभीत क्‍यों कया जाता है ? हिंदू क्या, सिख वबया, सारा 
पंजाव॑ व्याकूत हो उठा हैं । उधरसे बंगालकी चीज़ सुनाई देती है । 
लोग कहते हँ--गंजाब'व वंगालके दी टुकड़े करो । श्रगर टुकड़े 
करने ही हें तो ये बाइसरायके पास क्यों जाते हैं ? मेरे पास क्‍्यीं 
नहीं आते ? आप लोगोंके पास क्‍यों नहीं झाते ? पाकिस्तान दिया 
जा रहा हूँ तो क्‍या वह हिदुश्लोंकों शौर सिर्सोंको मट्यामेट कर देनेके 
लिए है ? 

जिन्ना साहवने तो कहा है कि पाकिस्तानमें अह्प' मतवाजे हिंदू भौर 
सिख पूरे सूरक्षित होंगे, उन्हें परेशान नहीं किया' जायगा; पर श्राज 
शेसा क्‍यों नहीं है ? पंजाब व बंगालमें जो हो रहा है उसीमें तो में उनके 
पाकिस्तानकी भलक देखूंगा ते ? शगर सचमुचमें पाकिस्तान ऐसा 
नहीं है तो जिश्नचा साहब जैसा कहते हैं वैसा करके क्यों नहीं बताते ? 
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मुस्लिम बहुमतवाली' जगहोंमे सिख श्रौर हिंदू-जातिके एक-एक श्रादमीकी 
हिफाजत वर्यों नहीं होती ? 

पित, जहां हिंद केवल पच्चीस ही फी सदी हैं, वहां उन्हें क्‍यों इतना 
डरना पड़ रहा है ? क्‍या पाकिस्तानका सतलब यह हऐ कि उसमें सिवा 
म रालमानके राशी हिंदू, सभी सिख, सभी ईसाई और दूसरे धर्मवालोंको 
गूजाग बनकर रहना है ? ऐसा हो तो वह पाकिस्तान नहीं है | भर 
हिंदुस्तान भी तभी राही हिंदुस्तान कहा जा सकता है जब उसके हिंदू 
बहुनतवाले इलाकों मुसलमानके मासूम बच्चे तककों जरा भी आंच 
न भ्रावे । 

जिच्चा साहब पूछ सकते हैं कि हिंदुओंने वया किया ”? बिहारमें 
हिकुभोंने भी वो ऐसा ही,किया है ? ठीक है कि उन्होंने गलती की; पर 
आज बिह्ारके हिंदू पछता रहें हैं | प्रधान मंत्रीतक वहते हें कि मेंने गुनाह 
किया हैँ । भ्रगर सभी जगह ऐसा हो तो में समभझूंगा कि कुछ घना । 
लेकिन झाज तो सबने अपने धर्मका पालन छोड़ दिया है भौर दूसरा कोई 
पाणन करता है तो कहते हैं कि हम उसे भारेंगे । यह ठीक वात नहीं है । 
मुशलमान भाइयोंकी भी अ्पये कम तादाद पड़ोसियोंसे कह देना चाहिए 
कि सभी अपने धर्गका पालय करें, हप बीचमें न झरायंगें । 

आखिर प्रमा।रे हाथमें एक चीज भ्रा रही है, उसे वयों छीड़ें ? लेकिन 
सभी उगे छोड़नेकी कोशिश कर रहे हैं । हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई 
सभीको आपसकी फगग़कि इस पापसे छठना चाहिए ओर छूटनेंका एक 
ही तरीका है । बह यह कि हम ईइेवरसे डरे । फिर हथियारकी भांग 
नहीं होगी, तब कोई चहीं कहेगा कि हमें मिलिटरी' चाहिए, राइफल 
चाहिए, बंदूदः चाहिए । पर झाज तो सब जगहरे भ्रावाज भा रही है कि 
हमें सिों-जैसी क्ृपाण चाहिए | यह भी छोटी है, इसलिए बड़ी चाहिए। 
यह सब किसको मारनेके लिए ? क्षगर सबके घरमें ऐसे हथियार रहेंगे 
तो झाप उसके बीच मुझे वे पायेंगे । 

मेरे पास तो एक ही उपाय है, जिससे हम प्रंग्रेजोंकी उस बड़ी 
ताफतकों भी बिलकुल गिटा दे ग़कते हूँ, जो इस समय जमी' पड़ी है । वह 
तरीका है-तवा' कहना, असहयोग करना । शांतिपूर्ण असहयोगसे वे 
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उखड़ जायंगे । यह चीज बड़ी ही बुलंद है । इसको अ्रपनानेके बाद फिर 
हमें फौजी तालीम लेनी नहीं पड़ेगी । 


१५ ४ 
३ मई १६४७ 

“भाइयों शौर बहनो, 

“सोजकी तरह झापको शांत हो जाना चाहिए । आप प्रार्थनाके लिए 
आते है, इन्नलिए श्रानेके बाद शांत ही बेठे रहें। बातें तो हरदग होती 

| रहती हैं। प्रार्थनास्ने लौटकर जाय॑ तब वात कर सकते हूं। इससे पहले 

मौन रहनेमें ही प्राथनाका महत्व है । 

प्रार्थनामें क्रानकी आयतके पाठकों एके फिर टोका। गांधी- 
जीने प्रार्थना रोक दी और बोले--ऐसा मालूम होता हे कि बाकी 
प्रार्थना तो ठीक करने दी जाती है और सिफ कुरानकी भ्रायतवाली 
प्रार्थना ही नहीं करते दी जाती। इसलिए कलसे झोज अबिल्ला' रो 
ही में प्रार्थना शुरू करूंगा। अवतक तो प्रार्थना बीद्ध मंत्रसे शुरू होती 
थी। यह जापानी भाषाका मंत्र है। स्षेवाप्रामर्म मेरे पास एक जापानी 
साथ्‌ रहते थे। वे नित्य प्रात:कालज एक घंटेतक आश्रमकी प्रदक्षिणा 
करते हुए प्रपनें डिमडिमकी झ्ावाजके साथ बड़ी बलंद आबाजसे 
ओर मधुरतासे इस मंत्रका घोष करते थे। उस जापानी भाईकी इच्छा 
उसे प्रार्थनामें सुनानेकी हुई तो मेने उसकी वात मान जी. और प्रार्थनामें 
सबसे पहले यह मंत्र कहा जाने लगा। पर कजसे में प्रोज अविल्लए से' 
प्रार्थना शुरू करूंगा और उससे किसीने नहीं रोका पी भागे प्रार्थना 
होगी, अन्यथा श्राप लोग मौन रहकर दिलमें प्राथना करेंगे और शांतिसे 
लौट जाएंगे । 

इतना में आपसे कहूंगा कि श्राप लौटें तब सभी धर्मोकी प्रार्थना 
भ्रपन्ते दिलमें लेकर जाएं । श्राप इतना समफ् लें कि सभी भमजह॒ब श्रच्छे 
हैं। विश्वास रखें कि जितने भी धर्म हैं, सब-के-सब ऊंचे हैं। धर्मसें कसर 
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नहीं हे । कस्तर हैं तो उनके आदभियोंमें है। हरेक धर्ममें कुछ-न-कुछ गंदे 
आदमी पैदा हो गए हैं । ऐसी थात नहीं है कि किसी एक धर्मने ही गंदे 
आादमियोंका ठेका मे रखा हो | इसीलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि 
हम उन गंदे आदमियोंकी ओर न देखकर उनके धर्मकरी भ्रच्छाईको देखें। 
हरेक धर्ममे जो रत्नकी-सी बात हाथ आावे उसको ले लें झौर अ्रपने धर्मकी 
अच्छाईको बढ़ाते चलें । ; 

अब जो बात मेंने आज कहनेको सोची थी वह भी कह दूं । 
आजकल हमारी हालत बड़ी ही नाजुक है। हमारा हिंदुस्तान इतना 
बड़ा मुल्क है कि सारी वुनिया हमारी शोर देख रही है। जवाहरलालने 
जो एशियाई कास्फेंस बुलाई उसमें आपने देखा कि सबकी निगाह 
हिंदुस्तानकी भोर लगी थी । शहरियार साधारण ग्रादमी नहीं है। बह 
काफी बड़ा आदमी है। लेकित उत्तकी भी तजर श्राप लोगोंपर यानी 
हिंदुस्तानपर ही है। उधर भ्ररववाले भी हमको ही देखते हें कि भ्रगर 
हिंदुस्तानमें कुछ होगा तभी एशियाके मुल्क कुछ कर पायंगे । जापान 
तो कुछ न कर सका। इसमें क्षक नहीं कि जापानने बहुत ही' बहादुरी 
दिखाई । कला भी बहुत बताई, पर झ्ाज' वह कहां है ? बह एशियाकी 
ताक नहीं बन पाया है । उसकी हालत पिछड़ गई है | उसे देखकर दिलमें 
खेद होता है । 

हम तो ग्रभी श्राजादी लेकर भी नहीं बैठ पाए हैं। इसपर भी 
दुनिया हगारी बात देखता चाहती है; क्योंकि हमने लड़ाई ही ऐसी 
ली कि श्राजतक आजादीके लिए ऐसी लड़ाई भ्ौर किसीने नहीं ली। 
धर्मके नामसे तो ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, पर भ्राजादीके नामपर तो 
ऐसी लड़ाई पहली यही है। सन्‌ १६१६ के अप्रैलकी छठी तारीखको हम 
लोगोंनें ऐसा कदम उठाया कि भ्रव श्राजादी करीब-करीब हमारे हाथोंमें 
आ गईं है और सावको उम्मीद बंध गई है कि झगर हिंदुस्तान आजाद 
होता है तो सारा एशिया आजाद होता है और फिर शअफ्रीका भी । 
इसका मंतलब होगा कि सारी दुनियाने नया जन्म पा लिया । 

एशियाई कास्फ्रेंकके प्रतिनिधि यहांसे यही सबक लेकर गए हैं। वे 
जब यहां भ्राए तब यहांका सारा वातावरण सा५ नहीं था, पर उन्होंने 
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तो हमारे यहांका मैल नहीं देखा। शाजादी देखी। समभनेवाजे गगभते 
है कि जब नदीमें बौढ़का पानी श्राता है तब वह गंदला होता है । वेसे ही 
हमारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़का पानी आता हैँ तब वह गंदला होता है । 
हमारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़ भ्राई है तो कूछ बदगश्रमनी हो सकती है; पर 
भ्रव हमारा काम है कि जैसे वादमें गंगाका पानी निखर जाता है वैसे ही 
हम भी अपनी आ्राजादीकों गंगाजलकी-सी रबच्छ और पविन्र वचावें । 

यह फैसे होगा ९ अ्रधर्मको धर्म माननेसे हिंदुस्तानवी रक्षा होने- 
वाली नहीं है, ने धर्मकी आजादी ही उस तरहसे मिल पायगी । लेकिन 
भ्राज हो क्या रहा है ? डेराइस्माइलखांमें बया हुआ ? हजारामें वया 
हुआ ? सारे सीमाप्रांतमें यह कैसा ऊधम है ? तलवार लाझ्ो, भाले जाओ, 
बंदूक लाओ । जाहिरा तौरसे भी लाओझो और खुफिया तौरमे भी लाझो । 
बमके गोले भी चुपके-चुपकक बनाओ। क्यों कहा जा रहा हैँ कि मार-पीट 
करेंगे, धमकाकर और डराकर मनमाना कराय॑ंगे ? 

इन सबसे हम न अपनी रक्षा कर सवोगे, न औरोंकी । न भारत 
झाजाद हो सकेगा, न एंचिया । और दुनिया भी आजादीसे बंचित रह 
जायगी। 

इशालिए हम सब प्रार्थना कहें और शुद्ध भावसे समभें कि सब 
मजहब एक हैं । हम एक-एक अच्छे बनेंगे तो भी बहुत बड़ा काम हो 
जायगा । 

दूसरी बात मुझे बतानी है अख्तबारोंके बारेमें। एक अशवारते 
हमारे वजीरोंके साथ वाइसराय साहवकी क्या बातें हुई यह बताया है । 
वर्किंग कमेंटीमें क्‍या हुआ इसका बयान भी उसमें झाया हूँ । वह छोदा 
अखबार नहीं है । हमारे दुश्मनके रूपमें बहू तहीं चलता। वह तो कांग्रेसके 
दितगें चलता हैँ। उस अखबारने अभ्रनुमान लगाया -है कि वाइसरायने 
क्या तजवीजें सोची हैं? वे इस तरह अगुमान करें यह भारी गलतीकी 
बात हैँ । वाइसरायको खुदकों ही कहने देता था कि उसने क्या करना 
विचारा है। वर्किंग कमेटीके कामकी भी अटकल क्यों लगाई जाय? 
बेकिंग कमेटीकी तरफसे जो बयान दे दिया जाय उसीको प्रकाशित किया 
जाना चाहिए और कुछ नहीं होना वाहिए । 
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भें जातता हूं कि बहुतसे भ्रसबारतवीस ऐसे होते हे जो थोड़ा 
इधर पूछते है, थोड़ा उधर पूछते हें झौर बात गढ़ लेते हैं। लेकिन मेँ 
कहंगा कि थे लोग उच्छिष्ट भोजन खाती हूँ। उच्छिप्ट भोजन करना 
अखबारनबीसका धर्म नहीं है । 

अंग्रेजोंने श्रपने एक अच्छे श्राइमीको यहां भेज दिया है। वह 
इंग्लेंडडी नाक रखतेके लिए आया हैँ । जिस खूबीसे उसे भेजा गया है 
उसी सूवी श्रौर नीयतसे वह काम कर रहा है । 

फिर वया हक हैँ कि उसकी बात बिना उससे पूछे जाहिर की जाय ! 
क्या हक है किसीको कि वह मीठी-मीठी बातें करता हुआ सबको फुस- 
लाता फिरे श्रौर कुछ बात उससे निकाल ले, कुछ गुभसे निकाल ले और 
अखबारमें छाग दे ? 

में भी तो पिछते पचास वर्षोसि भ्रल्ववारनवीस रहा हूं । में जानता 
हूं कि अख़वारोंमें क्‍या चलता है । इंरलेंड भौर भ्मरीकाके प्रखबारोंमें 
क्या-वया चल रहा है, इसका भी मुभे पता है । पर हम इंग्लैंड-अमरीकाकी 
गंदगीका अनुकरण वंयों करें ! शअगर दूसरोंकी गंदी बातोंका हम 
अनुकरण करेंगे तो मर जाय॑गे । 

में नहीं कहता कि इसने गलत हीं लिखा हूँ। उसमें जो-जो बातें हैं 
कुछ सही हैं, कूछ गेर सही हैं । खिचड़ी पकाकर दे दीं है । ऐगी अ्रखबार- 
सवीसी में विलक्‌ल पसंद नहीं करता । 

आप लोगोंके मार्फत में सभी भ्रखवारनवीशसोंकों सुनाना चाहता 
हुं कि इस तरह पेसे पैदा करनेकी वे कोशिश न करें। सीधे ढंगसे अगर 
पेट नहीं भरता तो भले ही वह फूट जाए, पर वे ऐसी बात क्यों करें 
कि हिंदुस्तानका पेट फूटे ! और इसने तो शीर्षक भी ऐसा दे दिया है 
जो किसीके ख्वाबमें भी नहीं भाया है । 

श्रच्छा हो कि हम लोग इंगलंड-अमरीकावी गंदी बातकी छोड़कर 
अच्छी घातको ग्रहण करें । 

इस सिलसिलेमें श्राज जवाहरलाल मरे पास अपना हृएख बता 
रहे थे । किसें-किसे वे अपना दुःख कहें ! में भी उन्हें कया दिलासा दूं ? 
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हमने घर्मका युद्ध किया है। धर्मेसे ही हम आजादी पाने वाले है । अखबार- 
नवीस मी उस्तमें हमें मदद दें, यही प्रार्थना है । 


+ १६ ६ 
४ भई १६४७ 


“भाईयो और बहनों, 

“आज प्रार्थना क्रानसे ही शुरु की जायगी; पर इससे पहले में 
पूछूंगा कि कोई ऐसा भी हैँ जो इतने सारे मजमेको प्रार्थना न करने 
देना चाहता हो ! प्रगर प्रार्थना शुरू होनेपर कोई रोकेगा तो वह 
#क जायगी;। पर वह बहुत असभ्यता होगी | इसलिए श्राप कोई 
रोकता चाहें तो शुरूसे ही रोक सकते है । आापमें है कोई ऐसा ? 

सभाके बीचमेंसे एक आदमी बोला, “में हूं ।” 

“क्यों ?” गांधीजीने पूछा । 

“मंदिरमें कुरानका पाठ नहीं हो सकता ।*' 

“इतने बड़े मजमेको क्‍या आप रोकना चाहते हैं ? ” 

“जी हां।” 

गांधीजीनें लोगोंको संबोधित करते हुए कहा- श्राप ज्ोग सुनें, 
में इससे बात करूंगा। देखूं तो सही, उसके मनकी क्‍या दया है ? ” 

फिर उस श्रादमीकों संबोधित करते हुए गांधीजी बोले, 'झापको 
गुस्सा करनेकी जरूरत नही है । आप शांतिसे मफे समकाइए कि जब में 
रोज इस मंविरमें प्रार्थना करता हूं दो आज क्यों न करूं ? 

“मंदिर पब्लिकका है । पब्लिकके मंदिरमें ग्राप न करें ।*' 

“है तो मंदिर पब्लिकका, लेकिन मंदिरके पुजारी या द्रस्टी तो मुफ्रे 
रोक नहीं रहे हैं। फिर श्राप भगवानका नाम लेनेवाले इतने भ्रादियोंको 
क्यों रोकना चाहते हैं ? यह मेरी समभमें नहीं प्राता । 

“क्योंकि में भी पब्लिकका आदमी हूं ।” 

“खेर, तो श्राप प्रार्थना नहीं करने देंगे ? ” 


प्रार्थना-प्रवचन दभ्‌ 


४ नहीं | १9 

अच्छा, तो प्रार्थना बंद करता हूं। लेकिन में झाप लोगोंको यह 
बात बताना चाहता हूं कि धर्ममें सभ्यताका और अहिंसाका क्‍या स्थान 
है। झाप लोग रोज ही मेरी प्रार्थना रोकते रहें तो उसमें तौहीन मेरी 
नहीं है, आपकी है। तरीका तो यह होना चाहिए कि एक आदमी अगर 
इतने झादमीकी वात सुनना नहीं चाहता है तो वह बाहर चला जाय। 
इतनी बड़ी सभामें कैसे हो सकता है कि एक श्रादमी उसे रोक दे ! यह 
झ्ौर कहीं नहीं हो सकता, मेरे पास यानी अहिंसा जगतमें ही हो सकता 
है । मंदिर सबका है, इसका मतलब यह नहीं होता कि एक श्ादमी जैसा 
चाहे रोड़ा अटठकाता फिरे। ऐसा.हो तब तो मंदिरका सारा काम ही 
रुक जाय। में श्रकेला होता और वह रोकता तो बात और थी; पर 
यहां इतने लोगोंमें वह चीखता रहे और में प्रार्थना करूं तो आप गुस्सेमें 
झा जाय॑ंगे । उसको गाली देंगे श्नौर पुलिससे उसे पंकड़वा देंगे । इसमें 
हमारी कौन-सी शोभा होगी । ऐसा होनेपर दुनिया हमें क्या कहेगी ! 

“इसलिए में प्रार्थना रोक रहा हूँ । पर भ्रोज श्रबिलला' तो थे नहीं 
रोक सकते । वह तो मेरे मनमें है ही । हम झाज उसे न कहेंगे, केवल 
दो मितिट मौन बेठेंगे और उसमें आप यही प्रार्थना करेंगे। ठीक है 
कि श्रोज अबिल्ला' आपको कंठाग्र नहीं है, पर मौन रहते हुए राम-रहीम 
दोनों एक ही हैं, ऐसा आप मनमें समझें । यानी हिंदू-धर्म और मृसलमान- 
धर्म दोनों महाव्‌ हैं। दोनों धर्मोंमें कोई भेद नहीं है। मेरी समभमें यह 
बात ही नहीं ग्राती कि दो धर्म झापसमें एक दूसरेको दुश्मन क्यों मानें 
झौर किस वजहसे भानें। इसलिए में चाहता हूं कि शांतिमें श्रापका 
यही मंत्र हो कि तू ईश्वर है, तेरे हजार नाम हैं ।' मैंने बताया था कि 
हमारे धर्मों विष्णुसहल्लगामका बड़ा चलते हैं; बल्कि में तो मानता 
हूं कि दुनियामें जितने भ्रादमी हैँ उतने ईदवरके नाम हें। ईदवर, भगवान, 
खुदा, गॉड, होरमसजी कुछ भी कह लो उसीके नाम हैं। और इन सब 
सामोंसे भी वह ज्यादा है । इतने बड़े ईदवरको, जिसे कोई पहचान नहीं 
सकता, उसका नाम लेनेसे रोकनेकी बात कोई कैसे कर सकता है ऐसा 
करता तो निरा अधिवेक है, प्रसभ्यता है, हिसा है! । 

"न 
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“भौनके साथ आप आंख मूंदकर बैठ सके तो श्ौर भी श्रच्छा | इतनी 
देरमें ग्रगर उस भाईको समझ शभ्रा जाएगी और वह रोकना नहीं 
चाहेगा तो और प्रार्थना करेंगे, नहीं तो मुझे जो बातें बतानी हैं बताऊंगा।* 

इसके बाद सारी जनता गांधीजीके साथ आंख बंद करके दो मिनिट- 
तक मौन बैठी रही। वातावरण अत्यंत शांत और पविन्न था । 

दो मिनिट समाप्त होनेपर गांधीजीने कहा-- 

आज मुभको वाइसरायके पास जाना पड़ा था, यह आप जानते ही 
है। डेढ़ घंटेतक हम वठे और हमारे बीचमें बहुत अच्छी-श्रच्छी श्र कामकी 
बातें हुई । सभी बातें में यहां नहीं सुना सकता; पर एक बात बताऊंगा। 

वाइसरायने मुझे कहा कि तुम मेरी ओरसे लोगोंको कह दो या 
तुम्हारा निजका विश्वास हो तो श्रपनी ही ओरसे कह दो कि में ब्रिटिश 
हकूमतको यहांसे ले जाने श्रौर इस मुल्कमें भ्रिटिशका राज खत्म करते 
आया हूं। एक दिनमें तो इतनी बड़ी हकूमत समेटी नहीं जा सकती। 
इतनी बड़ी फौज चुटकी बजातें-बजातें हटाई नहीं जा सकती । लेकित 
यह भरोसा रखो कि ३० जून (सन्‌ १६४८) के बाद हम यहां बिलकुल 
रहनेवाले नहीं हैं। में इस कामको करनेके लिए थहां भ्राया हूं। और 
जितना बन पड़ता है, उसे कर रहा हूं । 

लेंकित तुम लोगोंके भ्रखबारोंमें कैसी-कैसी बातें आती हैं, इसे देखकर 
में हैरान हो जाता हूं । मेरा काम रुक जाता है। एक तो तुम लोग आपसमें 
लड़ते हो श्रौर फिर उसमें अ्रंग्रेजोंका दोष ढूंढते हो श्नौर उन्हें बदनाम 
करते हो । माना कि अंग्रेजी सल्तनतते श्राजसे पहले भूल की है; पर श्रत 
तुम्हारे झगड़ीमें श्रंग्रेजोंका कितता हिस्सा था इस बातको तुम लोग भूल 
जाओों। शअंग्रेजोंनें ऐसा किया, वैसा किया' ऐसी बात रटते 'रहनेपर 
कुछ भी सही काम बननेका नहीं है। ऐसी बातें मत कहो। भ्रागेके काममें 

पिछली बातोंकी चर्चा छोड़ो । 

पर तुम्हारे श्रववार ऐसा ही करते हैं शौर उनकी इन हरकतोंसे 

तो सारी बात बिगड़ जाती हैँ। मेने तो किसीसे कोई बात ऐसी नहीं 
कही थी, जिससे अज़बारवाले कुछ जान लें। मेरे पासके रहनेवालोंमेंसे 
भी किसीने ऐसी बात नहीं कही है । 
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हिंदुस्तानके लोगोंकों थोड़ी-सी तो सभ्यता रखती चाहिए । श्रपने 
अखवारोंमें सुर्खियां भी वे ऐसी दे देते हें कि वे बातको बहुत तोड़- 
मरोड देती है। यह किस भ्राधारपर लिख दिया हे कि सीमाप्रांतमें ख़ान- 
साहवका अमल बंद हो जायगा और फिर राष्ट्रवादी अभ्रखबार ऐसा 
लिखते हैं तो मुसलमान भ्रखबार उससे भी बढ़-बढ़कर सु्ियां देते हें। 

इस तरह तो झापसी जहर और भी बढ़ जायगा। में यहां जहर 
बढ़ानेके लिए नहीं भ्राया हूं । श्राप लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, 
ईसाई सब मिल-जुलकर रहने लगोगे तो उसमें हम ब्रिटेनवालोंका नाम 
भ्रच्छा ही कहलाएगा कि जब छोड़ा तब सबको एक करके, मिलाकर छोड़ा । 

वाइसरायने यह भी कहा--'मैं बता देना चाहता हुं कि हिंदुस्तानके 
लोग भ्रगर भ्राजादी चाहते हैं तो उन्हें कुछ खामोशीसे रहना चाहिए । 
ऐसा करना हम नहीं चाहते कि हम चले जाय॑ और श्राप लोग आपसमें' 
लड़ते रहें। इसलिए सब बात सुलभानेकी में भरसक कोशिश करता" 
हूं, नतीजा कूछ भी हो। तीस जून ' ४८ को हमें जाता ही है, इसमें कोई 
शक नहीं है, उस बात्तको ध्यानमें रखकर में चलता हूं । 

“मेरा एतबार करोगे तो में कहना चाहता हूं कि में अपने अंत:- 
करणको पूछ-पूछकर' हरेक काम करता हूं । यह ठीक है कि में जहाजी 
बेड़ेका कर्मांडर हुं और हिसा-शक्तिपर विद्वास करता हूं, पर जैसे श्राप 
ईदवरकों मानते हें बैसे में भी अपनी दक्तिभर ईदवरकों भानता हूं और 
में बही करता हूं, जो मेरी अन्तरात्मा मुझे सही बताती है। खुदाने मे 
जेसी भ्रकल दे रखी है उसीके मुताबिक चलनेवाल़ा में हूं। इसके अलावा 
में दूसरी तरहसे ब्रिटिशकी सेवा कर भी नहीं सकता | 

“में अ्पत्ती पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सब लोग सिल-जुलकर काम 
करो। में ऐसी कोई बाते करना नहीं चाहता, जिससे प्रल्पसंख्यकोंके 
साथ श्रन्याय हो जाय। वरना लोग कहेंगे कि हमने मुसलमान, पारसी, 
सिख श्रादिको' दबाकर बहुसंख्यक हिंदुओओंकों सब कुछ दे दिया। 

“हमारे जानेंके बाद तुम लड़ता चाहोगे तो बीच-बिचाव करने कौन 
आयगा ? भ्रभी तो में खामोशीसे समाधानका प्रयत्न कर रहा हूं, पर जब 
मेरा धीरज खतम हो जायगा तब में चुप न रहूँगा । भ्रब तो रक्षा-सदस्य 
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भी आपका ही है। लेकिन उससे भी बात बनती दीख न पड़ेगी तो भझ्रभी 
यहांका कमांडर तो अंग्रेज है । गोरी फौज भी छोटी नहीं है श्रौर उनके 
सिखाए झादमी भी हैं। इन सबको लेकर में अ्रपने धर्मका पालन करूंगा, 
लेकिन वैसे ही आप लोग मेरी बात मान लें तो मेरा काम कुछ आसान हो 
सकता है ।'' 

सो वाइसराय साहबका काम कठिन ही है, पर श्रंग्रेज लोग कठिन 
बातसे भागनेवाले नहीं होते। 

ग्राप लोगोंको यह कहनेंकी बात नहीं थी; पर मुझे लगा कि हम 
इतने सब मिले है तो आज यही कह दं श्रौर झाप लोगोंकी मारफत श्रख- 
बारवालोंसे भी कह दूं। 

कल ही मेंने आप लोगोंसे कहा था कि जबतक हमने माउंटबैटन 
साहबका विथ्वास खोया नहीं है तबतक उत्तके बारेमें हमें कुछ भी इधर- 
उधरकी वात कहनी नहीं चाहिए। हम ठीक चलेंगे फिर भी श्रगर बह 
कछ न करेंगे तो हम अंग्रेजोंसे कह सकेंगे कि आपके वाइसराय एकके बाद 
एक भ्राते तो हैं ग्राजादी देनेके लिए, पर वे हमें दबाते ही चले जाते हैँ । 

यह सब हमें असभ्य भाषामें कहनेकी जरूरत नहीं है। हरेक बात 
मीठी भाषामें कही जा सकती है। अगर हम प्रसभ्यता बरतते हैं तो 
अपना ही गला काट लेते हैं| 

अगर हम झआपसमें भी ज़ड़ते ही रहते है तो उनका जाना कठिन हो 
जाता है। उनके हाथमें डिफेंस तो है, पर उससे तो वे बाहरकों हमला- 
बरोंको रोक सकते हैं। जब हम आपसमें लड़ें तब वे किस तरह हमें रोके ? 
वे तो कहेंगे हिंदू मुसलमानोंको बुरे बताते हैं और मुसलमान हिंदुओंकों । 
उसमें वे क्या करें ? उनको तो जाता है। हम लड़ते ही रहेंगे और ३० 
जून भा जायगी झौर उनसे कुछ हो नहीं सकेगा तो हम कहेंगे श्रव भ्रापका 
भ्रधिकार नहीं, श्राप जाइएगा | 

अगर वे रह जाते हें तो फिर वे हिंदूको भी और मुसलमानको भी 
दोतनोंको सार-आरकर भगड़ा करनेसे रोक सकते हैं भौर उन्होंने यह 
करके दिखाया भी। एक अंग्रेजके मारे जानेपर हजार-हजार भरादमीको 
मौतके घाट उतार दिया गया है । पर जाते समय वे ऐसा नहीं कर सकते । 
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इसलिए हमारा कत्तंव्य है कि उसके यहांसे जानेका काम हम अपने 
विश्वाससे भ्रासान करे । उनकी मृसीबत बढ़ावे नहीं । 

पर भाज क्या है ! खाता नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, मुझे 
और आपको तो मिल जाता है, पर करोड़ों ऐसे लोग मुल्कभर में पड़े 
हें जिन्हें कुछ भी खाना नहीं मिलता, न कपड़ा मिलता है) झ्राज 
मदरासके वजीर शभ्राएं थे। उन्होंने बताया कि वहां बाढ़ झागई है 
झौर फसल मारी गई है । खानेकी किल्लत है । अगर हम आपसमें 
न लड़ते तो गरीबोंको खाना पहुंचा सकते थे। खाता-पीना देनेके 
लिए हिंदू-मुसलमान नहीं देखे जाते--मुल्कके सभी लोगोंकों वह देना 
होता है। 

पर श्राज तो सबका एक ही काम हो .गया हुँ--बस, काटो और 
मारो, वह भी वहणशियाना तरीकेसे | जो हिंदू मिलें उसे मुसलमान 
मारे, जो मुसलमान मिले उसे हिंदू । 

अ्रगर हम ऐसे जंगली बन जाएं और कहें कि अंग्रेजोंके जानेके 
बाद हम भ्रच्छे बन जायंगे तो यह सारा गलत खयाल है । 

एक वात ओर बताता हूं। जनरल शाहनवाज आज आए थे। 
बिहारसे मेरे चले जानेपर भी वे वहांपर काम करते हेँं। बेतन नहीं 
लेते । फिर भी बाकायदा पंद्रह दिनकी छट॒टी लेकर घर जा रहे हैं । उन्होंने 
बताया कि बिहारमें जो मसलमान लौटकर नहीं झ्राते थे और जिन्हें हिंद 
पहले डराते थे वे भी श्रव लौट आए हूँ ; क्योंकि सममकानेपर हिंदू 
अपना धर्म समझ गए और उन्होंने मुसलमानोंकोे स्वागतके लिए लगातार 
दो दिसलतक परिश्रम करके उनका रास्ता साफ किया और जो भोंपड़ियां 
ढह गई थीं उनके बनानेमें भी योग दिया। दूसरे बेहातोंमें भी ऐसा ही 
अच्छा काम हुभ्ा है। 

प्रगर ऐसा ही चलता रहेगा तो विहार॒बों भागे हुए सभी मुसलमान 
लौट श्रायंगे। उन्हें पैसेकी मदद तो सरकार देती है; पर हिंदुझोंको 
चाहिए कि उन्हें. डरानेवालों, रोडा पश्रटकानेबालोंगों वें सम'ावें। 
तब यह काम बन जायगा। 

सार यह कि भ्राजकल जो 'काठो-काटो' की पुकार मची है उसके' 
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बीच भी अ्रच्छे आदमी पड़े हैं। हरेक मुसलमान, हरेक सिख, हरेक हिंदू 
खराब नहीं है । 

जिस तरह बिहारमें अमन हुआ है इसी तरह डेराइस्माइलखांमें 
और सीमाप्रांतमें भी शांति होनी ही है । 

अ्रगर जिन्ना साहबने जो लिखा है, सही लिखा है, तो उन्हें वहांकी 

हुललड़बाजीकों रोकना ही है। फौजके रोकनेसे वह हुल्लड़बाजी रुकने- 
वाली नहीं है। लोगोंकों समकानेपर ही वह रुक सकती है। नहीं रुकती 
तो उसका मतलब है या तो लोग जिज्ना साहबकी मानते नहीं, या जिन्ना 
साहब उसे रोकना नहीं चाहते । 

लेकिन हम जिन्ना साहबकें बारेमें उल्टी बातें क्‍यों सोर्चे ? जरा 
काम होता नहीं दीखता तो दिलमें शक पैदा हो ही जाता है। भ्रगर में 
किसी बातपर दस्तखत करूं और उससे उल्टा ही काम वार बैटू तो वह 
शककी बात हो ही जायगी | इस तरह यहां भी शक हो जाता है। लेकिन 
हमें आखिरतक देखना होगा कि जिन्ना साहब क्या करतें हें । 
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प्रा्थनाके समयतक गांधीजी जिन्ला साहबके यहांसे लौटकर नहीं 
भा सके थे। उनके आदेशानुसार ठीक साढ़े छः बजे प्रार्थना शुरू की गई 
श्रीर जनतासे पूछा गया किआज कूरानकी श्रायत बोली जायया 
नहीं ? इसपर सिफे एक आवाज आाई कि नहीं।' तब दो मिनिटतक 
मौन प्रार्थना हुई। तत्परचात्‌ गांधीजीका कलका लिखा हुआ यह संदेदा 
सुनाया गया, जो वर्षाके कारण कल नहीं पढ़ा जा सका था : 

में पायात्मा शैतानके हाथोंसे--भ्रपनेको--बचानेके लिए परमात्माकी 
शरण लेता हूं । 

है प्रभो ! तुम्हारे नामको ही स्मरण करके में सारे कामोंकों आरंभ 
करता हूं | तुम दयाके सागर हो ! तुम कृपामय हो, तुम श्रखिल विश्वके 
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सेष्टा हो, तुम ही मालिक हो। में तुम्हारी ही मदद मांगता हूं। भ्ाखिरी' 
न्याय देनेवाले तुम्हीं हो। तुम मुझे सीधा रास्ता दिखाश्रो; उन्हींका 
चलनेका रास्ता दिखाओ्रो जो तुम्हारी कृपादृष्टि पानेके काविल' हो गए 
हे; जो तुम्हारी अप्रसश्नताके योग्य हरे; जो गलत रास्तेसे चले हैं, उनका 
रास्ता मुझे मत दिखाओो । 

ईश्वर एक है, वह सनातन है, वह निरालंब है, वह अभ्रज है, 
अद्वितीय है, वह सारी सूध्टिको पैदा करता है, उसे किसीने पैदा नहीं 
किया है | 

यह क्रानशरीफकी शभ्रायतोंका तरजुमा है जो कि प्रार्थनामें पढ़ी 
जाती हैँ | उसे पढ़नेकी शिकायत कोई कैसे कर सकता है, समभर्में नहीं 
आता है । में तो कहंगा कि इस प्रार्थनाकों हम हृदयमें अंकित करें तो वह 
वेहतर ही हो सकता है । 

इससे ग्रधिक आज नहीं कहूंगा। 


' १ शट् $ 
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प्रार्थता-सभामें आते ही गांधीजीने सबसे पहले श्रीमती उमादेवीके 
बारेमें पूछा कि क्या वे आई हैं ? वे वहां थीं। बापूजीके कहनेसे उन्हें मंच- 
पर उनके पास बैठाया गया। श्रीमती विभावरी बाई देशपांडेको भी 
गांधीजीने अपने पास बुलाया शौर कहा कि इन दोनों बहनोंने कु रान- 
शरीफकी झायतें पढ़नेका विरोध किया हैं। बीस आदमियोंकी सहीवाले 
एक पत्रका कि दो-एक आदमियोंके विरोध करनेपर सारी प्रार्थना रोकी 
नहीं जानी चाहिए उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा--ऐसा कहने वाले 
बीस ही झादमी थोड़े हैँ ! में तो समता हूं कि भाप सब लोग (दो तीन 
हुजआारके करीब) जो विरोध नहीं करते और ख्ामोशीके साथ रोज यहां 
बैठते हैं उन सभीके मनकी बात यही है, ज्ञो इन बीस' झादमियोंके दस्तखत्त 
ताली चिद॒दीमें लिखी हुई है। 


७२ प्रार्थता-प्रवचन 


लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि श्रापको थैय॑ रखना चाहिए । धर्मका 
पालन घैर्यसे ही किया जा सकता है। हिंदू-धर्मने सहिष्णुताको बड़े 
महत्त्वका स्थान दिया है । शंकराचार्य महाराजने तो धीरज रखनेवंगे बात 
यहांतक बताई है कि 'एक तिनकेकी नोकपर बिंदुर्ननदु करके समूचे 
महासाग रका सारे-का-सारा जल निकालकर उसे दूसरे गढ़ेमें भर देनेमें 
जो धैयं चाहिए उससे बढ़कर धैर्य मोक्ष पानेके लिए हमें धारण करना 
चाहिए ।' श्रब श्राप कल्पना कीजिए कि तिनकेसे नहीं राही, लोदा भर- 
भरकर ही अभ्रगर एक आदमी समुद्र खाली करने बैठता है, भौर दूसरी 
और उतना बड़ा गढ़ा उस पानीकों भरनेके लिए उसे मिल भी जाता है 
और वह आदमी सेकड़ों-हजारों वर्षतक जिंदा भी रहता है तो शायद उस 
अपार जलराशिकों वह सोख सकता है; लेकिन फिर भी जो नया पाती 
समुद्रमें झ्राएगा उसका क्या होगा ? फिर समुद्र सोखनेमें उसके पास कितना 
धैर्य चाहिए ? श्रर्थात्‌ शंकराचार्य जीने मुमुक्षुके लिए असीम धीरज बनाए 
रखतेकी बात कही है । उनका कहना यह है कि हमारा एक पैर तो हिन- 
हिनाते घोड़ेकी रकाबमें फंसा हो; दूसरेसे हम जीनपर उछाल भारने ही 
वाले हों भौर ग्रुजीसे कहें कि गरुजी, ब्रह्म वया है, जरा बता तो दीजिए! 
तो वह ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। 'यहां हम सन जो आए हैं, शिज्ञाग 
बनकर आए हैं। यानी हम लोग सुमुझ्ु हें) पर क्‍या इतना घधेर्य धारण 
करनेकी शक्ति हमारे पास है ? प्रगर नहीं है तो भी प्रार्थनाभ रके लिए 
तो हम धैर्य धारण करें। इसमें हमारी क्या भ्रच्छाई होगी. कि एक ओर ती 
बालक चीखता रहे और दूसरी ओर हम प्रार्थना करें ! ईश्बरकों तो 
मनकी प्रार्थना चाहिए । मुंहकी बातको ही मान लेने-जैसा वह भोला नहीं 
है । प्रथनाका मतलब गह नहीं है कि जिह्वासे जो उच्चारा जाय उसे ही 
प्रार्थना कहा जाय ! और उस उच्चारका झ्ााग्रह भी हम तब फ्यों रखें, 
जब हमपर किसी प्रकारका खतरा न हो। क्या हम इतने श्रादमी एक 
बालकको दबाकर, उसे छरा-ध्मकाकर धर्मका पालन करेंगे? धर्मका 
पालन तो बालककी बातको सह लेनेमें ही होगा! मुझे इस बातकी खुशी 
है कि आपने इतनी बड़ी भारी संस्यामें होते हुए भी शांति रखकर धर्मका 
पालन किया है और अज्ञान वालककी बातकों सहन किया है । 
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परंतु श्राज तो बालककी बात नहीं, एक बहनकी बात है । में | 
देखता हूं कि वह मेरी स्वीक्षत लड़कीसे भी कुछ छोटी है । वह एक मंत्री 
महाशयकी धर्मपत्नी है । उसने जो चिट॒ठी' भेजी है, उसीकी' चर्चा में 
क्राज पहले करूंगा । 

इस चिट्ठीमें जो लिखा है उसमें हिंदू-धर्मका ज्ञान नहीं है, कोरा 
भ्रज्ञान भरा है । इस तरह धर्मको बचानेकी जो चेष्टा की है वह वास्तवमें 
धर्मके पतनकी ही चेष्ठा है। में सभी हिंदू और सभी सिख भादयोंसे 
कहना चाहता हूं कि वे ऐसे गलत रास्तेको न अ्रपनावें | में एक-एक करके 
इस बहनके प्रश्नोंका उत्तर दूंगा । 

(१) मंदिरमें क्रान पढ़नेसे वह अपवित्र हो जाता है, यह कहना 
ठीक नहीं है । मंदिरमें ईद्वर॒की स्तुति करना, अ्रधर्म कैसे हो सकता है? 
कल यहांपर हिंदीमें ओज अधिल्ला' का श्रर्थ सुनाया तो किसीने उसका 
विरो७ तो नहीं किया ! क्‍या गीताका अनुवाद कोई भरबीमें सुनावें तो 
वह अधर्म हो जायगा ? ऐसा कोई कहता है तो वह अजानी है। सीमा- 
प्रांतमें एक नियम बना था कि कुरानका तरजुमा नहीं किया जा सकता; 
कितु वहां ग्रव डा० खानसाहन प्रधान मंत्री हैं, जो समभदार हैं। उन्होंने 


* श्रीयुत महात्माजी, में श्रापको यह सूचित कर देना चाहर्तः हूं कि 
प्रन्तरात्माकी प्रेरणासे में आ्रापके साथ प्रार्थनामें कुराम पद्नेका 
तिमत कारणोंसे विरोध करूंगी : (१) भंविरमें कुरान पढ़नेसे उसकी 
पविन्नता श्रोर सर्मादा नष्ठ होती है। (२) कुरामकों धर्मग्ंथ भानते- 
बालोंने बंगाल, पंजाब आवियें राक्षसी भ्रत्याचार किए हैं, उसे देखले 
हुए कुरान पढ़ना-पढ़ाना हिंदुझ्ओंके लिए में सहानू पाप समभती हूं । 
(३) किसी सस्जिदों गीताया रामायण पढ़नेका साहस श्राजतक 
आपने किया है, ऐसा सालूस नहीं बेता । 

हिदु्ष्मसेनिका 
उमादेबी 
धर्मपत्नी संचालक देनिक राजस्थान समाचार 
और मंत्रो' ग्ेलिल भा० देशी राष्य हिंदू सहातभा। 
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कहा कि कुरानका तरजुमा करनेसे तो उसका फैलाव होगा। उसे ज्यादा 
लोग पढ़ेंगे और समझभेंगे। यहां इरते मंदिरसें खानसाहब नमाज पढ़ते 
हैं तो क्या यह मंदिर श्रपवित्र हो गया ? नमाजमें तो क्रानकी झायतें 
बोली जाती हैं तो क्या उनका बोलना पाप कहाएगा ? 

(२) यदि श्राप कहें कि मुसलमानोंने पाप किया है, तो हिदुश्नोंने 
कौन-सा कम पाप किया है? बिहारमें जो हिदुओंने किया वह झाप 
लोगोंकी जानना चाहिए । बहां उन्होंने औरतोंको मार डाला, बच्चोंको 
मार डाला, उनके मकान जला दिए और उन्हें अपने घरोंसे भगा दिया । 
इसपरसे अगर कोई मुसलमान आदबे और कहें कि भगवदुगीता पढ़मे- 
वालोंने पाप किया है तो बह कितनी गलत बात होगी । थोड़े भ्रंशतक मैं 
यह सुननेको तैयार हो जाऊंगा कि मुसलमानोंनें भश्रत्याचार किए हे, 
पाप किया है । लेकिन मेरी समभझमें यह नहीं आता कि क्‌ रानको पढ़ने- 
बाला पापात्मा है, इसलिए वह चीज भी पापमय है। इस तरहसे तो 
गीता, उपनिषद्‌, बेद झ्ादि सब-के-सवब धर्मग्रंथ पापके ग्रंथ साबित हो जाते 
हैं। गीतामेंसे भी अलग-श्रलग़ अर्थ निकलते हैं। में जो अर्थ करता हूं 
उससे कई लोग बिलकूल ही दूसरा अर्थ लगाते हैं । मुझे गीतामें अहिसाकी 
ही बात दीखती है और दूसरे कहते हें कि गीताने आततायीको मारनेका 
उपदेद दिया है। में क्या उनके मुंह बंद करने जाऊं ? में उनकी बात 
सुन लेता हूं और मुझे जो सही लगता है, करता हूं । 

(३) मेने मस्जिदमें गीता नहीं पढ़ी है, वहां में ऐसा नहीं करता, 
यह कहनेंका भतलब तो यही हुआ न कि में बुजदिल हूं ? मान लिया कि 
में बुजदिल हूं शौर मस्जिदमें मुसलमानोंके सामने अपनी प्रार्थना करनेसे 
डरता हूं । लेकित अगर में एक जगह बुजदिल हुं तो हर जगह कया 
बुजदिल बतूं ? क्या श्राप चाहते हैं कि में यहां भी बुजदिल बनूं ! 

पर आपको यह भालूम होता चाहिए कि में कई जगह मुसलमानोंके 
घरमें ठहरता हूं । वहां बड़े आरामसे और ब्रिना संकौीचके नियमित 
प्रार्थना करता हूं। और वहां, नोभाखालीमें, जब मैं घूम रहा था तो 
खास मस्जिद तो नहीं; पर विल्कुल ही मस्जिदकें पास मैंने भ्रगेक बार 
प्रार्थना की हैं । एक बार तो मस्जिदके भ्रह्मतेमें ही--मस्जिदके शंदरके 
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मकानमें भी--मेंने प्रार्थना की है । वहां तो मेरे साथ प्रा साज-बाज 
रहता था। ढोलकी भी बजती थी और तालियोंके साथ रामधुन भी 
होती थी। मस्जिदके श्रहातेमें जब प्रार्थना हुई तब मेरे पास ढोलक तो 
नहीं थी, परंतु वहां भी तालियोंके साथ रामधुन हुई थी । में बहांके 
मुसलमान भाइयोंसे कहता था कि जैसे श्राप रहीमका नाम लेते हैं वैसे ही 
में यहां रामनाम लूंगा। रहीमका नाम जो कहते हूँ उन्हें रामनाम लेनेवालों- 
को रोकना नहीं चाहिए और उन्होंने मुफ़रे रामनाम लेनेसे रोका नहीं था । 

श्राप अत्याचारकी बात करते हें। नोआखालीमें काफी भ्रत्याचार 
हुए हैं; पर में कहूंगा कि नोझाखालीमें मुसलमानोंने इतने अ्रत्याचार नहीं 
किए हैं जितने बिहारमें हिंदुओंके ह्वाथों हुए हैं। में इस बातका गवाह 
हूं । में नोग्रालाली भी गया हूं श्रौर बिहारमें भी घ॒मा हूं । 

मृसलमानोंके पास जाकर में प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा जो 
कहे वह गांधीको नहीं जानता | यह बेचारी उमादेवी क्‍या जानती है कि 
गांधी किस मसालेका बना है। में अपने लिए नहीं, इसकी वातपर 
लज्जित होदा हूं। उस मंत्री महाशयके लिए लज्जित होता हूं कि वह 
हिंह-धर्मसभाके मंत्री होकर ऐसे घोर अज्ञानको अपनाए हुए हैं! जब 
समुंदरमें ग्राग लगेगी तो उसे कौन बुकायगा ? 

पर सह्दी बात तो यह है कि इनका विरोध उस प्रार्थनासे नहीं हैं, 
अरबी भाषासे है। कल जब आपको करानकी आयतका अनृवाद सुनाया 
गया था तब झापमेंसें किसीको वहू चुभा नहीं था। (फिर प्रनुवाद 
सुनाकर) लीजिए, में सारी प्रार्थना (ग्रोज अबिल्ला) पढ़ गया सौर वह 
इस बहनको भी चुभी नहीं । इसमें उत्हें कोई पाप नहीं दीखता। अगर 
दीखता तो वे म्‌झे वयों पढ़ने देतीं, रोक न लेतीं कि “चुप हो जाओ, 
हम यह सुनना नहीं चाहती | 

वह मुझे रोकेंगी भी बौसे ! ईदवरकी में और जार्थता कर ही क्या 
सकता हूं ? क्या वह यह चाहती हैं कि में ईवरकों 'प्रजँ कहकर न॑ 
पुकारू ? उसको अमर न मातूं ? उप्तको निरालम्ब भी न कहूं ? या यह 
न कहूं कि तू ही मालिक है ? फिर में प्रार्थतामें कहँगा ही क्या? तब 
वही बात जो हम प्रार्थनामें कहना चाहते हैं त्रह अगर भरबीमें कही 
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जाती है, तो वह पाप हो जाता है, ऐसा कहना कितने श्रज्ञानकों बात 
है! हमें इस घोर अंधेरेमेंसे वचना ही होगा । 

तो हम ईश्वरसे प्राथंना करें कि हे भगवान , तू हमें अंधेरेरे बचा 
ले। हमारे हिंद-घर्मने तो प्रार्थनाके शब्द भी ऐसे ही रखें हैं कि तू 
मुभे अंधेरेसे उजालेमें ले चल' (तमसों मा ज्योतिर्गमय) । ऐसे अनुपम 
धर्मकों हम न समभें भौर उसे पत्थर समझकर फेंक दें, यह मुझे वहुत 
बूरा लगता है । और यह बात दिलमें तब और भी ज्यादा चुभती हैँ जब 
एक धर्मसेवककी पत्नी इस तरहसे धर्मको बिगाड़नेपर तुल जाती है । 
हमारे यहां तो पतिका धर्म बहुत ऊंचा माना गया है। पत्नीवों विचारोंकी 
गलत रास्ते बहने न देना उसका कत्त॑व्य है | इन महाझयने तो अपनी 
पत्नीकों भारी असहिष्णुताकी तालीम दी है। फिर धर्म केसे टिक 
सकता हैं ? ु 

अगर हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो हिंदू-धर्म तो टिवानेवाला है 
ही नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं टिक सकेगा। अंग्रेज इसे छोड़कर चले जंग 
तो भी हम हिदुस्तानकों नहीं बचा सकेंगे। झ्राजाद हिंदुस्तानमें तो हमें 
भाई-भाई बनकर रहता हैं। झाजके दृष्मन कल दोस्त बनेंगे! | तब क्या 
भ्राप अपने मुसलमान पड़ोसीकों यह बढ़ेंगे कि करान मत पढ़ो ?” क्या 
ऐसा कहनेमें ही हिंदू-वर्मका दरजा बढ़ जायगा 7 

इसलिए में आपसे मौन प्रार्थना करनेके लिए बहता हूं। यदि इतने 
रारे आदमी श्ञांत ब्रैठकर प्रार्थना करते हैं, एक-दो ज्यवितपर गुस्सा 
नहीं लाते तो हमारी शुद्धि हो जाती है, हम पवित्र बन जाते हैं । 

श्राप लोगोंकी मालूम ही है कि कल में जिज्ना साहबसे मिलने गया 
था। उनके साथ मेरी जो बातें हुई वह सब-की-सब तो वताई नहीं 
जा सकतीं । हम लोगोंने झ्रापसमें निर्णय कर लिया हैं कि हमारी बातें 
सिफ हमारे बीच ही रहेंगी, और कहीं नहीं कही जायंगी। फ़िर भी 
बादअाह खानकों, पंडित जवाहरलालको और थो हमारे नेता हैं, 
उनको लो मेने उन बातोंका सार बता दिया है। यहां भी मैं उसका 
थोड़ा-्सा उल्लेख करहूँगा। हम दोनोंने एक ही' दस्तावेजपर' दस्तंखत 
किए हैं। उसमें दो बातें हैं। पहली यह कि राजनैतिक उद्देश्यकी पूर्तिके 
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लिए हम किसीक्ोों जोीर-जबरदस्तीसे मजब्र नहीं करेंगे । हरेक पक्ष अपनी 
बात एक-इूसरेकों समभानेकी कोशिश करेंगा और डराने-धमकानेका 
सहारा कभी भी नहीं लिया जायगा। 

* दूसरी बात लोगोंकों मार-काट ओर श्त्याचारोंसे रोकनेकी है। 
कल अ्रखबारमें जिन्ना साहबके यहांसे जो विज्वप्ति निकली है उससे आप 
समभ गए होंगे कि हमारे बीचमें राजनैतिक मतभेद प्रा है। जिन्ना 
साहब पाकिस्तान चाहते हैं। कांग्रेसवालोंने भी तथ कर लिया है कि 
पाकिस्तानकी मांग पूरी की जाय, लेकिन उसमें पंजाबका हिंदू व सिखोंका 
इलाका और बंगालमें हिंदू-इलाका पाकिस्तानमें नहीं दिया जा सकता । 
केवल मुसलमानोंका हिस्सा ही हिंदुस्तानसे अलग हो सकता है । लेकिन 
में तो पाकिस्तान किसी भी तरह मंजूर नहीं कर सकता। देशके टुकड़े 
होनेकी बात बर्दाइत ही नहीं होती । ऐसी तो बहुत-सी बातें होती रहती हैं 
जिन्हें में बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी वे रुकती नहीं, होती ही हैं । 
पर यहां बर्दाइत न हो सकनेका सतलब यह है कि में उसमें शरीक नहीं 
होना चाहता , यानी में इस बातमें उनके वशमें झानेवाला नहीं हूं । 
अगर मे पाकिस्तान बनाना चाहें तो वे अपने और भाशयोंसें सुलक लें। 
में किसी एक पक्षका प्रतिनिधि बनकर बात नहीं कर सकता। में सबका 
प्रतिनिधि हूं। सारे हिंदुस्तानमें जितने (हिंदू हैं, जितने मुसलमान हें, 
जितने सिख और पारसी हैं, जैन और ईसाई हैं, उन सबका ट्गुस्टी' बनसे- 
का मेरा प्रयत्न है। अगर ट्रस्टी नहीं बन सका हूं या बनने लायक नहीं हैं 
तो भी में चाहता हूं कि में टूस्टी बअनूं। इसलिए में पाकिस्तान बनानेमें 
हाथ नहीं बंधा सकता । जिन्न! साहब जो' करना घाहते हैं उसको पूरी 
तोरसे खतरनाक त्रीज ग़मभतें हुए यह बीसे हो सकता है कि में उन्हें 
पाकिस्तानकी स्वीकृतिके वस्तसत दे दूं। यह बात मेंते घीरणके साथ 
उनको सुना दी। हम आपसमें लड़े नहीं। माधुय॑से ही हमने भापसमें 
वाले कीं । 

मैंने ज़िच्चा शाहवसे अदबके साथ कहु दिया कि हिंसाके बलपर में 
पाकिस्तान गहीं ले सकते। वे मभाकों पाकिस्तान देलेंके लिए मजबूर नहीं 
कर सकते । सजबूर तो मुझे सिवाय ईएवरके कोई कहीं भी नहीं कर 
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सकता। अगर समझा-बुकाकर वे लेना चाहें तो पाकिस्तान ही क्‍यों, 
सारा हिंदुस्तान भी ले सकते हैं। 

शांतिकी दरखास्तमें में उनका साभीदार बता हूं और इसको कार- 
आमद करनेके लिए मेने जिन्ना साहबसे कहा है कि मुझसे जितना काम 
आप लेना चाहें ले सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो इस बातके लिए हजार 
दर्फ भी में श्रापके साथ चला झाऊंगा ।' 

में आपको यह भी बता दूं कि जिन्नाकें पास जानेंसे सभीने मुभे 
टोका था। सबने मुझसे कहा कि जिन्नावों पास जाकर उससे लाश्ोंगे 
क्या ? में कहां कुछ लेनेके लिए उसके पास गया था ? में तो उसके दिलकी 
बात जानने गया था। अगर में वहांसे कूछ लाया नहीं हूं तो मेंने वहां 
जाकर कूछ गंवाया भी नहीं है | मेरा तो उनसे मित्रताका वावा है। भ्राखिर 
वे भी तो हिंदुस्तानके ही हैं। म॒झे सारी जिंदगी हर हालतमें उनके साथ 
बसर करनी है। में कैसे उनके पास जानेसे इन्कार कर दूं ? 

हमें सिलकर ही रहना होगा। मिलकर रहनेके लिए भी किसीके 
ऊपर आपको बल-प्रयोग नहीं करना चाहिए। में तो कहंंगा कि वे लोग 
पाकिस्तान चाहते हे तो वे हमें समभझावें। औरोंको भी वे समभावें कि 
पाकिस्तानमें सबका फायदा हूँ तो जहूर ही उनकी बात मान सकता हूं । 
लेकिन मजबूर करके ने मुझसे लेता चाहें तो में हां! नहीं कह सकता । 

आप पूछेंगे कि हिंदुस्तानका बंठवारा वयों नहीं होना चाहिए ? 
उसमें हानि क्‍या है ? तो में बता सकता हूं। मेरा दिमाग खाली नहीं 
हैं । उस बारेमें बहुत कुछ बातें मेरे दिमागमें है । पर वे बातें आप पढ़- 
सुत लें। भ्राज में बहुत काफी श्रमय आप लोगोंको दे चुका । 

अब में कलकत्ता जा रहा हूं । में नहीं जानता कि वहां जाकर में क्या 
कर पाऊंगा, कितनी बेर वहां रहूंगा और कब लौदूंगा। यहां मेने कह 
रक्षा है कि जब भी जवाहरलालजी, कृपलानीजी या वाइसराय भी, सुभे 
बुलवा भेजेंगे, में श्रा जाऊंगा भर मुझे पश्राशा है कि आपके दर्शन मुभे 
फिर भिलेंगे। 

तबतक अभ्रच्छा हो कि आप समझ लें कि मुझे प्रा्थतासे रोकनेमें 
कोई फायदा नहीं हो सकता। मुझे तो खामोश रहनेका फायदा मिल जाता 
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है । आप जो लोग अपने गृस्सेको दबाकर शांत रहे है उनको भी कम 
फायदा नहीं मिला है, पर रोड़ा श्रटकानेवाल घाटेमें ही हैं। आप लोगोंको 
चाहिए कि श्राप उन्हें समभझावें। आपको थाद होगा कि उस बार जब 
प्रार्थनामें गड़बड़ हुई थी हिंदू महासभाके मंत्रीने उन लोगोंको समकाकर 
शांत किया था, उसी तरह श्रव भी इन्हें समभावें। दबाकर नहीं, मारपीट- 
कर नहीं, पर खामोशीके साथ समझावें कि गांधी जो प्रार्थना करेगा उसमें 
धर्म ही है, अधर्म नहीं। भ्गर न समझे तो भुभे धीरज है। में मौन ही 
प्रार्थना कर लूंगा । इस मंदिरमें भी अपने अ्रकेलेमें वह प्रार्थना करूंगा ही । 
परसोंके दित जब बारिश थी तब यह प्रार्थना भलीभांति हुई। वही यह 
मंदिर था और वे ही हिंदूभाई थे; पर झाज फिर विरोध हो गया। यह 
है हमारी हालत, जो बिलकुल ही गई-गुजरी है । 

इसलिए मेरी विनती हैँ कि आप लोग अ्रहिसक दृष्टिसे चेष्टा करके 
इन लोगोंको इतना समझा दें कि वे मुभसे कहें कि खुले दिलसे हमारे 
साथ शाप यहांपर प्रार्थना कर सकते हें। चाहे भ्रबीमे करें, फारसीमें करें 
या संस्कृतमें करें । 

भ्रव शाप दो मिनट शांति रखकर मौन प्रार्थता करें। प्रांखें भी बंद 
हों तो अ्रच्छा । 
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भाइयों भौर बहनी, 

भाप जान॑ते है कि प्रार्थनामें शांति रखनी चाहिए। आप लोगोंते 
यहांपर द्ांतिका जो स्वाद चखाया है वह भापके जरिएसे लोग संब' 
जगह अपना रहे हैं। आपको यहूं जानकर खुशी होगी कि इस 
बार बंगालमें बहुत बड़ी-बड़ी प्रार्थना-सभाएं भी शांतिसे हुई । वैसे में 





' ८ सईसे २४ सईतक गांधीजी बंगाल कौर बिहार-अवसमें रहे । 
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जब प्रवास करता हूं, लोग जमा हो जाते हैं और॑ प्रेमके वश होकर 
जोरोंसे नारे लगातें हें, मानो चीखते हैं। में इस प्रेमको समफ तो सकता 
हूं; पर भब मेरा शरीर इस शोर-गुलको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 
आपको धन्यवाद देता हूं कि झापने पिछली प्रार्थना-सभाओोंमें गड़बड़ी हो नें- 
पर भी ज्ञांति बनाए रखी और श्रौरोंके लिए श्रच्छा उदाहरण पेश किया। 
जैसे बंगालकी प्रार्थना-सभामें शांति रही वैसे ही बिहारमें भी रही। वहां 
तो बहुत अधिक लोग जमा हो जाते थे।ऐसी भारी गरमीमें में हर जगह 
जा सक्‌ ऐसा भ्रब मेरा घरीर नहीं रहा है । इसलिए बिहारमें रोजाना 
घंटा-डेंढ़ घंटा रेल या मोटरमें यात्रा करके में अलग-अलग जगह चला 
जाया कर्ता था और वहां प्रार्थना होती थी। एक जगह एक नदीके 
किनारे! करीब एक लाखसे भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे। हर बार 
नए-तए आदमी वहां चले था रहे थे और जय-ध्वनि करते रहते थे। 

इसलिए इतना कोलाहल हो गया कि में प्रार्थना न कर सका | लेकिन 
इस एक जगहूके अलावा बिहारमें नियमसे मेरी प्रार्थना होती रही। 
बिहारकी सभा बंगालसे भी बड़ी हुआ करती थी। वहांके लोग मु 
जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे देखने चले भाते हें । हम चालीस करोड़ 
लोग कहांतक एक व्यक्तिको जरा देर देख-सुनकर याद रख सकते हैं? 
लोग मुझे देखनेकी हरदम इच्छा रखते हैं कि देखें तो सही कि गांधी कैसा 
है? आया उसके पूंछ है, सींग है, वा क्या है? और इस तरह अनगिनत 
झादमी वहां जमा हो जाते थे। यद्यपि वहां इतने थोड़े मुसलमान हैँ 
कि हिंदू शोर कर सकते थे कि हम भ्ररबीमें प्रार्थना सुनना नहीं चाहते, 
पर वहां इतने बड़े मजमेमें एंक भी आदमीने ऐसा महीं कहा । कहता भी 
क्यों ? ऐसी कौन-सी वजह है जो में कुरान न कह सकूं । 

झ्राप भी यहां शांति रख रहे हैं; लेकिन श्राप शांतिके साथ भ्रशांति 
भी पैदा कर देते हैं। यहांकी ही तरह बंगालकी सभामें भी एक लड़केते 
प्रार्थना रोकनेकी जुरंत की; पर मैंने सोचा कि यह तो प्रहिसाके नाभपर 
हिंसा होने जा रही है। मैंने उसकी बातपर ध्यान न दिया। बह समझ 





* घठवाते छः सोल दूर दतापुर मामक स्थाइपर। , 
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गया और शांत हो गया। यह भ्र*छी बात थी कि वहां पुलिसने बीचमें 
दखल गहीं दिया था। वहां खादी-पतिष्ठानमें ही प्रार्थना हुआ करती थी 
ओर बहुत श्रादगी होनेगर भी हमेशा शांति रहती थी । 
यहां प्रार्थनामें र्कावट बालनेका रिलशिला चला है। भव बहनोंने चिट्ठी 
लिखना शुरू किया हैं। श्राज एक बहनका पत्र मराठीमें श्राया है। उसमें 
वह लिखती हें कि आप मंदिरमें कु रानका पाठ करें यह मुझे मान्य नहीं है, 
यानी वह कहना चाहती हैँ कि श्राप लोगोंकों सवको वह मान्य नहीं है, क्योंकि 
क्रान बोलनेवालोंने हजारों स्त्रियों और वे गनाहोंपर भ्रत्याचार किया है । 
लेकिन अब भें इस सफावटके कारण प्रार्थना छोड़ देनेवाला नहीं हूं । 
अधहिसा कोई चीज नहीं है जो किसी कामको पूरा होने ही न दे । अहिसाके 
नामपर हिसाका खेल होता रहे भौर में उसे देखता रह, यह मृभमे 
नहीं हो सफेगा । इसलिए अब भगर वह बहन कोलाहल मचायगी तो भी 
मेरी प्रार्थना चलेगी ही । में उस बहन और उसके पति महाशयसे, यदि वें 
यहां हों, तो कहता हूं कि ऐसी झ्विसय हमें शोभा नहीं देती । एकके कारण 
हजारोंकों हम तकलीफ दें | उनको प्रार्थना मान्य नहीं है तो उत्हें यहां 
झ्राता नहीं चाहिए | फिर भी अगर वह बहन शीर मचायगी तो उसे भी 
कोई हाथ न लगायगा। वह निडर रहे। पुलिस भी श्रगर यहां हो तो वह 
भी उसे न पकड़े। भ्रगर उसकी या उसके दो-तीन सॉांथियोंकी आवाजें 
आती रहेंगी तो उसको में सहन कर लूंगा और प्रार्थना करूंगा। आप 
लोगोंने भी बहुत सहन किया। मुभे उम्मीद है कि झाप लोगींमें इस बहन- 
की-सी मान्यतावाले ने होंगे । अगर श्राप सब ऐसी माच्यतावाले हीं तो 
फिर में कहूंगा कि प्रार्थना मेरे साथके ये लड़के नहीं करेंगे, में खुद 
कूूंगा और आप सब मिलकर मुझ भझर्केलेकी मार डालें। में हँसते-हँसती' 
राम-राम करते सहूंगा। जब श्राप इतने सारे हों तब में अकेला आपको 
मार तो नहीं सकता और न पुलिस ही' झ्रापको ऐसा करनेसे रोक सकती है, 
लेकिन मुझे आशा है कि इस बहतको छोड़कर भौर कोई नहीं हूँ शो 
क्रानकों खिलाफ हो। में आपसे कहुंगा कि भ्राप उसे बहनकी चीज-पुका र- 
पर ध्यान न दें। कोई उसे छुए तक नहीं । प्रार्थना बांतिपृरवक होने दें । 
(इसके बाद प्रार्थना हुईं। सारी प्रार्थना, होतेके बाद गरांधीजीने 
दर पं 


घर प्रार्थे जा-प्र<सन 


कहा:) में उस बहनको भुवारकबाद देता हूं कि उसने इतनी बातपर 
संतोष कर लिया कि मैंने उसका पत्र आप लोगोंको सुना दिया। कल भी 
यही सिलसिला चलेगा। विरोध करनेंवालोंकी बात सूना दी जायगी, पर 
प्रार्थना होगी ही । लेकिन में झाशा करता हूँ क्रि कल ऐसा कोई न 
होगा जो प्रार्थतामें बाधा डालना चाहता हो । 

में आपसे कहना चाहता हूं कि बिहारमें हिंदुओंने कम गृताह नहीं 
किया, यह श्राप समझ लें। वहांपर नोआखालीका बदला ही नहीं, उससे 
ज्यादा किया गया। और फिर यह सिलसिला ऐसा चला कि डे राइस्मा- 
इलखां तक पहुंच गया | बिहारके हिंदुप्नोंने जो अत्याचार किए उसपरसे 
मुसलमान अगर कहने लगे कि हम तुलसीदासजीकी रामायण नहीं 
पढ़ने देंगे, गीता, उपनिषद्‌ या वेद भी नहीं पढ़ते देंगे, अगर आप उसे 
बोलना चाहें तो भ्ररबीहीमें बोलें तो क्या वह ठीक बात होगी ? ऐसा 
कहने वाले मुसलमानोंसे में पूछृंगा कि गीता और रामायणने आपका क्‍या 
बिगाड़ा है भौर वेद जो प्राचीन-से-प्राचीन ग्रंथ है, उसने क्या गुनाह किया 
है ? रामचंद्रजीने उसको क्‍या नुवासान पहुंचाया है ? यही बात कुरान 
और मुहम्मद साहबके लिए भी है कि उन्होंने हमारा क्‍या बिगाड़ा है ? 
इसलिए श्राप समभेंगे कि चूंकि में रामायण तथा गीता पढ़ना चाहता 
हूँ इसी वासस्‍्ते कुरान भी पढ़ना जरूरी समभता हूं । 

अब भाप यह सुनना चाहेंगे कि मैंने कलकत्ता और पटनामें क्या 
किया ? कलकत्तामें क्‍या हुआ यह में अभी पूरा नहीं बता सकता। वहां 
में सुहरांवर्दी साहबसे मिला और उनसे बातें कीं। भ्रव देखना होगा कि 
उन बातोंका नतीजा क्या झ्ञाता है। जो कुछ हो, लोगोंने इतना महसूस 
किया कि मेरे वहां जातेसे उन्हें कुछ तसलली मिली है। वहां शरत्‌ बाबू 
भी कोशिश कर रहे हैं। पर भ्रभीतक वहां मार-काट बंद नहीं हुई है । 

बिहारमें भी सूधार भश्रधिक नहीं है, दरणार्थी लोग अपने धरोंपर 
लॉट रहे हैं, पर अभी न हिंदू, न मुसलमान एक दूरारेके लिए बेखौफ हुए 
हैं। वे श्नतक यह नहीं कह सकते हूँ कि भ्रब हमें डर नहीं है या अब हम 
कुछ ज्यादती करेंगे ही नहीं। फिर भी वहांकी फिजा सूधर ही रही है 
इसमें कोई शक नहीं । 


प्र,थना-प्रवचन घर 


अब सवात यह है कि में यहां क्यों भ्राया ? सच बात यह है कि में 
नहीं जानता कि क्‍यों आया ? लेकिन एक बात साफ है । मेने जब बरसों- 
तक कांग्रैसकी सेवा की है तव वे शोग मुझे: एक सेवकके नाते याद कर 
लेते है । ने मेरी बात सगना चाहते है, फिर चाहे वे उसे मानें यान मानें। 

लेकिन इतना में आपको कह देना चाहता हूं कि लदनकी तरफ 
देखनेका जो रवेया चल पड़ा है वह ठीक नहीं है । हमारी आजादी लंदनसे 
श्रानेवाली नहीं है। हिंदुस्तानकी श्राजादीका कोहेनूर भौरोंके हाथोंसे 
मिलनेवाला नहीं है। अपने ही हाथोंसे यह लिया जा सकता है। 

में उस कोहेतूरकी बात नहीं करता हूं जो लंदन टावरमें रखा हुथा 
है; में भ्रपने देशके स्वतंत्रतारूपी कोहेनूरकी बात करता हूं । बह कोहेनुर 
हमारे पास भा रहा हैं! श्रव॒ जी चाहे तो उसे हम फेंक दें, या जी चाहे तो 
उसे अपनाकर अपने पास रख लें | जैसा भी कुछ करना हो वह हमारे 
अपने ही हाथकी बात है, दूसरेके हाथकी नहीं । 

फिर हम माउंटबेटन साहबकी ओर क्‍यों देखें ? क्‍या इस ताकमें 
रहें कि वे इं'लेंडसे हमारे लिए क्या लायंगे ? लेकिन हमारे भ्रखवार तो 
उन्हीं बातोंने भरे रहुते हैं कि माउंडबेटव साहब लंदनसे थह लानेवालें 
हैं, वह लानेवाले हैं। हम अपने ही वलको क्‍यों न देखें । 

दूसरे अल्पसंख्यवोंका क्‍या होगा ? मान लिया कि हिंदू, सिख 
आदि इंग्लैेंडकी ओर नहीं फांकना चाहने, पर मुसलमान उन्हींकी श्रोर 
देख रहे हैं तो वया फिर हिंदू-सिख भी उरा शोर देखते लग जाय॑ ? यदि 
थे देखें भर उनकी कुछ सुतवाई माउंट्येटतन साहव कर भी लें तो 
दूसरे हिंदुस्तानियोंका क्‍या होगा? पारसी, जो संख्यामें बहुत थोड़े हें, 
उनकी बात सुननेक्षी माउंडबेटनकों क्या पष्टी है ? श्र हिदुस्तानमें' 
दूसरे भी कितने लोग हूँ, जिन्हें न वाइसराय पूछते है, न दूसरे कोई । 

इस हालतमें मेरा धर्म मुको पालन करता है। याती हिंदुस्तासका 
धर्ग द्विदुस्तानको पालन करना है गौर इस तरह शपनी' झ्ाजादी लेनी है । 

आज हममें बाज लोग दीवाने बन गए हैं। सच्चा बननेके 
लिए ही श्राप और हम प्रार्थतामें झाते हें | सक्ष्या बननेके लिए 
चाहिए कि हम एकमात्र ईदइवरके ही गुलाम बचें। और किसीकी गुलाम 


््ड भ्रार्थ ताज बंधन 


न बनें । फिर झ्रांजादी हमारी अपनी ही है। क्या हम भी दीवाने बन 
जाय ? और जयतक वह चंद दीयाने ठीक न हो जाय॑ तबतक वथा 
भाप यह चाहेंगे कि माउंटबेटन उनपर अरयता अंकुश रखें झोर यहां 
बने रहें ? 

में यह पसंद नहीं करता | मेंने दूसरी ही वात सिखाई है। में यहां 
सन्‌ सोलहमें श्राया भौर तबसे मेंने कहा है कि हर कोई अपनेका देखे । 
शगर हम ऐसा करेंगे तो इंग्लेंड ही क्या, अमरीका श्रौर रूत--तीनों 
मिलकर भी हमें मिटा नहीं सकते। हमारे जन्म-सिद्ध अधिकारवी जो 
चीज है वह हमसे कोई छीन नहीं सकता | शाजादी हमारी है भौर हम 
सच्चे बनेंगे तो उसे हमारे पास आना ही है। 


8 २० ; 
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(लिखित प्रवचन) 
मेने श्राजजा भाषण लिख डाला । उसके बाद करीब पांच बजे कज- 
वाली बहतका ख़त झाया है कि मैंने वचनका भंग करके दाल प्रार्थना 
करवाई | मूृभे ऐसा ख़याल' तक नहीं है | मेने विनय किया, विरोधियोंकी 
रक्षाके लिए संवमका पाठ दिया । आपने उसे स्वीकार किया। अरब भी 
ऐसे विरोधके कारण प्रार्थना बंद करें तो विनय अविनय होगी और 
उद्ारता कृपणताका रूप लेगी। अहिसाका यह लक्षण कभी नहीं है । 

इसलिए वह बहन माफ करे। प्रार्थना होगी । 
मेंने कल आपसे जो कहा था, भ्राज वही चीज फिर दोहराता हूं । 
सामूहिक प्रार्थना हमारा खास फर्ज है ।इसे भटसे छोड़ा नहीं जा सकता । 
श्गर सामूहिक प्रार्थनाके बारेमें कोई विरोध उठाता है श्र उसका 
ऐसा करना भ्रपराध ही हँ--तथा उसपर हमला होतेका खतरा पैदा 
ही जाता हूँ तो भूक प्रार्थना भ्रच्छी है। श्राप लोग तो मेरी विनय सुनकर 
बराबर पूरी तरह शांत रहे भौर उन विरोधियोंकों झापने नहीं संताया; 


प्र।र्भमा-प्रवचषम प्‌ 


पर जब म॑ने देसा कि हमारे इस संयमका दुरुपयोग होते लगा है तब 
मेंत्रे टूरारा रास्ता अखियार किया। और मुझे यह देखकर खुणी हुई 
कि विरोध उठानेबाली वहन भी ज्ांत रही। उनके भनमें कुछ भी हो 
। आशा करता 8 दि शांति जारी रहेगी। एतनी सभ्यता तो हममें होनी 
चाहिए। भागेदो लिए भी में श्ापसे यह कहूंगा कि शभ्रगर कोई विरोध 
व्ूरे तो आप अगनी प्रार्थना जारी रखें और साथ-ही-साथ विरोध 
करनेबालेकी श्रोर उदार रहें, रोप न करें। 
मेने कल आपसे कहा था कि हमें यह शोभा नहीं देता कि हम 
लंदनकी और ताकते रहें। श्रंग्रेज लोग हमें श्राजादी गहीं दे सकते। 
वे तो हमारे कंधोंसे उतर सकते हैं। ऐसा करनेका उन्होंने वचन तो 
दिय्रा' ही है। झ्राजादीकों सम्हालना श्रीर उसे रूप-रेत्ा देना हमारा 
काम हूँ | यह हम करे कर सकते है ? में समझता हैं, जब्वक हिदुस्तानमें 
अंग्रेजी राज हैँ तबतक हम ठीक तरह नहीं सोच झकते । हिदुस्तानके 
नकशेको बदलना ब्रिटिश सरकारका काम नहीं है। उसका काम तो यह 
हैँ कि वहू श्रमनी निश्चिचत की हुई तारीखके दिन या उद्यजं पहले चली 
जाय | हो सके तो हिदुस्तावकों श्रच्छी तरह अपना कारबार चलाते 
हेए छोड़कर जाए; मगर अभ्रराजकताका खतरा हो तो भी उसे तो चला 
ह्वी जाना है । 
एक और कारण भी है कि श्राज हिंदुस्तानकी शकणजमें किसी किस्मका 
फेर-फार न किया जाय। कायदे आजमने और मेंने एक शंपील तिकाली 
है कि राजमेतिक सकसद हाप्तिल करनेके लिए हिंर्ाका इस्तेमाल ने 
फिया जाय। भ्रगर उस अपीलके बावजूद लोग पागल बनकर बड़ी 
विस्मकी हिंया करते रहें ओर ब्रिटिश सत्ता उसके सामने भूफ जाय, 
यह समभकर कि एक दफा पागजपन सिकल जानेपर सब ठीक हो 
जायगा' तो वह यहां खूनी विरासत छोड़ जायगी भौर सिर्फ हिंदुस्तान 
ही नहीं, सारी दुनिया उसे गृनहगार मानेगी। में हरेक देशप्रेमीसे शऔौर 
ब्रिटिण सतासे भी, अनुरोध करूंगा कि कितनी भी हिंसा हो तब भी 
वह वौबिनेट मिशतके पिछले सालके १६ मईके दस्तावेजपर कामम 
रहकर हिदुस्तानकों छोड़ दे। श्राज' ब्रिटिश सत्ताकी मौजूदगीसें खून, 


घद प्ररर्थ वा-पदजन 


कतल, आग और उससे भी बूरी बातें देखकर हम नीचे गिरते जा रहे 
हैं। जय अंग्रेजी सत्ता चली जायगी तब मेरी उम्मीद है कि हममें साफ 
विचार करनेकी ताकत शझावेगी और तब हम जैसा ठीक सगभते होंगे 
एक हिंदुस्तान रखेंगे या उसके दो या ज्यादा दुकद़ें करेंगे। और अगर 
हम तब भी लड़ते ही रहेगे तो भी मुझे; यकीन हैं कि हम झाजकी तरह 
नीचे नहीं गिरंगे; हालांकि छिसाके साथ कुछ-न-कुछ गिरावट तो होती 
ही है। मे तो निराणामें भी झाशा रखता हूं कि श्राजाद हिंदुस्तान 
दुनियाकों हिसाफा और एक नया पाठ नहीं पढ़ायगा । बह पहले ही 
बुरी तरह बेजार है। 


$ २१ ६; 
२७ मई १६४७ 


भाइयों ओर बहनो, 

उस महाराष्ट्रीय बहनका लंबा खत झाज' भी गश्ागा है । इसमें 
उसने शिकायत की है कि स्वयंसंबकोंने उसे रोककर उचित नहीं 
किया । उसने यह भी लिखा था कि फ्रानमें गेर-मुस्लिमोंकों मारनेकी 
बात लिखी है, इसलिए उसे नहीं पढ़ना चाहिए। क्रान मैने पढ़ा है 
भ्ौर उसमें कहीं भी एसा नहीं लिखा हूँ; बल्कि उसमें तो लिखा है 
कि गैर-मुस्लिमोंगे भी मुहब्बत करो । उसके पढ़नेबाले इस बातको न 
मानें तो कूरानका क्या दोष ? हमारे यहां भी तुलसी-रामायण, भीता, 
वेदमे जो लिखा हैं उसका पालन कौन करता है ? 

में धर्मके नामपर अधर्म करना नहीं चाहता। में एक-एक दाब्द 
ईइबरसे डरकर मुंहसे निकालता हूं । मुझे उस बहनके लिए दर्द हो रहा 
हैँ किवह जो बात जानती नहीं वह क्‍यों लिख रही है ? क्‍यों बहू दूसरेके 
कहुनेपर मान लेती हैँ कि कुरानमें यह लिखा है, वह लिखा है ? कितु आप 
अपना मन दृढ़ करें। उसके विरोध करनेपर भी प्रार्थनामें ध्यान दें। अगर 
आप सब उसकी तरह कहेंगे तो में प्रकेला ही मरते बमतक प्रार्थना करूंगा । 


प्रार्भभा-ग्रव॑चन ८७ 


उस पत्रमें दूसरी शिकायत यह थी कि पुरुष स्वयंत्तेवकोंने उसको 
हढथ लगाकर हटाया था। इसपर मेरा कहना यह है कि गेरी दृष्टिसे 
इसमें कोई हर्ंकी बात नहीं है। स्वयरोवकोंका धर्म है कि गड़बड़ी 
मचानेवालेको, फिर वह स्त्री हो या पुरुष, रोके । हां, स्त्रीपर वे हाथ न 
चलावें, मार नहीं। ठंडे दिमागसे समभझावें। जब गनमें किसी किस्मका 
थविकारका भाव न हो तब स्त्रीकों छू देतेभरसे कोई पाप नहीं हो जाता । 
'में सी लड़कियोंके कंधोंपर हाथ' रखकर चलता हूं, तो क्या में गुनाहु करता 
हूं ? मेरी तो ये सब बेटी-जेसी हैं। भ्रगर मेरे मनमें मेला विवार पैदा 
हो तो वह जरूर पाप कहलायगा । स्वयंसेवक भी जब सभाकी व्यवस्था 
करें तो हरेकको अपनी भाता या बठन समभकर राभामें आनेवाली 
बहनोंसे यरताव करें । जैसे पुत्र श्रपनी गाताकों छुए, वेसे यह भी छू 
प्कता है, यह उसका कर्तव्य हैँ । 

(इसके बाद प्रार्थना शुरू हुईं। तब उस बहनने कहा, बंद करो 
प्राथेना, बंद करो.) सुनकर गांधीजी मृश्करा दिए और प्रार्थना चलाते 
रहनेका आदेश दिया।) 

प्राथनाके बाद गांधीजीने कह्ा--आज समय तो काफी हो गया है, 
अतः मुझे जो कहना है जल्दी ही पूरा करूंगा । 

भाप तो जानते हैं कि में बिहारमें काम करता हूं। वहां गूसलमावय 
बहुत कम हें! मुश्किलसे चोदह फी-सदी होंगे । उधर नोआ्राखालीमें 
हिंदुओंकी तादाद इसी तरह कम है। नोश्राख्ालीके कामके सिलसिलेमें 
में विहार चला गया । 

घिहारमें जो भाई काम वार रहे है उनकी तरफसे टेलिफोन झाया 
है कि श्रभी वहां जूनकी वात चल पड़ी' हैँ। इसी तरह पहले भी जब 
विधान-परिषद्‌ होनेवाली थी तब नी तारीखके बारेमें हर पैदा हो गया 
था और हर जगहसे पत्र झाते थे कि हम क्या करें। नोभ्राखालीमें तो यहां- 
लक धमकी दी जा रही थी कि/पिछले (नवम्शरके) दंगेमें कई हिंढुओंकों 
जिंदा ही छोड़ दिया गया था; पर भ्रवकी बार तो सारे-के-सारे हिंदुशं- 
को मुसलमान बना दिया जायगा। तब मेने उनसे पूछा था कि भाप चाहें 
तो में वहां पहुंच जाऊंगा भर वहांपर भ्रप्षिक क्या कर सकूंगा, अपंती 


ध्द प्रार्थना-प्रवदधन 


अकेली जान ही दे सकता हुूं। पर उन लोगोंगे मुझे नहीं बुलाया शोर 
भ्रगर झाफत आए तो उसे भेलनेको वे तैयार हो गए। शअ्रसलमें में तो 
मानता ही नहीं कि सारे-के-सारे हिढ़ओंको मुसलमान बनानेकी बात 
कभी भी कामयाव हो सकती हैं। 

उसी तरह बिहारम भी मसलमानोंको डरनेकी कोई बात नहीं, 
दो जूनकी हम फिक्र क्‍यों करें ? हम क्यों सोचे कि वाइसराय लंदनसे 
क्या ला रहें हैं? माना कि वाइसराय साहब हमारे लिए वहांसे लड्डू 
ला रहें हैं तो भी में तो कह चुका कि वह हमारे किरा कामका है ! हमारे 
कामकी चीज तो वही होगी, जो हमने झपने आप पैदा की होगी । 

में पूछता हूं, विहारके मुसलमान क्यों डरे ? हिदुश्नोंकी भी, जो 
राम-राम रखते हैं, उन्हें अपने रामकी कछ परवाह होगी कि न होगी ? 

इसी प्रकार सिथके हिंदुमोंको डरनेफा क्या कारण है ? वर्यों 
डरे ? बहांसे मेरे पास खत आया है कि हिंदू डर रहे हँ। डर छोड़कर 
वे 'राम-राम' क्यों नहीं करते ? वहांके लोग मुभे बुलाते हूँ। में कई 
बरससे सिंध नहीं गया हूं, पर सिधी भाइयोंसे मेरी इतनी घरनिष्ठता रही 
है कि एक बार में अपनेकों सिधी कहा करता था। दक्षिण अफ्रीका 
भी मेरे साथ सिधी लोग थे ।सिधी, मारवाड़ी, पंजाबी सभीने मेरा साथ 
दिया है। उनमें ऐसे भी थे जो शराबतक पीते थे और दूसरी चीज 
भी खाते थे। उन चीजोंकों छोड़नेमें बे अपनी मजबूरी महसूस करते 
हुए भी श्रपनेको हिंदू बताते थे। उन सबसे मेरी दोस्ती थी। उनमेंरों 
एक भाई लिखते हूँ कि क्या तुम मुझे व सिधकों भूल गए ? पर में 
कैप्ते भूल सकता हूं । 

सब जगह लोग डर रहे हैं कि दो जूनकी क्या होगा। कहा जा रहा 
है कि सुसलसान भाई बहुत-वहुत तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन वे क्‍या 
तैयारी कर रहे हैँ ? क्या हँवान' बननेकी तैयारी कर रहे हैं ? क्‍या वे 
मस्जिदमें जाकर इबादत नहीं करते कि खुदा सबको इन्सान बनाए ? 
हिंदू भी कोई ऐसी खबर नहीं लिख भेजते कि वे एकांतमें बैठकर 
ईश्वरसे कहेंगे कि वह हिंदुस्तानसे श्रंग्रेजींको चले जानेकी सुबृद्धि दे औौर 
सभी मुसलमान भाई जिन्हें पागलपन छू गया है उन्हें सपाना बनाए। 


प्रार्थनाअवचप दे 


पंजावमें भी वे डरते हैं, वयोकि वे तादादमें कम हैँ । वहां हिंदू भोंफे 
साथ सिख भी हैं। रिख वयों डरें ? दोनों ओर ऐसी बात क्‍यों हो कि ते 
जाने कोग पहले तलवार उठायगा । 

विहारमें अगर हिंद लोग मुसलमानोंकों मारेंगे तो वे गेरा कत्ल 
करेंगे। में तो कहता हूं फि बिहारके गुसलमान मेरे सहोदर भाई हैं। 
वे मुभको देखकर खुश होते हैं। उनको यह यकीन हो गया है कि यह एक 
शख्स तो हमारा श्रपना ही है। उनको अगर कोई मारता है तो वह मुझे 
मारता हैं। अगर उनको बहन-बेटीका भ्रपमान करता है तो वह मेरा 
अपगान करता है। यह बात में इस मंचपरसे विहारके सभी हिदुओश्लोंको 
सुना देता चाहता हूं । 

और मुसलमानोंकों वहां डरसेका क्‍या कारण है? दो अच्छे 
मुसलमान सेवक उनकी सेवा कर रहें है। फिर बहांके म॑त्रिगंडलभें 
श्रीकृष्ण सिनहा हूँ, जी पूरे सजग हैं। 

भ्राजकल एक ग्रफयाह यह चल पड़ी है फि गांधी बिहारमें रहकर 
हिंदुओंको' कटवाना चाहता है; पर में बुलंद श्रावाजसे कहता हूं कि 
सव-के-सब मुसलमान पागल बन जाय॑ तब भी हिंदू पागज़ न बनें । 

सिख भाई तो अपने लिए कहते हें कि एक रिख सबा जासके बराबर 
होता है भौर पांच सिख छः लाखके बराबर । उनका ऐसा कहना मुभे 
अच्छा लगता है। ग्रंथ साहब भौर गुरु जैसे उनके हैं, बसे मेंगे भी है। में 
जब अपनेको मुसलमान बताता हूं तब अपनेको सिख बतानेमें मुभे ल्षज्जा 
किस बातकी ? औझौर सिखोंने तो ततकाना साहबमें सत्याग्रह और शर- 
वी रताका बड़ा काम किया है। लेफिन' झ्ाज वे तलवारकी झोरदेख रहें हैं ।' 

वे यह नहीं समभते कि कभी सलवारका जमाता था तो भी अ्रव॒ 
वह चला गया है । वे नहीं जानते कि भाज तलचारके भरोसे वे किस्ीकों 
जिंदा नहीं रस सकते | यह एटमबमका युग हैं । 

गुरु गोविदर्सिहने जब तलवारकी बात सिखाई तबकी बाब आज 
नहीं चल सकती। हां, उनकी सीख श्राज भी फामकी है कि एक सिल्ल 
सवा लाखके बराबर है । लेकिन बह ऐसा तब होगा जब वह अपने भाईके 
लिए और सारे हिहुस्तानके लिए मरेया । 


टी 
। 


8०७ प्रार्धवा-शतसन 


ऐसी वहादुर शौरतें भी हुई हें। एक जगह सब मर्द मारे गए 
और उनकी मदद मिलनेकी आशा नहीं रही तव वे चुगचाप ताबे होनेके 
वजाय खुद मर गईं | यह सच्छो बात है। करीव पचहृत्तर बहने इस 
तरह मर मिटी । उन्होंवे अपने हाथसे शझपने बाल-अच्चोंकों पहले 
कत्ल किया, क्योंकि वें नहीं चाहती थीं कि दूसरे लोग उनके 
बालफोंको राताएं । 

गें कहूँगा कि मुसलमान हों या हिंदू, जिसने इस तरह किया है, 
उसका ही धर्म जिंदा रहा है । रिखोंसे भी में कहूंगा कि जब श्राप एक- 
एक रावा लाखके बराबर हूँ तब ईइवरका ध्यात करके 'सतश्री भ्रकाल' 
का नारा लगाते हुए झ्राप मर जाय॑ | इससे ज्यादा श्रौर बहादुरी क्या 
हो सफती है ? 

मुझकी भले कोई बृजदिल कहे, में वुजदिल हूं यह तो ईश्वर ही 
जानता है । पर बृजदिल श्रादमी भी श्रगर वहादुरीकी बात सिखाता है 
ली वह सीखनी चाहिए। में किसीको बुजदिल बनाना नहीं चाहता। 
मे मेने किसीकों बुजदिल बनाया है भ्रौर न में वुजदित हूं । 


२१८ मई १९४७ 

भाईयों और बहनों, 

शाज' किसी बहन या भाईने उपद्रव नहीं मचाथा और न विरोध 
'ही किया, यह मुझे अच्छा लगा । मुझे तो यकीन है कि दीवानापन 
रोज नहीं चल सकता । यही बात हिंदू-मुस्लिम ऋगड़ेके लिए भी हैँ । 
मेरे पांस खत चले ही आ रहे हैं । कुछ भले खत भी भराते हैं । कई 
मुसलमान भले हैं जो लिखते हैं कि हिंदू श्रोर मृसलमानका धर्म 
अलग हुआ तो क्या हुआ ? इस कारण उनके दिल तो अलग नहों होने 
चाहिएं। 'कुछ हिंदू भी ऐसे है जो मुझे धकमियां देते है कि कुरानसे 
बोलना झाप बंद नहीं करेंगे तो हम श्रापको देख लेंगे । प्रापके यहां 


प्रा्थना-प्रणधन 8१ 


काली भंडियां लेकर हग झाएंगे। | शौर आकर बे करेगे क्या ? हवा ही 
ऐसी है कि ग फूछ सूचना, न कुछ देखना, वर चीखते रहुना। वे भी उसी 
तरह प्रार्थनर्में दखल दंगे । लेकिन एंसा होगा तो भी जबतक झाप लोग 
शांतिसे साथ ने रहे है, हमारा प्रार्थाका सिलसिला चलता ही रहेगा 
और अश्रगर आग सभी लोग काली भंडियां लेकर शभ्रावेंगे तो फिर में 
अवोला प्रार्थना करूंगा। श्राप मुझे पीटेंगे तो भी में राम-राम करता 
रहूंगा। अगर में आपसे बचनेके लिए पुलिस रखूं, तलवार-बंदूक 
चलाऊं तो भी अखीरमें तो मुभे मरता ही है| तो फिर से राम-राम 
करते ही मरू तो वया बुरा है । जब में इस तरह मर जाऊंगा तब आप 
पछतायंगे। आप शपनेरों ही कहेंगे कि हमने वया कर डाला, इसको 
मारकर कुछ पाया तो नहीं; पर यदि में पुलिस रखूं या आपको पीढ़े तो 
शाप मुभो गारकर यही कहेंगे, भ्रच्छा हुआ जो' इसे मार डाला | लेकित 
गुण उम्मीद है कि श्राग ते। जिय तरह आए हैं उसी तरह शांत रहेगे। 

आज में झ्रापको कुछ प्रध्नोंके उत्तर दूंगा। सबके उत्तर तो आज 
नहीं दे सकता। कल एक भाईने पूछा था कि प्रगर कृत्ता पागल हो जाय 
तो बया किया जाय ? बया उसे मारा न जाय ? यह श्रजीब' प्रश्न है। 
पूछना ती यह चाहिए था फि इन्सान पागग हो जाय तो क्या किया जाय ? 
प्र बात तो यह है कि अगर हमारे दिलसें राग हे तो कृत्ता भी हमारे 
रामने पागल नहीं वत सफता। लेकिव एक वार मेरे एक भाईने मेरे 
पारा आकर पाहा, 'कुला पानल हुआ है। काटता फिरता है, उसको 
यया किया जाय ? म॑नते कहां कि थेरी ज़िम्मेदारीपर उसे मार विया 
जाय; पर बह थी क्त्तेकी बात । इग्सानके पागल होनेपर बहू बात 
नहीं चलती | मुझे याद हे, जब में दस वर्षका था, मेरा भाई दीवाना बन 
गया था। बादमें वह अच्छा हो गया । श्रव तो बह नहीं रहा; पर मुभे 
उसका स्मरण आज भी उतना ही ताजा है। पागलपनमें वह सबको 





' गुजरातफे पाकिस्तानविरोधी भोजेयालोंने गांधीजीको वेताइनी दी 
है कि भह़ि श्राठ दिवमें श्राप अपना भस्लिमपरस्तोका रजैया नहीं बव्ँंगे 
तो हम आपके दिलली-निवालस्थानपर काली भरंडियां लेकर प्ार्षेंगे । 
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मारनेको दोड़ता था; लेकिन में उसे क्या करता? मारता? या 
मेरी वांया पिताजी उसे गारते ? घरवालोंगेंसे क्रिसीने उरे नहीं गारा । 
वेद्यर॒जकों बुलाया नया झौर उनसे कहा गया कि उसको पिना गारे 
जो कुछ इलाज किया जा सकता है वह किया जाय । वह मेरा सगा भाई 
था। लेकिन अब मेरे पास वह भेद नहीं रहा। आप सव मेरे लिए सहोदर 
भाईवो समान ही हैं। श्रगर श्राप रब पागल बन जाय॑ और मेरे पारा 
फौज मौजूद हो तो बया में श्राप राबयपर गोली चलवा दूं? दुश्मस भी 
श्रगर पागल बन जाय तो उसपर गोली नहीं चलाई जा सकती। जो 
पागल बनेगा! उसे पागलखानेमें भेजना होगा। झ्रापको मालूम होना 
चाहिए कि हिंदुस्तानमें बहुतसे पागलखाने हैं। मेंने श्रणनी आंखों ऐरो 
पागल देखे हैं जो। सचमुच गोलीसे मार देनेके लायक होते हैं; पर हम 
उनको डावटरके हाभमें छोड़ते है । 

मेरे एक नजदीकी भिन्न थे जो मेरे भाईके बराबर थे | उनका 
लड़का पागल हो गया। वह दूसरोका सून करनेतक हावी हो जाता 
था। उसके लिए मेंने नदीं कहा कि उसे गोली मार दो। में चाहता 
तो उसे मरवा सकता था, क्योंकि महात्मा कहा जाता था। हमारे यहां 
महात्मा कह्दलानेबालेकों सत्र कुछ करनेका अधिकार है । वह खून करे, 
व्यभिचार करे, चाहें जो करे, उसे! माफ हो जाता है। उसे पुछनेवाला 
कौन होता है ? लेकिन मुभो तो ईशइवरका डर था। गैंगे सोचा, ईश्वर तो 
तुम्हें पूछेणगा ही। सच वात तो यह है कि आ्राज कोई मरात्गा तो हआरे 
बीच हूँ ही नहीं, सभी भ्रल्पात्मा ही हैं । 

खैर, मेने उस लड़केको डाक्टरके यहां भिजना दिया। वहांसे भी वह 
भाग झाया। अ्रभीतक उसका पागलपन गया नहीं है । उसके बाज-मब्ने 
भी हैं। सभी घरवाले उसे बर्दाबत करते है। मेरे मित्र॒कों उस लड़केकी 
तरह ही हमें इस सब पागलपनका उपाय सोचना चाहिए । 

आज हमारा खून खोल रहा है । चारों शोरसे बातें भरा रही हैं कि 
न जाने २ जूतकों क्या होगा? पहले चार-पांच जगह दंगा हुआ, प्रब 
सभी जगह हिदुमोंका खून करनेकी चर्चा है भौर हिंदू कहेंगे कि जब 
मुसलमान भारते हैँ तो हम भी क्यों न भारें ? श्र फिर खूबका दरिया 


प्रार्थेवा-प्रवचन &€३ 


बढ़ देंगे | यह पागलपग चहों तो क्या हूं ? मझे भरोसा है कि आप लोग 
जो इतनी शांतिसे यहां बठे है ऐसे पागल नहीं बनेगे | जो पागल बने हैं 
श्रोर हों मारगा चाहते है ऊपहें हम गारने देंगे । हम मर जायेगे तो 
उयका पागलपन अच्छा हो जायगा ? श्राजजल जो पागलपन फैला है 
बह ऐसा नहीं है, जो बातको सगे नहीं । भ्रगर सच्चा पागल भी छूरी 
हाभमें लिए ञ्ञाता है तो हम खतरा उठाते है, उससे डरते नहीं हैं। इसी 
तरह मसजमान भी अ्रगर तलवार उठाकर आते हैं और पाकिस्तान 
मांगते हैं तो में कहूंगा--तलवारके जोरसे पाकिस्तान नहीं ले सकते । 
पहले मेरे टुकड़े कीजिए भ्ौर बाद हिंदुस्तानके ? ' यदि सब इसी प्रकार 
गे तो ईइ्बर उनकी तलवारकं टुकड़े कर डालेंगे। 

में तो मिस्कीत आदमी हूं, लेकिन ऐन मौफेपर आप मेरी बहादुरी 
देखेंगे । उस सभय में किसीकी लाठीके भुकावले लाठी नहीं चलाऊंगा । 
में चाहता हूं कि पागलके सामने हम पागल न बचे । हम समभदार रहें तो 
सामनेबालेका पागलपन चला जायगा। उनका पाकिस्तान भी चला 
जायगा। अगर पाकिस्त।न' सच्चा होगा तो वह सारा हिंदुस्तान ही होगा । 

भ्रगर हम पागल बनेंगे तो अंग्रेज पूछेंगे कि क्या अहिसा हमारे ही 
लिए थी ? श्रापसमें श्राप तलवार खींचते हँ। कहां गईं वह भ्रहिसा ! 
फिर कहेंगे कि अहिसावालोंसे हम अंग्रेज श्रच्छे थे, जो मारा ती सही, 
पर ग्रमन रखा | उनकी तो 'राज चलाना हैं। इसलिए ऐसी बात कहेंगे। 
लेकिन में उनसे कहूंगा कि वे ऐसा ने कहें। उन्हें तो जाना ही है और 
हमारी अ्रहिसाकी लड़ाईके कारण जाना है । यहां करोड़ों लोगोंने 
भ्रहिसाकी बहादुरी बताई। आपने अंग्रेजी फंडेको सिर नहीं भूकाया, 
आप जेल गए, आपने अपने घर वरनाद होने दिए। तब जाकर भ्राज 
हम आजाद हो रहे हैं। पर श्रब. उस बहादुरीके जरिएसे हम भाजाद हीनेकी 
बात नहीं करते । श्राज हम ऐसा काम करने लग गए हैं कि हिंदुस्तान- 
पर सब हूँसे भौर थूक । 

ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। श्राप किसीको मारेंगे नहीं, मर 
जाय॑ंगे तभी श्राप सच्ची श्राजादी पायंगे । 

ग्राउंटबेटन झा रहे हैं| वे क्या लागंगे, यह सोचकर सब डर रह 
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हैं। श्रगर वह हिंदुओंको कुछ देते हैं तो मुसलमान पागल क्यों बनें ? और 
मुसलमानोंको दें तो हिंदू क्‍यों डरें ? हम उनकी ग्रोर न देखें, २ जूनको न 
देखें, अपनी ओर ही देखें । 

अगर वे कूछ न देंगे तो वया सब पागल बन जायंगे ? ऐसे पागल 
कि बुइढों, बच्चों भर भ्रौरतों सगीको काट डालें ! 

दूसरा प्रश्न यह है कि अंतरिम सरकारके अंदर जो लोग हैं वे 
अंग्रेजोंके नचाए वयों ताचते हैं ? क्‍या हिंदर्में तीन ही कौमें हे--हिंदू, 
गुस्लिमश्नौर सिख ? वे पारसीको क्‍यों नहीं वुलाते ? क्या इससलिए नहीं 
बुलाते कि उनके पास तलवार नहीं हैँ? पारसीकों भी बुला लें तो 
ईसाइयोंने क्या गुनाह किया है ? फिर यहूदियोंकों क्‍यों नहीं बुलाते ? 
प्रश्नकर्ताका लिखना ठीक ही है । मुझे भी इस बातका दर्द होता है ! 
कांग्रेस तो सबके लिए है। कांग्रेसका सभी लोग साथ देते हैं। फिर कांग्रेस 
बुजदिल क्यों बनती है ? कांग्रेस कोई भ्रकेले हिंदुश्नोंकी नहीं है। सच 
हैं कि उसमें बहुत बड़ी संख्यामें हिंदू हैं, पर दूसरे भी तो हैं। यदि 
हिंदू, मुसलमान भर सिख आपसमें फैसला कर लेंगे तो क्या पारसियोंकों 
बा देंगे ? यहुदी और दूसरे भी जो लोग हैं वे मर जायंगे ? उन सबका 
समाधान हो जानेपर औरोंका क्या करेंगे ? उनको छोड़ देंगे ? 
फिर बे सब कहेंगे कि हमने जो पहले कांग्रेसका साथ दिया तो क्या इस 
दितके लिए ? क्या कारण है, जो धाइसराय केवल प्रंतरिम' सरकारके 
चंद आदमियोंसे ही सारी बातें करें ? क्‍या इसलिए कि जवाहरलाल 
बहुत बड़े आदमी हैं? या सरदार वारडोजीके बहादुर हैँ, राजेंद्र बाबू 
बहुत पढ़े हुए हैं और राजाजी बड़े बृद्धिमान हैं ? 

में आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेसमें वे ही नहीं है, आप सब हैं। 
जिन्होंने कांग्रेसको मदद दी और उसके लिए काम किया वे सब हैं। जो 
लोग डेपुटेशनमें नहीं जाते, जो बोलते नहीं हें, वे सब लोग भी इसमें हैं। 
अगर तीनों कौमें मिलकर कुछ तय कर लें भ्रौर दूसरोंकी परवा न करें 
तो वह बड़ी बुरी हालत होगी और बाकी लोगोंकी हगपर श्राह पड़ेगी । 
इसलिए हम समझे कि जितना हम करें वह सव जातियोंके लिए करें। 

जब मुसलमान भी इस बातकों सम जायंगे तब सब काम श्रच्छा 


जा तान्त पतत 8५. 


ही जापगा। ओर तब हमारा--मेरा व जिन्ना राहुवका--दस्तावेज 
ठोक गान लिया जायगा कि राजनंतिक मकरायके लिए हिसा नहीं 
वारगी चाहिए। 


) ए९३े ॥ 
२६ भई २६४७ 


भाइयो और बहनो 

जबतक प्रार्थना समाप्त न हो जाय झौर में श्रपनी बात कहता 
खतम न कर लूं तबतक श्राप मौन रहें। में चाहता हूं कि में जबतक 
यहां मौजूद हूं भ्ौर जिंदा हूं तबतक आप लोग जो रोज भव्ति-भावसे 
यहां श्राते हें--जो केवल तमाशा देखने श्राते हें उनकी बात जाने 
दीजिए--प्रभुका नाम लेनेमें मेरा साथ दें । और बादमें भी मेरी बात 
शांतिसे सुर्ने | आज जो में कहनेवाला हुं, बड़ी कामकी बात है। 

प्राथंना समाप्त हो जानेपर गांधीजीने कहा---- 

आजके और २ जूनके बीच थोड़े ही दिन रह गए हैँ। इन दिनों में 
रोज एक ही विपयवी किसी-न-किसी पहलूपर बोलूंगा, जो आप लोगोंके 
दिलोंमें सबसे ज्यादा समाया हुझ्ना है । भाप लोगोंने शांति और प्ंयम 
रखफर मुझे अपनी ओर खींच लिया है और अपना दिल खोलकर रख 
देनेको बाध्य किया है। कितना श्रच्छा हो कि जो लोग श्रपनेंकों इस 
देगकी संतान मानते हैं वे ठीफ तरहरें सोें और बहांदुरीसे चलें। यह 
मुदिकल काम जरूर है, जब कि प्रखबारोंमें पागलपनसे भरी हुई भाग 
और मार-पीटकी भयंकर खबरें छपती रहती हैं। * 

मइस बातकी कोई चिता नहीं करता कि २ जूतको क्‍या होनेवाला 
हैं। या माउंटबेटन साहव झाकर क्या सुनायथंगे । मेरी ऐसी श्रादत 
ही नहीं है कि सरकार क्या कहेगी इसकी चिंता रहूं । १६१५ में में 
यहां झाया, तबसे लेकर श्राजतक मेने ऐसा ही किया है । 

मेरा जन्म तो यहींका है। २२ वर्षकी उम्नमें में यहांसे चला गया । 
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मानों मैं ववासमें रहा और बीस बरसतक दक्षिण श्रफ्तीकार्मे रहतनेवो 
वाद यानी अपनी गझसली जवानी बिताकर में यहां लोटा। इंस बीच 
मेने वहां कोई पैसे इदट्के नहीं किए। मेने शुरूमें ही रामक लिया था 
कि भगवानते मुर्क ऐसा ही बनाया है कि पैसोंकी शोर में न जाऊं। 
पर उसकी खिदसत करूं, ईइवरने मुझसे कहा कि तू दूसरा काम करेगा 
तो सफल नहीं होगा । सेवाका तरीका गीताने मुभी यह बताया कि यह 
समभ कि मेरे पास जो है वह मेरा नहीं है, तेरा है” (ईइबरका है ) । 
तय प्रइन यह सामने ग्राया कि वह तु (ईश्वर) कहांपर है ? जवाब 
मिला कि संसारके सारे व्यक्तियोंमें। याती जो मनृष्य-जातिकी सेवा 
'करता है वह ईश्वरकी सेवा करता है । 

तब हम ईशोपनिपद्के उस मंत्रपर आ जाते हैं जिसमें कहा हँ-- 
सारा जगत ईववरसे ही भरा है ।' 

जब में त्रावनकोरमें था तब रोजाना इस मंत्रका श्रर्थ सुनाता था। 
उसमें ग्रागे कहा हे--तेन त्यक्तेन भुव्जीथा: मा गृध:ः कस्यस्विद्धनम्‌ । 
यानी सब कुछ छोड़कर काम कर; किसीका कुछ भी लेनेका लालच 
सत्‌ कर । 

बात तो यह सादी है, बच्चा भी उसे समझ सकता है, पर वह 
उसका भेद नहीं समझ राकता । हम बड़े हैं, हमें चाहिए कि उसका भेद 
समभें। इसलिए मेंने श्रापकी यह बड़ी बात सूता दी। इसका भेद भगर 
हम समभ लें तो फिर हम किसके लिए लड़ें ? 

यह तो वड़ी बात हो गईं, अब जो में सुनाना चाहता हूं उस वातपर 
आऊं। झाज मेंने थोड़ा कप्ट क्रिया है। मेरे पास इतना समय कहां 
कि राज में अपने भाषणको भ्रंग्रेजीमें लिख दिया कझूं और हमारे 
अखबार जो श्रंग्रेजीमें चलते हे उन्हें तो मेरा भाषण छापना चाहिए ही; 
परंतु हमारे भ्रसवारनवीस पसे. अंग्रेजीमें किस प्रकार दें! वे बेचारे 
अंग्रेजी प्री तरह कहां समझा पाते हैँ? वैसे तो वे लोग बी० ए०, 
'एम० ए० होते हैं; लेकिन इतनी भ्रंग्रेजी वहीं जातते कि से जो हिंदु- 
स्तानीमें कहता हूं उसका सही मतलब अ्रंग्रेजीमें रमक्का सकें ! वंयोंकि 
'बह भाषा उनकी नहीं हैँ, दूसरोंकी है । यहां तो में हिंदुस्तानीमें कहूंगा; 
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क्योंकि वह तो करीब-करीव मेरी भी और आप सबकी पूरी तौरसे 
मातृभाषा है । इसलिए उसमे में जो कुछ कहूंगा यह आप सही-सही 
समभ; सकते है। यह (डा० सुशीला नैयर) मेरं भाषणको शग्रेजीमें 
कर तो लेती है, क्योकि वह खासा अंग्रेजी जानती है, फिर भी उसमें 
कमी रह जाती है इर्सालए आज मैने थोड़ा समय निकालकर भंग्रेजीमें 
लिख रखा है। यहां में उसीको ध्यानमें रखते हुए बात कहूंगा। परंतु 
अखबारोंमें वहीं छपेगा जो मैंने लिख रखा है । 

तो शुरूमें में उस खतकी बात बता देना चाहता हूं, जिसमे म॒झे 
प्रार्थना चालू रखनेके बारेगें कोसा गया है श्रौर लिखा है कि भूठा है, 
ठीक तरहसे जवाब भी नहीं देता। ऐसा जो लिखते हैं वे बालक हैं। 
उम्रमें भले ही सयाने हो गए हों, १२ बृद्धिमें बालक ही रहे हैँ । 

उनको मेरी यह बात चुभती हैं कि में यही क्‍यों कहता हूं कि 
भरो', मरो'। ऐसा क्यों नहीं कहता कि पहले मारो-काटो और फिर 
मरो । वे चाहते हैं कि में हिंदुओंसे तलवारका बदला तलवारसे और 
भ्रागका बदला आगसे लेनेको कहूँ। लेकिन भें अपने सारे जीवनके विरुद्ध 
नहीं जा सकता ओर मानव-कानूबकी जगह पराशविक कानूनकी हिमायत 
करनेका श्रपराधी नहीं बन सकता। जब कोई मुझे मारने श्ावेगा तब 
में' यह कहते-कहते मूंगा कि ईरवर तेरा भत्रा करे। इसके बदले 
उनका आग्रह है कि में पहले मारतेंको कहूँ और बादमें मरता पड़े तो 
मरनेको कहूं। अगर में ऐसा कहनेको तैयार नहीं हूं तो वे मृभो कहते 
हैं कि तुम अपनी बहादुरी अ्रपनी जेबमें रखो ! भ्रौर यहांसे जंगलमें 
भाग जाओो । पर वे ऐसा क्‍यों कहते हैं? इसलिए कि मुसलमान सबको 
भारते है । तो क्या इसी बातपर हिंदू भी मारनेकों उतारू हो जाएं और 
फिर दोनों दीवाने बन जाय॑ ? क्‍या मुसलमान बिगड़ जाय॑ तो हम भी 
बिगड़े ? कहा जाता है कि सब मुसलमान खराब हें, गंवे (दिलके) हे। 
शभौर यह भी बताते हैं कि सब हिंदू फरिएते हें। लेकिन में इस' बातकों 
नहीं मात सकता | 

एक मुसलमान महिलाका खत मेरे पास श्राया है। उसमें लिखा 
है कि जब आप 'भोज भबिल्ला' की ईद्बरकी स्तुति करते हें तो ज़से 

। 
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उर्दू नज्ममें क्‍यों नहीं करते ? मेरा उत्तर यह हे कि जब में नज्म पढ़ने 
लगूंगा तव उसपर खफा होकर मुसलमान पूछेंगे कि अरबीका तरजुमा 
करनेवाले तुम कौन होते हो ? और वे पीटने आयंगे तब में क्‍या कहुंगा 

सही बात यह है कि जो चीज जिस भाषामें कही गई और जिस- 
पर तप किया गया उसी भाषामें उसका माधुर्य होता है। बिश्षपोंते 
अंग्रेजीवाइबिलकी भाषाकों बहुत परिश्रमसे मधुर बनाया है और 
लेटिनसे भी अंग्रेजीमें वह किस तरह मीठी हो गई हें। श्रंग्रेजी सीखना 
चाहनेवालेकों बाइबिल तो सीखनी ही चाहिए। में अंग्रेजी भाषाका 
ढेषी नहीं, उसका प्रशंसक हूं । पर गलत जगह जाकर वह गंदी हो जाती है । 
सो में झ्ोज अबिल्ला' की भाषाका माधुयें छोड़नेको तैयार नहीं; 
क्योंकि हमारे पास' ऐसे कवि भहीं हैं जो वैसी ही मधुरतासे उसका श्रन- 
वाद कर सकें । 

आज में अहिसाके शाइवत नियमकी बाते नहीं कहूंगा। हालां कि 
उसपर मेरा दृढ़ विश्वास हे । यदि सारा हिंदुस्तान उसे सोच-समझकर 
अपना लें तो वह बेशक सारी दुनियाका नेता बच जायगा। यहां तो में 
केवल यह कहना चाहता हूं कि कोई श्रादमी विवेकर्क अ्रलावा 
और किसी चीजके आगे न भुके । 

लेकिन आजकल तो हमने विवेक बिलकूल ही भूला दिया हूँ। 
विवेक तभी कायम रह सकता है जब हममें बहादुरी हो। झाज जो 
चल रहा है वह बहादुरी नहीं है । इन्सानियत भी नहीं है । हम बिलकुल 
जानवर-जैसे बन गये हैं। हमारे अखबार रोज-रोज हमें सुनाते हैं कि 
यहां हिदुओंंने बरबादी कर डाली और वहां मुसलमानोंने। क्या हिंदू 
झौर क्या मुसलमान, दोनों ही बुरा काम करते है। गह में माननेकों 
तैयार हूं कि मुसलमान ज्यादा बरबादी कर रहे हैं; पर जब दोनों ही 
बुराई करते हें तब किसने ज्यादा बुराई की झौर किसने कम, यह 
जानना बेकार हैँ । दोनों गलतीपर हैँ । 

खबर आई है कि हमारे नजदीक ही गुड़गांवमें कई गांव जल गए 
हैं। किसने किसके मकान जलाए हैं, इसका पता चलानेंकी कोशिशें 
में हूं; पर सही पता लगना कठिन है। लोग कहेंगे कि जब इतने करीबसें 
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यह सब हो रहा है तब यहां बैठा में लंबी-चौड़ी बातें कैसे सुना 
रहा हूं? जब आझाप लोग यहां झा गए हैँ और हमारी वदकिस्मतीसे 
गड़गांवमें यह हो रहा हैं तब श्रपने भनतकी बात में भापसे कहंगा ही। 
आर मरा यही कहना हैँ कि हमारे चारों ओर अंगार जलते रहें तो भी 
हमे ती शांत ही रहना है भौर चित्त स्थिर रखते हुए हमें भी इस अगारमें 
जलना हूँ । हम क्‍यों दहशतको मारे यह कहते फिरें कि दूसरी जूनको 
यह होनेवाला है, वह होनेवाला है ? जो बहादुर होंगें उनके लिए उस 
दिन कुछ भी होनेवाला नहीं है। यह यकीन रखिए। सबको एक बार 
मरना ही है। कोई श्रमर तो पैदा हुआ नहीं हैँ । तो फिर हम यही 
निदचय क्‍यों तू कर लें कि हम बहादुरीसे मरेंगे और मरते दमतक 
अपनी भोरसे बुराई नहीं करेंगे ? जात-बूक्रकर किसीको मारेंगे वहीं। 
एक बार मनमें ऐसा निरचर्य कर लेंगे तब श्राप स्थिरचित्त रहेंगे श्रौर 
किसीकी ओर नहीं ताकेंगे । जो डरा-धमकाकर पाकिस्तान लेना 
चाहेंगे उनसे कह देंगे कि इस तरह रत्तीभर भी पाकिस्तान मिलनेवाला 
नहीं हैं। आप इन्साफपर रहेंगे, हमारी बृद्धिकों समझा देंगें, दुनियाकों 
समझा देंगे तो झाप प्रा-का-पूरा हिंदुस्तान ले जा सकते हेँ। जबद॑स्तीसे 
तो हम पाकिस्तान कभी नहीं देंगे। 

और श्रंग्रेजोंसे वया कहूं ! भ्रगर वे मिश्न-योजनासे हटते हैँ तो बे 
दगाबाज हें। हम दगाबाज न बनेंगे और न बनने देंगे। हमारा और 
उनका %कसंबंध १६ मईकी घोषणासे है । उसीके झ्ाधारपर विधान- 
परिषद्‌ बनी है। उसके मुताबिक हम चलेंगे । इसके श्रलावा हम कूछ 
नहीं जानते | दूसरा कुछ तभी हो सकता है जब हम खामोश हो जायें, 
लड़ाई-दंगा न रहे और हम' दांत होकर बैठें। पर हम वकेंगे नहीं। 

इत चार दिनोंमें इतना पाठ श्राप सीख लें तो सब कूछ मिलबेवाला 
है। भले ही वे सारे हथियार जो बंटोरे हें ग्राजमा लें। जब हम इतनी 
बड़ी सल्तनतके मुकाबलेमें डट गए और उनके इतने सारे हथियारोंसे नहीं 
डरे, उराके भांडेके सामने सिर नहीं भुकाया तो अब हम क्‍यों लड़खड़ाएं ? 
जब कि भ्राजादी मिलने ही वाली है, हम यह सोचनेंकी गलती न करें कि 
अगर हम न भुके---चाहें यह भुंकना पाद्विक शावितके आगे ही क्यों 


कक 
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न हो तो झाजादी हमारे हाथोंसे निकल जायगी। भ्रगर हम ऐसा सोचेंगे 
तो हमारा नाग निरिचित हैं। 

में लंदनसे आतनेवाले तारोंम विश्वास नहीं करता । में यह श्राशा 
नहीं छोड़ंगा कि ब्रिटेन गत वर्षके १६ मईके केबिनट मिशनके वक्‍तबव्यकी 
इवारत और भावनासे वाल-बराबर भी नहीं हटेगा, जबतक कि भारतकी 
पार्टियां अपने श्राप कोई फर्क करनेको रजामंद न हो जाएं। इस कामके 
लिए दोनोंको एक जगह मिलना होगा और मानने लायक हल निकालना 
पड़ेगा । 

यहांके अंग्रेज अफसरोंके जिए कहा जाता है कि वे बदमाश हैं। इन 
दगोंमें उनका हाथ है, वे ही हमें लड़ाते हैं । लेकिन जबतक यह गंभीर 
आरोप ठीक-ठीक सावित नहीं हो जाता' तबतंक हमें उनपर इल्जाम 
नहीं लगाना चाहिए। में तो बहूंगा कि अकैर हम लड़ना नहीं चाहते तो 
लड़ाई करे होगी ? में अगर यहां बेठी हुई भ्रपती लड़कीसे लड़ना न 
चाहूं तो मुझे कौन लड़ा सकता है ? 

झौर माउंटबेटन साहवका काम आसान नहीं है । वे बड़े सेनापति 
हैं, बहादुर हैं; पर अपनी उस बहादुरीको वे यहां नहीं वता सकते । 
यहांपर वे अपनी सेना लेकर नहीं झ्राए हैं। यहां वे फौजी वर्दीमिं नहीं 
आए हैँ, सिविलियन बनकर आए हैं और उतका कहना है कि 
अंग्रेजोंसे हिंदुस्तान छूड़वा देनेंके लिए भ्राया हूं । भ्रव हमें देखना है कि वे 
किस तरह जाते हैं। माउंटबेटल साहबको झपने गवर्नर-जन रलकछे पदको 
शोभित करना हूँ। उन्हें अपनी सारी चतुराई और सच्ची राजनी- 
तिज्ञता बतानी है। अगर वे जरा भी चूक जायंगे, जरा भी सुस्ती कर 
जायंगे तो ठीक न होगा। इसलिए हम और झाप सब मिलकर प्रार्थना 
करें कि भगवान उनको सनन्‍्मति दे शौर इतनी बात वे जान लें कि 
सोलह मईकी बातसे वालभर भी फरक जबर्दस्तीसे वे नहीं कर सकते ।॥ 
भ्रगर करते हैं तो वह दंगा होगा और दगा किसीका सगा' नहीं होता। 
दगेका अंत भलाईमें कभी भा नहीं सकता । 
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भाइयो और बहुनो, 

भाप लंदसकी ओर न देखें, न वाइसरायकी श्रोर देखें । इसका 
मतलब यह नहीं कि इंग्लेंडमें जितने अंग्रेज हैं, सब-के-सव बुरे हैं । 
उनमें बहुत-से भले भी हैं। भाउंटबेटन साहव भी भले हैं। पर थे सब 
अ्रपने धरमें भले हँँ। जब यहां भ्राकर दखल देते हैं तो थे बुरे बन 
जाते हैँ। अब वह पुरानी बात नहीं रही कि जब अंग्रेजोंकी हिफाजतका 
बादा जझूरी समझा जाता था। सिविल स्विसमें जो अंग्रेज लोग हैं 
उन्हें अब अपने यहां नौकर रखनेके लिए हम मजबूर नहीं हैं। अगर 
सिविलयन रहना चाहें तो रहें और अंग्रेज व्यापारी भी रहना चाहें 
ती वे भी रहें; लेकिन उनको बचानेके लिए यहां एक भी अंग्रेज 
सिपाही नहीं रह क्षकेगा। हिंदुस्तानियोंकी खिदमत और उनकी मह- 
ब्बतके जरिए ही वे रह सकते हैं। भ्रगर कोई पागतपनमें उन्हें नुकसान 
पहुंचाए तो उसकी जिम्मेदारी हमपर नहीं होगी। अंग्रेजोंके हिंदुरतानसे 
पूरी तरहसे चले जानेंमें कूछ देर लग सकती हैं। उन्होंने इसके लिए 
१६४८ के जूनकी ३० तारीख कायम की है। उस दिनको झाजसे पूरे 
बारह भहीने बाकी रहे हैं। प्रगर वे इससे पहले जा सकें तो उन्हें जाना 
हैं। लेकिन उसके बाद तो वे एक दिन भी नहीं टिक सकते। यह तो 
प्रामिसरी नोट की-सी बात हैं। श्रगर प्रामिसरी नोटभें इतवारके दिन 
रुपया देनेका वचन दिया है तो उसे सोमवारपर नहीं ठाला जा सकता । 
इसी तरह अंग्रेज भी ३० जूनके बाद यहां नहीं रह सकते । श्रंग्रेज-प्रजाने उन्हें 
जो श्रादेश दिया है उसका उन्हें पालन करना हैं। भ्राखिर वाइस राय उसी 
प्ंग्नेज-प्रजाके नौकर हैं । इस दूसरी या तीसरी जूनकों वह हमें बतायंगे 
कि बह क्या करना चाहते हें श्रौर किस तरह यहांसे जाय॑ंगे। यह 
उनका कर्तव्य है और उसे पूरा करता उनका काम हैं। हमको अपना 
धर्म खुद देखना है । 

फिर में सोचता हूं, में कौन हूं? में किसक्ता मुसाइंदा हूँ? बरसों 


१०२ प्रार्थना-प्रयेथन 


बीते, में कांग्रेससे बाहर निकल आया हूं। चवन्नीका मेम्बर भी नहीं' हूं । 
पर कांग्रेसका खादिम हूं। मैंने उसकी बरसोंतक सेवा की हैं झ्ञर कर 
रहा हंं। इसी तरह में मुस्लिम लीगका भी खादिम हूँ श्र राजाझोंका 
भी खादिम हूं। सबका खादिम हूं, पर नुमाइंदा किसीका नहीं हूं । हां, 
एकका में नमाइंदा जरूर हूं । में कायदे श्राजमका नुमाईंदा हूं; क्योंकि 
उनके साथ मैने झांति-अपीलपर दस्तखत किए हैं। हम दोनोंने मिलकर 
कहा है कि हिसासे कोई राजनेतिक बात हम नहीं ले सकते । यह बहुत 
बड़ी बात हे। उस अपीलपर दूसरे लोगोंकी सही भी लेनेंकी बात थी, 
लेकिन जिन्ना साहबने कहा कि मुभे तो अकेले गांधीजीकी ही. सही चाहिए । 
इस तरह में जिन्ना साहवका नुमाईंदा वतन गया । उनके अलावा में किसीका 
नुमाइंदा नहीं हूं । 
लेकिन पेंने अपीलपर हिंदूकी हेसिबतसे दस्तखत नहीं किए, 
कितु हिंदू में जन्मसे अवद्य हूं, कोई मुभे हिंदू सिटा नहीं सकता। 
में मुसलमान भी हूं, क्योंकि में अच्छा हिंदू हूं और इसी तरह पारसी भ्ौर' 
ईसाई भी हूं । सब धर्मोकी जड़में एक ही ईइ्वरका नाम है। सबके धर्म- 
शास्त्र एक-सी बात कहते हैं । 
मेने कुरान देखा है और जैसा कि उस बहनने लिखा था, में नहीं 
# मानता कि क्रानमें काफिरोंको कल करनेंकी बात लिखी है। मेने 
बादशाह खान औौर शअ्रब्दुस्समदखां साहवसे, जिन्होंने श्राज बढ़िया 
तरीकेसे भ्रायत पढ़ी है, पूछा तो वे भी नहीं कहते कि क्रानमें गैर- 
मुस्लिमको कत्ल करनेके लिए लिखा है। बिहारके मुसलमानोंमेंसे किसीने 
नहीं कहा कि क्योंकि आप अविद्वासी हैं, इसलिए हम श्रापको कत्ल 
करेंगे और नोझ्राखालीके' मौलवियोंने भी ऐसा नहीं कहा; बल्कि उन्होंने 
राम-धुनकों ढोलकके साथ होने दिया। क्रानमें जो लिखा है उसका 
मतलब इत्तना ही हे कि खुदा काफिरसे पूछेगा। खुदा तो सबसे पछेगा | 
मुंसलमानसे भी पूछेगा। वह लफ्जको नहीं पूछेगा, कामोंको पूछेगा | बाकी 
जो गंदा देखना चाहें, हर जगह गंदा देख सकते हैं । ऐसी कोई चीज नहीं 
जिसमें श्रच्छा व बुरा त मिला हो | हमारी मनुस्मृति्में भी लिखा है कि 
अछूतोंके कानमें सीसा डालो । पर में कहूंगा कि हिंदु-धर्मशास्त्रोंकी यह 
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असली शिक्षा नहीं है । तुलसीदासजीने सब थास्त्रोंका निचोड़ बता दिया 
कि दया धर्ंका मूल है । कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि हम विसीका 
खून करें। हमको तो तुलसीदासजीके इस दोहेपर भ्रमल करना चाहिए-- 
जड़ चेतन गुन दोषमय, घिएव कीन्ह करतार। 
संत हंस गून गहहिं पय, परिहरि वारि विकार॥ 

हमें तो मुसलमानोंसे कह देना होगा कि इस तरह पाकिस्तान नहीं 
लिया जा सकता। तबतक पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं है जबतक कि 
यह जलाना-मारना बंद नहीं होगा। इसी प्रकार हिंदू भी मृसलमानोंको 
जबरदस्ती पाकिस्तानका नाम लेनेसे नहीं रोक सकते । पर मेँ पूछता 
हूं कि ऱ्वामख्वाह श्राप वयों पाकिस्तानके नामपर लड़ते हैं ? पाकिस्तान 
कौन-सा भूत है ? सच्चा पाकिस्तान तो वह है, जहां बच्चा-बच्चा सुरक्षित 
हो। चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिुस्तान हो उसमें प्रत्येक धर्म और 
कर्म वाले सकृहल रहने चाहिए। फिर वे चाहे ब्राह्मण, वनिया या पंडित 
हों भ्रथवा प्रलग-अलग धर्मके हों। इसलिए में जिन्ना साहबसे कहूंगा कि 
आइए, हम सारे हिंदस्तानमें घूर्मों श्रौर जोर-जबरदस्तीकों बंद कराएं। 

में अपने साभी जिन्ना साहबसे कहता हूँ श्रौर सारी दुनियासे कहता 
हूँ कि हम तबतक पाकिस्तानकी बात भी नहीं सुनना चाहते जबतक यह 
तशदूदुद चलता है। जब यह बंद हो जायगा तब हम बेठेगे और ठहरा- 
यंगे कि हमें पाकिस्तान रखता हैँ या हिंदुस्तान। इस तरह जब भाई- 
भाई होकर बैठेंगे तब हम रोशनी करेंगे श्रौर जलेबी बांदेंगे । दोस्तीसे 
ही पाकिस्तान बन सकता है और दोस्तीसे ही' हिंदुस्तान कायम 'रह 
सकता है। भ्रगर हम लड़ते रहे तो हिंदुस्तान तबाह हो जानेवाला है। 

गत वर्षका १६ मईका निवेदन समझ्ौतेकी जड़ (बुनियाद) है। 
उसका एक भी कामा हटाया नहीं जा सकता | भ्रंग्रेजोंकों इससे बाहर कुछ 
भी करतेका हक नहीं है भौर न हम ही इससे ज्यादा कुछ मांग सकते 
हैं। हमको यह साफ कह देना चाहिए कि चाहें हम सब मर जाय॑ या 
सारा हिंदुस्तान जल जाय--राख हो जाय, परंतु जबर्देस्ती पाकिस्तान 
मिलनेवाला नहीं है। 


| 
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गांधीजी मंचपर श्राए तो लोगोंको झ्वांत करते हुए उन्होंने कहा कि 
प्रा्यंनाके समय आंख बंद भ्ौर कान खुले रहने चाहिए । 

क्रानकी आ्ायतके पाठपर एक हेटधारी युवकने विरोध किया; 
लेकिन फिर भी प्रार्थना चलती रही । लोगोंने काफी श्ञांति रखी। 
प्रार्थनाके बाद गांधीजीने कहा--- 

वह भाई जो अंग्रेजी ठटोप लगाकर बोलता था कि अपजिन्नाकों 
गिरफ्तार करो! क्‍या जिन्नाकों गिरफ्तार करना चाहता है? वैसा 
करनेकी आ्रपके पास ताकत हो सकती है और में भी वैसी ही ताकत 
रखता हूं, लेकिन मेरा तरीका दूसरा है। में जबसे दक्षिण भ्रफ़ीकासे श्राया 
हैं, श्रापको वह तरीका सिखा रहा हूं। वैसा में कोई ऐसा भारी शिक्षक 
तो नहीं हूं, पर एक पागल भी श्रपनी बात तो वता ही सकता' हे। भ्राज 
चौवन बरसोंसे में यही बात बताता रहा हूं कि हमें अपने शत्रुको कैद कर 
लेना है। झ्राप जिन्नाको शत्र्‌ समभते हैं; लेकिन में तो किसीको झत्र 
मानता ही नहीं । मेने तो कहा है कि में उतका नुमाइंदा बना हुआा हूं 
औौर जो में कहता हूं वह सच्चाईसे ही कहता हूं। तब फिर में उनको 
शत्रु कैसे मान सकता हूं ? अंग्रेज भी मेरे दुश्मन बन गए थे, लेकिन में 
उनका दुश्मन नहीं बना । में तो उनका दोस्त बना, उनका प्रतिनिधि बना 
श्रोर मेने उन्हें उतकी भलाईकी ही बात सुनाई । 

झादमी दो तरहसे अपने दुश्मनकों कैद करते हैं। एक सख्तीसे और 
दूसरे मुहब्बतसे। मेने आपको मुहब्बतसे कद कर रखा है। जब में 
झापको शांत रहनेके लिए कहता हूं तब श्राप शांत हो जाते हैँ । आपको 
कद किया हूँ यह भाषा-प्रयोग थोड़ा विनोद है, पर भाव आप समभ 
गए होंगे । तो मेरा कहना यही है कि कभी-न-कभी हम जिन्ना साहबको 
जरूर कैद कर लेंगे । पुलिस उन्हें क्या कैद करेंगी ? पुलिस उन्हें नहीं 
पकड़ सकती। मुझको भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और न 
खान साहवकों ही पकड़ सकती है। हां, सल्तनत चाहे तो उन्हें पकड़ 
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सकती है, लेकिन सल्तनतके पकड़नेपर भी जिन्ना साहब ठीक तरह 
कंद नहीं होंगे । सही तौरपर गिरफ्तार तो बे तब होंगे जब में उन्हें 
कद करके यहांपर लाकर खड़ा कर दूंगा। 

एक शख्स मीर आलम था। सरहदी गांधीके मुल्कका। जैसे ये 
पहाड़के-से हैं, वह उनसे भी ऊंचा था। पहले वह मेरा मित्र था। 
पर पठान तो भोले ही होते हें। इसो! कारण वे बादशाह हैंँ। उसको 
किसीने बहका दिया कि गांधीने पंद्रह हजार पौंड जनरल स्मट्ससे 
ले लिए हैं और कौमको बेच डाला हैं। बस, एक दिन वह मीर प्रालम 
मेरा दुश्मन बनकर आभाथा । उसको हांथमें बड़ी-सी लाठी थी और उत्तपर 
सीसेकी मू5 जंगी थी। उसने ठीक मेरी गरदनपर वह लाठी मारी। 
में गिर पड़ा। नीचे पत्थरका फर्श था। मेरे दांत दूढ गए। ईश्वरको 
मंजूर था, इसलिए में बच गया। मीर झआलमको दो-तीन अंग्रेजोंने, जो 
उस रास्तेसे जा रहे थे, पकड़ लिया; लेकिन मैंने उसे यह कहकर छूड़वा 
दिया कि “वह बेचारा दृूसरेके धोखेमें आरा गया कि में लालची हूं और 
इसपर फौजी पठानका खून खौल उठे और वह मारनेकों उतारू हो जाय 
तो कोई आइचर्यकी बात नहीं है।” इस तरहसे मीर भालमको मेने 
कैद कर लिया। वह मेरा पक्का दोस्त बन गया। 

अगर ईदवरको मंजूर होगा तो एक दिन जिन्ना साहब भी यहां आकर 
बेंठेंगे भौर कहेंगे कि में श्रापका दृश्मस न हूं और न था। में पाकिस्तान 
तो मांगता हूँ, पर मेरा पाकिस्तान श्राला दरजेका होगा । वह सबके भलेके 
लिए होगा। तब हम सब मिलकर रोशनी करेंगे और मिठाइयां बांटेंगे । 

यह में बुजदिली था खुशामदकी बात नहीं कह रहा हूं। में बहादुर 
बननेक्री ही बात कह रहा हूं। सिखोंकी तरह हमें एक-एकको सवा लाखके 
बराबरका बहादुर बनना है। में बता चुका कि प्रत्येक सिख सवा लाखके 
बराबर क्योंकर होता है। कृपाणके जरिएसे नहीं; कृपाण तो उसके पास 
इसलिए होती है, जिससे वह वता सके कि वह कभी भी उसके मातहत 
नहीं होंगा। सवा लाख मिलकर मारें थां कोई श्रकत्ा मारे,तों भी 
बहू हाथ पहीं उठायेगा। कौन कहेंगा कि इस तरह मरतेवाला बुजद्विल 
है। सभी उसे सच्चा बहादुर बतायंगे । ; जि 
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मेंने कल कहा था कि सारा हिंदुस्तान जल जायगा तो भी हम 
ताकतके जोरसे पाकिस्तान नहीं होने देंगे । बुद्धिके जरिए, हमारे 
दिलोंपर असर डालकर, समभ्रा-बुभाकर श्राप कहेंगे ओर हम समझ 
जायंगे कि भाप तो सीधघी-सी बात करते हैं, आपके दिलमें कोई छल- 
फरेब नहीं है तो पाकिस्तान मान लेंगे; लेकिन उस समय आप हमें 
विश्वास दिलायंगे कि पाकिस्तादसें किसीको भी मुसलमानोंसे डरनेकी 
बात नहीं रहेगी। आपने जब खुदाको हाजिर-ताजिर समभकर दस्तखत 
किए है और यह एलान कर दिया है कि राजकीय उद्देश्यकी पूर्तिके लिए 
हिंसा नहीं होनी चाहिए तब पाकिस्तानके लिए जोर-जबर्दस्ती कंसे 
उचित हो सकती है ? 

हम हिदुस्तानमें बिरलाका राज नहीं चाहते श्र भोपालके नवावका 
भी राज नहीं चाहते ।! बिरला कहते हें कि हम राज करना नहीं चाहते। 
उसी तरह नवाब भोपाल भी अपनेको रैयतके दोस्त बताते हें। वे भी 
रिश्रायाके खिलाफ होकर राज नहीं चाहते। तो फिर राज आयगा 
किसके हाथमे ? वह झाप लोगोंके हाथमें आयगा । आपके हाथींमें भी नहीं, 
मिस्कीनोंके हाथमें हिंदुस्तानका राज होगा। 

हिंदुस्तानमें कई बिरला हैं। उनकी ताकत क्‍या हैं? वे पैसे देते हैं 
और मजूरसे मजूरी कराते हैं। जब मजूर कह दें कि हम काम नहीं करेंगे 
तव धनवानोंके करोड़ों रुपये उनकी जेंबमें रह जानेवाले हैं। प्रगर थे 
जमीनवाले हैं तो भी लुद तो जोतनेवाले नहीं हैं। जब उन्हें जोतनेवाला 
कोई न मिलेगा तो उनकी बड़ी-बड़ी जमीनें बेकार हो जायंगी । इसी तरह 
नवाब भोपालकी बरछी, भाले और घुड़सवार सभी निकम्मे हो जाने वाले 
हैं। मार-मारकर वे कितनोंकों मारेंगे ? अपनी रिश्रायाकों मारकर 
क्रिसपर राज करेंगे ? वे तभी अपनी प्रजापर राज कर भकेंगे जब वे 
प्रजाके टुस्टी बन जाय॑ंगे । 

इसके विपरीत श्रगर कोई कहता है कि नवाब भोपाल मृसलमान 
है, इसलिए वह मुसलमानका राज कहलाएगा और काइसीरमें 
मुट्ठीभर पंड़ितोंका राज रहेगा तो यह तन्तिक भी चलनेवाला 
नहीं हूँ । 
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हेदराबादके निजामकी बात लीजिए। कहते हैं कि मौका पाकर 
वह सारे हिदुस्तानकों सर कर लेनेवाले हैं; लेकिन कौन सर करेंगे ? 
वहांकी सारी रिआया तो हिंदू पड़ी है । 

अंग्रेज अगर सोचते हे कि वह हिंदुस्तानमे हटकर हैदराबाद, 
भोपाल, राजकोट या इधर-उधर अड्डे जमायंगे तो यह दगेकी बात 
होगी। मुभपर ऐसी कोई छाप नहीं है। में तो मानता हूं कि अंग्रेजोंक 
जानेकी बात पूरी ईमानदारीकी हे । जब उनको भारत छोड़ना है तब 
उनकी सार्वभौमिकता भी खत्म होती है, फिर छोटे-मोटे अ्रडडे उनके क्‍या 
काम भानेवाले हैं ? और जब भंग्रेज नहीं रहेंगे तब राजा लोग रिआयाके 
साथ बैठनेवाले हैं। 

एक बार मालवीयजी वम्बई पधारे थे। में उसके साथ था। 
वहां कुछ भहाराजाश्रोंके पास हम दोनों गए । राजाश्ोंने हमें 
ऊपर श्रासनपर बिठाया और वे हमारे घृटनोंके पास नीचे बठे। उरा 
समय अंग्रेजी सल्तगत पूरे जोरमें थी। भ्रब जब वह जबरदस्त सल्तनत 
हट जाती है तब राजा लोग तुरंत ही समझ जानेवाले हैं कि जनताकों 
जब मानेंगे तभी हम कायम रह सकेंगे । और जनताको माननेका तरीका 
यही है कि वे विधान-परिषद्म श्रावें | श्रगर वे जिद पकड़ते हें कि हम 
विधान-परिषद्म नहीं झाते तो फिर वे राजा नहीं रह सकते । 

हिंदुस्तानमें कोई मुसलमान राजा यह नहीं कह सकता कि वह 
सब हिद़श्रोंगोी मार डालेगा। भ्रगर कोई ऐसा कहता है तो में उससे 
पूछुंगा कि झबतक वहू क्‍यों हिंहुम्"ोंका राजा बनकर रहा, क्‍यों हिंदू 
प्रजाका अन्न खाया ? इसी प्रकार कोई राजा मुसलमान है, इसी आधा र- 
पर यह कहनेका हकदार नहीं हो जाता कि वह पाकिस्तानमें जा मिलेगा 
झौर न हिंदू राजा हिंदू होनेके कारण यह कह सकता है कि वह कांग्रेस- 
का साथ देंगा। प्रजा जहां कहे वहीं उसे जाना होगा' । 

प्ंतमें गांधीजीने भ्रां क्षनिवासी हरिजन युवक चक्रयाकी दुःखद मृत्युका' 
समाचार सुनाते हुए कहा--बह सेबाग्रामका ग्राश्नसमवासी था। नई 
तवालीमके तरीकेपर सीखा था। बड़ा परिश्रमी शौर दस्तकार था ! 
मूठ, फरेब, फोध-जैसे दोष उसमें नहीं थे | वेववश उसके दिमाग्रमें कुछ 
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रोग पैदा हो गय। । खुद निसर्गोपचारमें ही विश्वास करता था, पर दोस्तोंने 
और डाक्टरोंने उसका आपरेशन करनेका आग्रह किया। इस रोगसे 
उसकी आंखोंका तेज जाता रहा था। फिर भी उसने भ्रापरेशन-मेजपर 
जानेसे पहले मुझे वड़ी कोशिशसे पत्र लिखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा 
मुझे प्रिय है, पर आपरेशनका प्रयोग करानेके लिए भी में तैयार हूं शोर 
भौत आएगी तो राम-नाम लेता हुश्रा मरूंगा। श्राखिर बंबईके भ्रस्पतालमें 
आपरेशन किया गया और भ्रापरेशन-मेजपर ही उसके प्राण छूट गए । 

उसके जानेपर रोना आता है; पर में रो नहीं सकता; क्योंकि मे 
रोऊं तो किसके लिए रोऊं और किसके लिए न रोऊं ? भारतमाताको 
अगर बच्चे चाहिए तो वकौल तुलसीदासजी, ऐसे ही चाहिए जो या तो 
दाता हो, या शूर। चक्रैया दाता था, क्योंकि वह निःस्वार्थ सेवक और 
परम संतोषी था और शूर भी था, क्योंकि उसने अपने हाथसे मृत्युकी 
ग्रपना लिया । वह हरिजन था; पर उसके दिलमें हरिंजन-सवर्ण, हिंदू“ 
मुसलमान-जैसे भेद न थे। वह सबको इन्सान मानता था और स्वयं 
सच्चा इन्सान था । 

आज मेंने नवाव भोपाल और हरिजन बालक चर्कयाकी बात एक 
साथ भ्रापको सुना दी। भारतमें दोनोंके लिए स्थान है। नवाब भोपाल 
ट्रस्टी बनकर ही रहें और चक्रेया-जैसे करोड़ों युवक निकल श्रार्वें, तभी 
भारत सुखसे रहेगा । 


२१६ ; 

९ जून १६४७ 
आज भी प्रार्थतामें कूरामकी आयतके समय एक पंडितने बाधा 
डाली। लेकिन प्रार्थना चलती रही । श्ोताभ्रोंमेंसे दो जवानोंने उस व्यवित- 
का हाय खींचकर उसे नीचे बिठा देने भौर चुप करनेकी कोशिए की 


तो सभामें कुछ खलबली मच गईं । जब पुलिस उसे ले जानेके लिए भाई 
तंत्र गांधीजीने कहा, पुलिस भाई ! आप उसे न ले जायें। वहीं बैठा रहने 
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दें श्रोर वह ज्यादा गड़बड़ी न भचावे, इतना भर देखते रहें ।”” इसपर 
सिपाही उन पंडितजीकी बगलमें शांतिसे बैठ गया। गांधीजीकी इस 
सहानभूतिका प्रभाव उग पंडिंतजीपर भी श्रच्छा पड़ा। जब गांधीजीने 
कहा-- फुरानकी झायत तो खतम हो गईं। अब भजन हम तभी कहेंगे 
जब यह पंडितजी इजाजत दे देंगे, वरना भ्रव भजन बंद रहेंगा ।” पंडितजीने 
गुस्करातें हुए और अपनी कहनी बताते हुए ग्रांधीजीसे कहा---'देखिए, 
खींचातानीमे मृझ्े यह खून निकल आया है । यही भ्रापकी अहिसा है ? ” ' 

गांवीजीने कुछ विनोदमें कहा-- खैर, खून निकलनेकी बात जाने 
दीजिए । आप यह बताइए कि में प्रार्थना श्रागें चलाऊं या बंद कर दूं ? 
श्राप कहेंगे तो भजन चलेगा , नहीं तो झ्राज ज्ञ होगा। 

, “तब प्रसन्नतापूर्वक पंडितजीने भजन सुननेकी इच्छा प्रदर्शित की। 
गांधीजीनें पंडिवजीको समझाते हुए कहा, आपके पास ही हिदुधषमे 
नहीं है । में भी हिंदू हुं और पूरा सतातनी हूं। लेकिन हम गीता ही क्‍यों 
कहें, करान क्यों नहीं ! मोती तो जहांसे मिले बहांसे थे लेने चाहिएं। 
राज श्रब हमारे हाथमें झा रहा है | उसे हमें देनेके लिए वाइसराय परे- 
शान हैं | तब क्या श्राप इस तरह भगड़ेंगे और अपनी भ्रज्ञानता दिखायंगे ? 
आपको विनय सीखना चाहिए। बादशाह खानसे श्राप विनय. सीख सकते 
हैं। श्राज प्रार्थनाके लिए जब मन्‌ उन्हें लिवाने गई तथ उन्होंने कहा, 
मुझे वहांपर देखकर किसी हिंदूके दिलमें चोट पहुंचेगी । इसीलिए में 
वहां नहीं प्राऊंगा ।' तब मेंने कहला भेजा कि आप तो पहाड़-जैसे हूँ। 
में बनिया होकर भी नहीं डरता तो श्रापको क्या डर! और श्रव वें यहां 
श्रा गए हैँ तो मुझसे भी भ्रधिक बकरी-जैसा गरीब हीकर बैठ गए हें । 
हमे भी ऐसा विनयी होता चाहिए । माना कि क्रानमें कुछ श्रोछी 
बातें लिखी हैं; पर कौन प्रंथ ऐसा है जिसमें ऐसी बातें नहीं है ? में तो 
सैकड़ों मुसलमान मित्रोंमें रहा हूं, किसीने मुझे यह नहीं कहा कि तू मुस- 
लमान नहीं है, इसलिए तुभको हम बुरा मानते हैं । एक मुसलमान मिन्नने' 
“-जो भ्रव मौजूद नहीं रहे, भौर जो नामक जौहरी थे तथा गुणमें भी वे 





' दक्षिण अफ़िकाफके सौदागर उभर भवेरी । 
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बैसे ही थे--म्‌मसे कहा था कि तू हम लोगोंसे डरा कर, क्योंकि हममें 
सभी अच्छे नहीं होते हैँ ।” पर मेने उनसे कहा कि में किसीकी बुराई 
क्यों देखूं ? मुझे तो झापके समान भले मित्र मिल गए इसीपर संतोष 
है । और वे अकेले नहीं थे | ऐसे काफी नाम सेरे पास हें।एकको तो मैंने 
अपना ही लड़का बनाया था, वह सबकी खिदमत करनेवाला था; पर 
ईइवरने उसे उठा लिया।' जब ऐसे-ऐसे अच्छे भ्रादमी मुसलमानोंमें हैं 
तब में कहता हूं कि भ्रगर थोड़ेसे मुसलमान पागल वन जाते हैं तो भी 
हिंदूकी पागल नहीं बनना चाहिए । आजतक अंग्रेजोंने तलवारके जोरसे 
हमें शांत रखा तो क्या उनके जातेपर हम लड़ने लंगेंगे ? इसमें हमारी 
कोई दोभा नहीं है । 

भजन और धुन अच्छी तरह हो जानेके बाद गांधीजीने लोगोंकों तथा 
पंडित॒जीको शांत रहनेके लिए धन्यवाद दिया और कहा--भ्रगर लोग 
जरा-सी सममदारीसे चलें तो स्वराज्य उनके हाथोंमें आ चुका है; क्योंकि 
हमारी सरकारके उप-प्रधान जवाहरलालजी हें । वाइसराय प्रधान है सही, 
पर उन्हें भ्रव शांतिसे बैठना है। आपके भ्रस्सनली बाददाह जवाहरलाल हें । 
वे ऐसे बादशाह हैं जो हिदुस्तानकों तो अपनी सेवा देना चाहते ही हें, 
पर उसके मार्फत सारी दुनियाकों अपनी सेवा देना चाहते हें। उन्होंने 
सभी देशोंके लोगोंसे परिचय किया है और उनके राजदूतोंका सत्कार 
करनेंमें वह बड़े कृशल हैँ । लेकिन वह अकेले कहांतक कर सकते हैं ? 

बह बेताजके बादशाह आपके खिदमतंगार हैं। तो क्या वह बंदकसे 
झापकी बदअमनीवयो दवा देंगे ? श्रगर भ्राज एकको दबायंगे तो कल 
दूसरेको इसी तरह दबाना पड़ेगा। फिर वह स्वराज्य तो नहीं हुआ । 
पंचायती राज भी नहीं हुआ। जब आप लोग शभ्रनुशासनसे रहेंगे तभी 
जवाहरलालकी बादशाहत चलेगी और हमारा स्वराज्य सुखरूप होगा। 

खुद जवाहरलालजी भी किस तरह प्ननशासनमें रहते हैँ इसका 
उदाहरण सुनिए । पिछले वर्ष जब वह काश्मीर चले गए थे तब 
वेवल साहबको उन्तकीं जरूरत पड़ गई, मौलाना साहबने उन्हें बुलाना 


' ब्ीर बालक हुसेनसियां। 


प्रार्थना-प्रवच्त १११ 


चाहा और मेरे समभानेषर वह वहांका संघर्ष छोड़कर राष्ट्रपतिका 
हुक्म मानकर यहां चले आए थे। 

आ्राज भी जवाहरलालका चित्त काश्मीरमें है, जहां प्रजाबी नेता शेख 
अब्दुल्ला सींखचोंमें बंद पड़े हैं । मेने जवाहरलालसे कहा है कि तुम्हारी 
ग्रावश्यकता यहांपर ज्यादा है । इसलिए जरूरत हुई तो में काइसीर 
जाऊंगा और तुम्हारा काम करूंगा। तुम यहीं रहो। मैंने यह भी उनसे 
कहा कि यद्यपि में वचनसे बिहार और नोआखालीमें ही करनेया मरनेके 
लिए बंधा हूं, परंतु काश्मीरमें भी मुसलसान भाइयोंका ही सवाल हैं 
इसलिए वहां जा राकता हूं । वहां जाकर काइमी र॒के राजासे मित्रता करूंगा 
और मृसलमानोंकी भलाईका काम करूंगा | लेकिन जवाहरलालते अ्रभी 
इस वातकी हां” नहीं भरी है । 

सार यह कि झब जब हमारे हाथमें स्वराज्य झा गया है तब हममेंसे 
प्रत्येकको अनुशासनसे, विनयसे और समभदारीस चलना'चाहिए, तभी 
हिंदुस्तानकी आजादी शोभा देंगी । 

जैसे कल मैंने आप लोगोंको राजाश्ोंकी बात' कही थी वैसे श्राज में 
व्यापारियोंके बारेमें कहना चाहता हूं । कल मेंनें कहा था कि हिंदुस्तानमें 
न बिरलाका राज होगा, त नवाब भोपालका; ते निजासका राज होगा, 
न काइमी रके महाराजाका; राजा लोग केवल हिदुस्तानकी रैमतके 
सखिदमतगार होंगे । कं 

ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तानकी रैयत एक जगह तो आजाद 
हो जाय और दूसरी जगह गुलाम बनी रहे | जब झाजाबी होगी तो वह 
सभीके लिए होगी । 

भ्रब आजादी तो झा ही रही है, क्योंकि भ्रगर अंग्रेज शरीफ हैं श्ौर 
में समभता हूं कि वे है, तो उन्हें चले जाना' है । वाइसराय लाड माउंट- 
बेटन साहव तो यह कह रहे हैं कि हमें जल्दी-से-जल्दी यहांसे चला जाना 
है भ्ौर वे अपना वचन पालेंगे ही । 

जब वे जा रहे हैं तब हिंदुस्तावमें हमारा ही राज हो जाता है । फिर 
क्या जब पपना राज हो जायगा तो हम भ्ापसमें झगड़ा करेंगे ? क्या राजा 
लोग हमको दंबायंगे ? नहीं, वें सभी जनताके ट्रस्टी बन जायेगे । याती 
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नें सब चत्राया-जैसे जनताके सेवक बनेंगे तभी वे हमारे रांजा रह सकेंगे । 

इसी तरह हमारे ऊपर व्यापारियोंका राज भी नहीं होना चाहिए । 
हमें तो राज चाहिए संगियोंका। भंगी हमारेमें सबसे ऊंचे हें; क्योंकि 
उनकी सेवा सबसे वड़ी है । तभी तो में खुद भंगी बन गया हूं। भंगियोंके 
राजमे मेरा मतलव यह है कि एक मेहतरकों आपने झ्रपना अमात्य घना 
दिया तो फिर आपको उसकी वात उसी तरह मानती है जिस तरह 
शंग्रेजोंने अपनी सच्रह वर्षकी रानी विक्टोरियाका राज माना था श्रौर 
छोट-बड़े सभीने झपना-अपना कर्तव्य पाला था । अंग्रेज लोग कत्तेव्य- 
पालन किस तरह करते हें, इसका में गवाह हूं । 

में कई बार लंदन गया हूं । एक बार तो वहां तीन बरसतक रहा; 
प्रतव में लड़का था । बादमें दो-तीन बार में लंदन हो झाया हूं । बहांपर 
लोग इतने समभदार हैं और कायदेके पाबंद हैं कि पुलिसको हाथमें 
कभी बंदूक नहीं लेती पड़ती । कंवल एक छोटा-सा डंडा वे अपने हाथमें 
रखते हैं। लोग जानते हैँ कि वे हमारे खिदमतगार हें, इसलिए उनके 
कहनेके मुताबिक चलते हूँ। पुलिस भी लोगोंका काम पूरी कोशिशसे 
कर देती है । वहांगर रिश्वत नहीं चलती। कोई देते जाय तो भी पुलिस 
लेती नहीं । 

हमारे हिंदुस्तानकी पुलिसकों भी अब ऐसा ही बनना है । उन्हें 
चाहिए कि. वे विलकुल रिश्वत न लें | भ्रगर उनका पेट नहीं भरता तो 
वे सरदार साहबसे अपनी तनख्वाह वढ़ानेके लिए कहें; बलदेवसिहसे 
कहें; नेहछूजीसे कहें । जब बड़े-बड़े श्रफसर और प्रधान लोग हजारों पाते है, 
तब सिपाहीको क्यों पांच ही दस रुपये दिये जाय॑ ? वे लोग इंतजाम करेंगे । 
पर रिववत लेनी छोड़नी चाहिए। 

व्यापारियोंके लिए भी मुझे यही कहना है। वे सब एक हो जाय॑ 
ग्रौर मिलकर कह दें कि 'हम सबको सच्चा वनिया और सच्चा मारवाड़ी 
बतना है । सच्चा वनिया वह हूँ जो सच्ची तोल तौलता है। हमारे गहां 
जितने बनिए, जितने मारवाड़ी श्रौर जितने व्यापारी हैँ उन संबको 
इकट्ठे होकर निरचय करना है कि हममेंसे कोई चोरबाजार नहीं 
करेंग्रा, कोई रिश्वत तहीं लेगा और न देगा । 
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इतनी जात वे कर तेते हैं तो फिर राजेंद्र बाबूकों जो मजबूरी 
महपृस्त होती है और सवको ग्पाना खिलागेमें उनके रास्तेगें जो कठिनाइया 
पेदा हो जाती हूँ वे जाती रहेंगी। भेरे पास एक खत झाया हे कि आपने 
समक-कर उठवा तो दिया; पर नमक श्रब पहलेसे भी ज्यादा महंगा 
हो गया ।' ऐसा क्‍यों होता है ? में कहूंगा कि नमक-कर उठ जानेपर तो 
हमें नमक करीज-करीत गुफ्तमें मिल जाता चाहिए। दसकोे लिए व्यापा- 
रियोंको अपना व्यापार भूलकर हिद्स्तानके लिए ही व्यापार करना 
होगा। उन्हें चाहिए कि वे चोरबाजार बिलकुल भुला दें । जब ऐसा होगा 
तभी अंतरिम सरकारके बजी र अपना-अपना काम कर सकेंगे और राजाजी, 
राजेंद्र बाबू, जवाहरलालजी, भथाई, भाभा और लीगके चारों वजीर 
तभी भ्रापकी हर तरहकी' सेवा कर सकेंगे । अ्रगर इसके बाद भी हिंदु- 
सतानकों खाना-पीना नहीं मिलता, मुल्ककी खुशहाली नहीं बढ़ती तो 
फिर आप लोग उन्हें तिकाल बाहर कीजिए । 

लेकित आप उन्हें केसे निकालेंगे ? क्‍या झ्राप वाइसरायके हाथों 
उन्हें सिकलवायंगे ? नहीं, बाइसरायसे तो आप श्रारागसे बैठनेके लिए 
कहेंगे । श्राप खुद अपने वजीरोंकों कद करेंगे | जैसा कि कल मेने जिन्ना 
साहबको कद करनेका तरीका बताया था। और तब आप उनसे अपने 
मनका काम करवा लेंगे | 

मैंने जवाहरणालजीरो सुना है कि लंदनमें लोग भूखों मर रहे हैं। 
यह सुनकर मुझे दुःख हुआ चाहे अ्रंग्रेजोंने हमारे साथ कितना ही गुनाह 
किया हो, तो भी उन्हें खाना तो मिलना ही चाहिए । 

हगारा मुल्क बहुत बड़ा हैं। हमारे व्यापारी ठीकेसे चलें श्नौर उनमे 
अक्ल हो तो हम कहेंगे कि जबतक हिंदुस्तान जिंदा है तबतक दुनिया 
कैसे भूखों मरेगी ? हम उसे खाना देंगे । में तो बनिया हैं, तिजारत 
जानता हूं । यदि सब बनिए और व्यापारी मुभे मदद दें, श्ंतरिम सरकार 
भी मदद दे भ्रौर सब मुसलमान मदद दें तो ग॑ सबको खाना दे सकता हूं। 
में इस बातकों माननेके लिए कतई तैयार नहीं हुं कि हमारे भुल्कमें 
श्रश्नकी पैदावार कम है। श्रगर श्राप काफी' मेहनत करें, झकलसे काम लें 
और ईश्वरफी कृपासे ठीक वर्षा हो जाय॑ तो यहां भरपुर खासा मिल 

प्र 
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सकता है ; लेकिन अबोले हाथरों तो ताली नहीं बजती। मुभे सबकी 
मदद मिले तभी ताली बज सफती है और इननी जोरको बज राबती हे 
कि आ्राप राभी पराज्ञ होंगे शोर दुगिया भी प्रसन्न होगी। 

झ्रगर आजाद हिदुस्तानगें सभी अपने धर्मका पालन करें तो 
सारा हिंदुरतान खूब हो सकता है, यह मे निद्लयपूर्वक आपरो 
कहता हूं । 


४ २७ ६ 


सोमवार, २ जून १६४७ 
(पिखित संदेश) 

राजवैतिक क्षेत्रगें क्‍या हुआ या क्‍या हो रहा हूँ यह भें झापको बता 
नहीं राकता | लेकिन तीन-चार दिनसे जो में कहता आया हूं, वही आज 
आपको याद दिलाना चाहता हूं, यानी आग जनताकीो फिक्र नहीं करनी 
चाहिए कि वाइसराय विलायतसे क्‍या लाए हैं। हमें तो इस बातपर 
ही सोच-विचार करना हैं कि जैसा भी मौका सागने आावेगा, उसके 
बारेमें हमारा धर्म बया होना चाहिए। यह बात तो देशकों साफ कर 
देनी चाहिए कि वह जबर्दस्तीसे काई चीज कवूल नहीं करेगा । 

इन तीन-चार दिनोंसे जिस सोच-विचारका सिलसिला हमने चलाया 
है उसको लेने हुए अब हमारे सामने रावाल आता है कि हमारे डावटर 
ओर वैज्ञानिक देशके लिए बया कर रहे हैं। वे लोग' विदेशी गृह्कोंमें 
तो नई-तई बातें श्रौर इलाज नये तरीक॑ सीखनेके ग्रोकसे जाते है । 
में तो उनसे कहूंगा विः उन्हें अपना ध्यान हमारे मुल्कके सात लाख 
देहातोंकी ओर देना चाहिए | फिर तो उन्हें फौरन पता चलेंगा।कि इमारे 
सब डाक्टर झौर डाक्टरनियां वहीं कामपर जुट सबगे हें। लेकिन 
पश्चिमके तरीकंसे वे नहीं जुट सकेंगे, वल्कि हमारे झपने तरीके से वेहातमें 
जूट राकंगे। तब उन्हें बहुतसे देसी इलाजोंका भी पता चलेगा, जिन्हे वे 
अच्छी तरह काममें ला सकेंगे । हमारे देशमें इतनी जड़ी-बूटियां हैं कि 
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हिदुस्तानकी बाहरसे दवादयां मंगालेकी जरूरत हू ही नहीं। लेकिन 
दवासे ज्यादा फायरेमंक वो यह होगा कि वे हमारी जनताकों सही जीवन 
जीनेका ठीक तरीका यगा दें । और वेशानिकोंग में वा कहूं । क्या ये ज्यादा 
खूगक पैदा करनेकी और ध्यान दे रटे हू ? शोर यह भी तकली खाएके 
जरिए नहीं, वल्दकि जगीनकों बराकायदा अच्छी तरह जोत-वॉकर और 
कृपरती खाद देकर । नोअआखालीमें मेने ऐेखा कि वहांके लोग एक जंगली 
फूल (जलकूभी ) जो नदियोद्रा पानी रोक देता है, उसका भी उपयोग 
कर लेते हैँं। ऐमे काग हमारे डाक्टर तव करेंगे जबकि वे अपने लिए 
नहीं, बल्कि देशके लिए जीना मीखेगे | 

कल मेने जवाहरलालजीके अमूल्य कामके बारेगें जिक्र किया था। 
मेने उन्हें हिंदुरतानका बेताजका बादशाह कहा था। श्राज जब अंग्रेज 
अपनी ताकत यहांसे उठा रहे हैं तव जवाहरल! लकी जगह कोई पूसरा 
ले नहीं सयता। जिसने विलायतके गजहुर स्कूल हैरो शौर केंब्रिजके 
विद्यापीठमें तालीम पाई है शरीर जो वहां बरिस्टर भी बसे हैं उनकी 
श्राज अंग्रेजोंके साथ बातचीत फरनेके लिए वहुत जरूरत है। लेकिन 
अव वह समय जल्दी ही भा रहा हैँ कि जब हिंदुल्तानकी अपनी रिपब्लिक- 
का पढ़ला प्रधान चुनना होगा। चर्कया जिंदा होता तो में उरका नाम 
श्राप लोगकि सागते रसता। श्रगर कोई बहादुर मेहतर लड़की हो, बिना 
स्वार्थकी हो और शुद्ध हो वो में तहेदिलसे चाहुंगा कि ऐँसी कन्या हमारी 
पहली प्रेत्तीडंट बने । यह कोई बेकारका झवाव नहीं हे | ऐसी लड़कियां 
जरूर शिल सकेंगी श्रगर एम उन्हें ढूंढ़नेकी कोद्चिण करें। क्‍या मेने 
गलनार, मौलाना मोहम्भव श्रली साहवकी लड़कीकों नहीं चुना था ? 
लेकिन उस बेवसाफ़ लड़कीने तो इवबेव कुरेशी साहवसे शादी कर ली। वह 
एक वयत तो फकीर थी और जब अजी भाई जेलमें थे तब मुझसे मिली 
थी। भव गुलनार तो कई होशियार वच्चोंकी मां है; लेकिन वह मेरी 
वारिस अव नहीं बन सकती । 

हमारे भविष्यके प्रेसीडेंटको अंग्रेजी जानसेकी आवश्यकता नहीं 
होगी। उनकी मददके लिए ऐसे लोग जरूर होंगे जो सियासत होशि- 
यार होंगे और विदेशी भाषाएं भी जानते होंगे । लेकिस' यह सब स्वप्त 


११६ प्रार्थ सान्प्रथधाज्न 


तो तभी पूरे हो राबते हें जबकि हम एक दूसरेको मारनेसे वाज झ्राएं 
और प्‌रा-पूरा ध्यान देहातकी तरफ दें। 
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हमारी समभरों यदि लीगने तारीफके लायक काम नहीं किया हैं 
तो हम कहें कि उसने तारीफके लायक काम नहीं किया। इसी तरह 
अगर कांग्रेसने तारीफकें लायक काम नहीं किया है तो हम कांग्रेस- 
वालोंसे भी कहें कि आपका वाम' तारीफके लायक नहीं है। जब ऐसा 
होगा तभी वह पंचायती राज बनेगा । अगर एक गिराह अपने मनसे 
चलता रहे तो वह पंचका राज नहीं हुआ । 

जनतंत्र वह है जिसमें रास्तें चलनेवाला जो बोले वह भी सुना 
जाय । जब हम जनतंत्र कायम कर रहे हैं तब हमारा राज्य बाईसरायके 
घरमें नहीं है और वह जवाहरलालके घरमें भी नहीं है । मेने तो जबाहर- 
लालकों बेताजका बाददाह कहा है। और हम तो गरीब हैं। ऐसे गरीब 
कि हम पैदल चलेंगे, मोटरमें नहीं बैठेंगे। श्रगर कोई मोटरमें बिठाने 
थ्रावे तो भी हम कहेंगे, आपकी मोटर श्रापकों मुबवारिक हो, हम तो 
पैदल ही जानेवाले हैं। भूख ज्यादा लगेगी तो एक रोटी ज्यादा खा लेंगे।' 
पंचायती राजमें इस तरह रास्ते चलनेवालोंका ही राज होता है | हरदम 
जो मोटरपर हीं चलता रहता है वह तने विगड़ जाता है। महलोंमें 
रहनेबाला आदमी राज्य नहीं चला सकता । इसीलिए मैंने कहा कि 
अंग्रेज जो दुनियाके बादशाह बने हुए हैं वे हमारे लिए कछ भी सोचें तो 
उनसे हमारा काम नहीं बनता । भ्गर हिंदुस्तानका बादशाह भी कुछ सोचे 
ओऔर हमारी समभमे वहू ठीक नहीं है तो हम कहें कि वह ठीक नहीं है । 

कल मेंनें कहा था कि चो रबाजारके लिए बनिए गुनहगार हैं। प्तामान्य 
ताजिर और मुझमें फर्क इतना ही है कि में सारे हिंदुस्तानकी सला[ई 
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करता हूं ग्रोर दूसरे ताजिर अपना घर भरते है। जैसे राजेंद्र बाब सारे 
हिंदुस्तानको खाना खिलानेकी फिफर करते हे उसी तरह मे भी 
करता हूं । 

मकरो वाहा गया हैँ कि आजकलका व्यापार बनियोंक हाथमें तो 
बहुत कम रह गया हैँ। बहुत थोड़े ही बनिए भोरबाजार कर सकते हैं। 
यह सारी अंधाधुंदी सरकारी सेक्रेटरियटकी वजहरों है; वर्योंकि सारा 
काम सरकार करती है । खाना देना राजेंद्र बाब॒के हाथमें है जो बिद्वारके 
बादशाह है मौर कपड़ा देना राजाजीके हाथमें है जो गद्रासके लोकपभिय मंत्री 
रह चुके हें। फिर भी लोगोंकों चीजें नहीं पहुंचतीं; वर्योकि सिविल 
सविसमे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रगर राजेंद्र वाबू और राजाजीके 
अगल-बगलमें बदमाश सेयक हें श्ौर उन लोगोंकी देखभात नहीं कर 
पाते तो उस बुराईमें राजाजी शौर राजेंद्र बावूका भी एच माना जायगा । 
में नही जानता कि सरकारी नौकरोंकों ऐसा बताना कहांतक गलत हे; 
लेकिन इतता जरूर कहूँग। कि हममेरों कोई चौरबाजारका काम न करे। 
सरकारी अभ्रफस॑र अगर ऐसा' करते हे कि जिनपर उनकी मेहरबानी 
होती है उन्हें उनके घरके झ्रादमियोंकी संख्याने दृगने-तिगूने राशन टिकट 
दें देते है तो वह कार्ड लेनेवाला और देनेवाला दोनों ही बदमाश हे । हो 
सकता है कि श्राजतक ऐसा जो चला हे वह बहुत कुछ अंभ्रेजोंके रोव 
भीर डरके गारे चला 8; लेकिन अब भी यह सिलसिला जारी रहता है 
तो फिर भगवान ही हिदुस्तानका भला कर सकता'है। पर अ्रव वह नहीं 
होमा जाहिए। भ्राज ऐसी बात नहीं रही कि साहव बहादुरते जो हुक्म 
दिया, वह जैसा भी हो हमें पालना ही हैँ। भ्रव हमपर विदेशी मालिक 
नहीं है। राजेंद्र बाबू ऐसा हुक्म लहीं दें सकते। उत्तके पास पुलिस है 
ही' नहीं जो जबरदस्ती' हुक्स मनवा सके । राजाजी या नेहरूजी या 
सरदार भी भ्रपना हुक्‍म इस तरह नहीं मनबा सकते। सरदार बलकदेव- 
सिठके पास फीज है सही; पर ने भी यह नहीं कह सकते कि भें सारी 
फौज तुम लोगोंपर छोड़ दूंगा झौर तुम्हें दबा दूंगा। अंग्रेज श्रफसरक! 
झाप निकाल नहीं सकते थे, भाप इन्हें निकाल 'सकते हूँ। वे भ्ापको 
खुश करके ही आपपर राज कर सकते हैं । 


श्ण्दध प्रार्थना-प्रवच्षण 


में आप लोगोंकीं यह वताना चाहता हूं कि आजरों आपका पंचायती 
राज शुरू हो गया है। पूरा राज हाथ आनेमें श्रव वारह महीने हैं तवतक 
सगवाल ही जाने क्‍या होता है, कया नहीं। पर आपको पंचायती ढंगकी 
आजरो ही अपनाना है। दम्ममें कोई देशका नुकसान करके अपना पेंट 
न पाले। 

जो सिविन स्विसवाले हु--चाहे के गोरे हों या काले, हिंदू हों 
या मुगजमान, सेक्रेटरियटमें काम वारनंवाले हों या पुलिसभें वड़े श्रपसर 
हों-- जिस-जिसको मेरी झावाज पहुंचती हूँ उनसे में कहूंगा कि शभ्रव 
आपका फर्ण दस ग॒ना धढ़ गया है । आप लोग सब अब साफ और सुधर रे 
बन जाय॑। तभी स्वराज्यका यह सारा काम आसान हो जायगा झ्रोर 
झाजादीका सबको अनुभव मिलेगा । | 


श्र 
कै 
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भाइयों शरीर बहनो, 

ग्राप लोग जानते है हैं कि में इस समय सीधा वाइसरागरो 
मिलकर झा रह हूं । इसका मतलब यह मसहीं कि में उनसे कोई 
लीज लेनेके लिए गया था, न उन्‍होंने ही मुझे कुछ देनेक्े लिए 
बुलाया था; बल्कि हमारी जो बात चल रही थी बहू पूरी भी नहीं 
ही पाई थी। फिर भी मने माउंटबेटन साहबसे इजाजत ले ली झौर 
कहा, जहांतक वन पड़े और जहांतक इस्सानके काबकी बात है, में 
प्रार्थनाका समय चकना नहीं चाहता।' उन्होंने मेरी इस बातकी कदर की 
आ्रोर कहा कि हमारी बातें बादमें हो जायंगी । 

मेने आपसे कहा था कि हम मजबूर होकर पाकिरतानके लिए एक 
इंच भी जगह देनेवालें नहीं हैं। यानी हिसारों, खौफ खाकर नहीं देंगें। 
बुद्धिसे यानी झांतिसे ये अपनी यात हमें समझा दें और वह हमारी बुद्धिकों 
जंचेगी तभी हमें पाकिस्तान देन। हैं ) 
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में यह नहीं फह सकता कि यह सारा वृद्धिका ही प्रयोग हआा है। 
कांग्रेस वकिंग कगंटी कहती है कि हमने डरके मारे कुछ नहीं दिया है। 
इतने सारे लोग मर रहे है था मकान, जायदाद जल रही है, यह देमकर 
हम डरे नहीं है। हिसाके सामने हम जाचार ही गए, ऐसी वात हरमगिज 
नही हे । हमें शाप डरपोदा न समझे । लेकिन जब हमने देखा किमस्लिम 
लीगको हम भ्ौर किसी भी तरीकेसे सना ही नहीं सकते, तब हमने यह 
रास्ता पसंद किया है | वयोंकि एक बार मुस्लिम लीग कुछ भी बात 
मान लेती है तो हमारा काम सरल हो जाता है । सार यह कि हमने 
डरकर नहीं, परिस्थितिको देखकर पाफिस्तान व हिंदुस्तानका वटवारा 
मान लिया है । 

हम किसीकों मजबूर नहीं करना चाहते। बहुत-बहुत कोशिसों की । 
बहुत ऱमफाया, पर वे लोग विधान-परिषद्ग भ्राए ही नहीं सौर लीग- 
वाले यही बहते रहे कि बहां आनेमें हमें हिंदु-बहुपतका डर जगत! है । 

ऐसी हालतमें वाइसराय वया करे ? वे कइले हें कि हमें हर हालतमें 
१९४८ की जूनमें हिहुस्तान छोड़ जाता हैं । आप उन्हें रोके तो भी बे' 
उससे ज्यादा रुकना नहीं चाहते । वे बहतें हूँ क्रि हमें हिंदुस्तानकों परी 
ग्राजादी देनी ही चाहिए | ऐसा वे वर्षों कह रहे हैं, य़ अलग वात है । झ्ाप 
कहेंगे कि भव वे दुनियामें ऊँची' त!कत नहीं रहे हैं, इसलिए वे मजबूर 
गे गए हैं। हम तो चाहेंगे कि वे श्राज भी फर्स्ट क्लास पावर (अ्रव्वल दर्जे- 
की ताकत ) पे रहें । ठीक है कि उन्होंने डेढ़ सौ वरसतक हमको सताया 
हे भोर यह भी मुझे याद हैँ कि झ्राज ३२ परससे हम उनके रााथ नड़ रहे 
हैं । पर यह सब जानते हुए भी में कभी अपने हृद्मनकों दृश्मन नहीं 
धनाता। में तो तब भी ईश्वरसे कहूंगा कि है ईद्बर, तू उतका भला कर, 
और ईश्यर जो न्याय टोगा गो करेगा ।' 

उसकी अ्रमोच धवितके बारेमें इस समय अधिक नहीं बढ़ेगा 
इतना हम सभकत लें कि हरेक इन्सान भूलोंसे भरा पड़ा हे । हिंढू, सिख, 
खसलमान सभी। ऐसा कह सकते हैँ कि मुसलमानोंनें बड़ी गलती की 
है, पर हम अपनेकों श्रस्छे किस आधारपर कहें ? न्याय करना ईश्वरमर 
ह्ठीछोः । 


का 
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इतना में कहूंगा कि उनका पाकिस्तान मांगना गलत चीज थी; 
पर दे दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते । वे कहते हें कि हम वहां रह ही 
नहीं सकते जहां ज्यादा हिंदू हों | इसमें उनका नुकसान है औ्रौर में 
ईघ्वरसे मांगता हूं कि जल्द-से-जल्द वह उन्हें इस नृकसानसे बचा लें । 
जब मेरा भाई, मेरा सहधर्मी या विधर्मी भी मेरा नुकसान करना चाहे 
' तो में खुद उससे सहयोग नहीं दे सकता । वह भले ही उसे नकसान न 
माने, पर जब में उसे नुकसान समभता हूं तो उसमें में उसका शा 
केसे दूंगा ? ऐसा करूंगा तो में चक्‍कीके दोनों पाटोंके बीच पिस जाने- 
वाला हूं । में श्रपता पाट अलग ही क्‍यों न रख ? 

रही अंग्रेजोंकी बात। इसका में आपको इतमीनान दिलाता हुं । 
वाइसरायके भाषणको देखते हुए नहीं, पर अपनी निजी वातचीतके 
आधारपर कहना चाहता हूं कि इस निर्णयर्क पीछे वाइसरायका कोई 
हाथ नहीं हे । सब नेताशींने मिलकर इस निश्चयकों किया है। नेता 
लोग कहते हैं कि हम लोगोंते सात-सात बरसतक कहा, हिंदुस्ताम एक 
है। कंबिनेट मिजनने भी अच्छा निर्णय दिया; लेकित लीग मकर गई 
और यह रास्ता लेना पड़ा। उन्हें फिर हिंदुस्तानमें वागिश आना ही 
हैं । पाकिस्तान बत गया तो भी आपसमें लेन-देन चलेगा ही, श्राना-जाना 
भी रहेगा। हम उस्मीद रखें कि हमा ?। सहयोग बनता रहेंगा। 

लेकिन झव यह फैसला हो गया तो क्‍या में यह कहूँ कि हम सब 
वांग्रेससे बागी बन जाय॑ ? था वाइसरायसे कहूँ कि श्राप बीचमें पड़ो ? 
वाइसराय तो कहते हें कि में यह चाहता नहीं थ।। जवाहरलाल कांग्रेस- 
की ओरसे कहते हैं कि उन्हें भी यह बात पसंद नहीं है; पर वे सब 
परिस्थितिके कारण लाचार बन गए हैँ, तलवारके कारण नहीं; क्योंकि 
हिंदू, सिख राभी कह रहें हैं कि हम अपने घरमें रहेंगे, उनके यहां नहीं । 
हिंदू, सिखोंके भ्रमलमें रहनेको तैयार हैं, क्योंकि सिख कभी तलवारके 
जोरसे नहीं कहते कि तुम्हें गुरुग्रंथके साभने सिर भुकाता ही पड़ेगा । 

मेंनें मास्टर तारासिहसे भी, जो श्राज मिलने आए थे, कहा कि आप 
एक नहीं सवा लाख बस जाय॑, बिना मारे मरना सीख लें तो पंजाबका 
सारा इतिहास बदल जायगा भौर हिंदुस्तानका भी इतिहास बदलेगा! 
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सिख तादादमें जरा-से हें; पर बहादुर हें । इसलिए भश्रंग्रेज उनसे 
डरते हैं। श्रार सिख सच्चे बहादुर बनें तो फिर खालसाका राज 
दुनियाभरमें हो जाय । 

आपका दर्द भुलानेके लिए मेंने यहे सब बताया। आप दिलमें दर्द 
त मानें कि हिंदुस्तानके दो हिस्से हो गए । आपने जब मांगा है तब वह 
दिया गया हैं। कांग्रेसने नहीं मांगा था। में तो यहां था ही नहीं; पर 
कांग्रेस लोगोंके मनकी बात जान लेती है । उसने जान लिया कि खालसा 
भी यही चाहते हैँ और हिंदू भी । आपके हाथसे कुछ गया नहीं हैँ। न 
सिखके हाथसे, न मुसलमानोंके हाथरों ही कूछ गया है। वाइसरायने 
व्याख्यानमें तो कहा ही है और मुभे भी विद्वास दिलाया हैँ कि आप सब 
मिलकर जब श्ावेंगे तव हमारा यह फैसला खत्म हो जायगा । श्राप 
सिलकर जो वहेंगे वही होगा। मेरा (बाइमरायका) काम इतना' ही हे 
कि जबतक सत्ता हस्तांतरित होती है तवतबा यहाँके श्रंग्रेज लोग ईमान- 
दारीसे काम करें ओर श्ाांतिसे चले जाय॑ यह देखूं । इंग्लेंडके लोग यह 
नहीं चाहते कि उनके जानेपर यहां अंधाधूंधी फेल जाय ।' 

मेने तो कह दिया था कि श्राप अराजकताकी फिक्र न करें। में तो 
जुआ खेलमेबाला ठहरा। पर मेरी कौत सुने ? आप मेरी नहीं सुनते; 
मुसज़मानोंने मुझे छोड़ विया और कांग्रेससे भी में अपनी बातपूरी-पूरी 
मनवा नहीं सकता। वैसे कांग्रेसका गुलाम हूं, क्योंकि हिंदुस्तानका हूं । 
मैंने १६ मईकी बात मनवानेका पुरा प्रयत्त किया पर श्रब जो हो गया 
है वही हम स्वीकार कर लें । इसमें यह खूबी भी है फि हम जब चाहें उसे 
मिटा सकते हैं । 

अंतर्में में इतना कहूंगा कि श्राप वाइसरायकों भूल जाये तो भ्रच्छा 
है। मुझे भह बुरा लगता हैँ कि हम आपसमें सीधी बात न करे और 
सारी बात बाइरारायकी मध्यस्थीसे चले । जीगवाले वाइसरायस कहें, 
वाइसराय कांग्रेससे कहें और कांग्रेस फिर बाइसरायसे कहे, यह हमसे 
शोभा नहीं देता । पर मुस्लिम लीग मानती ही नहीं तब क्या हो ? कांग्रेस 
मौन जाती है और सिख कांग्रेसमें शामिल हो गए हैं। तब वाइसरायकी' 
दिन-रात जिश्नां साहबकी' मिन्नत करनी पड़ी कि साहब, थोड़ा तो 
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लीचे उतरिए। ओर ऐसा करके उन्होंने यह रास्ता गिफाला । इतना 
करते हुए भी वाइसराय कहते हैं कि मेरे दिलमें डर बना रहता ऐ किः 
लीग वया #हेगी, कांग्रे।ा क्‍या कहेंगी। लेफिन ईइबरका साम लेकर में 
करता हूं । तो हम उनकी ईसानदारीमें विश्वास रखें जबतक कोई 
धरा झनुभव नहीं हो । 

लेकिन जिश्ना भाहयसे में बहता हूं, मिन्नत करता हूँ दिए अब तो श्राप 
हम सबसे सीधी बात करें । जो हुआ ठीक है, पर आगेकी सब कारंवाई 
हम मिलकर करे । व!इसरायको श्रव आप भूल जाये शौर भ्रव जो समझते 
करने हूँ उन्हें करनेके लिए आप हम लोगोंको अपने पास बुला लें, ताकि 
हमारा सबका भता ही । 


; ३० ; 


५ जून १६४७ 

बोद्ध चिह्न शीकौस्॑ंबीकी सृत्यूका सभाचार देते हुए गांभीजीने 
कहा--शायद आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। इसलिए शायद श्राप 
दुःख मनाता नहीं चाहेंगे। वैसे किसी मृत्युपर हमें दुःख मानना 
चाहिए भी नहीं; लेकित इत्तानका स्वभाव है कि वह अपने स्नेही 
या पूज्यके मश्नेपर दुःख मनाता ही हैं । हम लोग ऐसे बचे हें कि 
जो अपने कामकी डुस्गी पिदवाता फिरता है और राज्य-कारणमें 
उछालें भरता है, उसको तो हम झावमानपर चढ़ा देते हैं; लेकिन 
भूक काम करनेबालोंकों नहीं पूछते | 

कीसंबीजी ऐसे ही एक मृक्त कार्यदर्ता थे । उत्का जन्म गांवमें 
हुआ था। जन्मसे वह हिंदू थे, पर उनको ऐसा विश्वास बैठ गया था 
किबीद्धपधर्ममें अहिसा, शील ब्रादि जितने बढ़े-चढ़े हैं, उतने दूसरे धर्म॑में, 
जेद-धर्ममें भी नहीं हैं। इसतिए उन्होंने बौद्ध धर्भ स्वीकार किया और 
वोद्ध शास्त्रींके अध्ययनमें लग यए और उसमें इतने बड़े विद्वान हो 
शए कि झायद ही हिंदुस्तानमें उनकी बराबरीका' और कोई हो । 
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उन्होंने गुजरात विद्यापीठ व काशी विद्वापीटमें पाली भाषा पढ़ाई और 
अपनी शगाध पिदनततावा ज्ञाय-दाग फिया था । 

उन्द्रोंध गेरे पास १०००) भेज दिए, जो फिसीने उनको दिए थे । 
उन्होंने गृभफों लिया था कि किसीकों पाली पढ़नके लिए लंफा भेज 
देना। लेकिन मेने उनसे पूछा कि क्या लंका जाकर पढ़नेसे किसीकों 
बौद्ध धर्म प्राप्त हो जायगा ? मेने तो दुनियामें बौद्धोंसि कहा है कि श्रापको 
अगर बौद्ध धर्ग जानना है तो आप उतसके जन्म-स्थान भारतमें ही उसे 
पायेंगे । जहांपर वेद-धर्मस वह निकला है, वहीं श्रापको उसे खोजना 
है और शंकराचार्य-जैसे भ्रद्वितीय विद्वान जो प्रच्छन्न बुद्ध फहलाएं उनके 
प्रेथोंकों भी आग समभेंगे तब बौद्ध धर्मका गूढ़ रहप्ण भ्राप 
जान पायेंगे । 

लेफिन कौरांवीजीकी विद्वत्तासे में अपनी तुलना नहीं कर संकता। 
में तो इंग्नेंडगं मोज खाकर बना हुआ बैरिस्टर हूँ। मेरे पास संस्कृतका 
झात जरा-सा है । भार ब्राज में महात्मा बना हूं तो इसलिए नहीं कि 
अंग्रेजीका वगिरटर हूं, पर इसलिए कि मेंने सेवा की है और वह सेवा 
सत्य और अहिसाकी द्वारा की है। इस सत्य और अहिसाकी पूञामें जो 
थोड़ी-सी क्षफ्नता मरे! पिलती चली गई उसीके कारण श्राज' मेरी 
थोड़ी-बहुत पूछ है । 

कौर बीजीकी समझो सह समा गया कि अब यह शरीर अ्रप्रिक 
काम करनेके योग्य नही रहा है तो उन्होंने अतशन करके प्राण-स्याग 
करनेकी ठानी । टंडगजीकों कहनेपर मेने उनका अनशन उनको 
(कौसंबीजीकी ) श्रनिच्छारों तुड़बाया; पर उत्तका हाणमा बहुत खराब 
हो चुफा था भौर कुछ भी खजुराफ लें ही नहीं सकते थे। तब दुबारा 
सेयाग्राममें चालीरा दिततक केबल जलपर ही रहकर उन्होंने गरीरांत 
किया । वीमारीमें नामगांत्रकी सेवा श्रौर झीपनि भी नहीं ली । 
जम्म-स्थान गोवा घानेफा मोह भी उन्होंने तजा और अपने पृत्र झआादिको 
अपगे पास थे झानेकी झाज्ञा दी। मृत्युके बादके लिए कह गए कि मेरा 
कोई स्मारक न बनाया जाय।' शरीरको जज्लाने या दफनानेमें जो सस्ता 
पड़े चह किया जाय और इस तरह उत्दोंने बुद्धका ताम' रठते-रटते श्रंतिम 
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गहरी निद्रा ली, जो हरेक जत्मनेवालेको कभी-न-कभी लेनी ही हें। 
मृत्यु हरेकका परम मित्र है, वह अपने कर्मके मुताबिक आवेंगा ही। भले 
ही कोई यह बला दे कि अ्रश्कका जन्म झ्मुक समय होगा, पर मौत 
कब ग्रावेगी यह कोई भी झ्राजतक नहीं बता पाया है। च्रैयाके किससेमें 
हमने यही देखा । 

आपका मेने इसमें इतना समय लिया, इसलिए में क्षमा चाहता हूं । 

कल रात मेरे पास तार आया कि आपसे भार-पांच दिन दतनी 
लंबी-लंबी वातें बनाईं कि हम एक इंच भी पाकिस्तान मजबूरीसे देना 
नहीं चाहते--बुद्धिसि हृदयको जाग्रत करके भले ही जो चाहें सो लें, 
लेकिन बह तो बन गया। श्रब आप इसके खिलाफ अनणन क्यों नहीं 
करते ?! 

और वे पूछते हैं कि तव आपने ऐसी बातें क्यों कही थीं ओर झव 
आप उंडे क्‍यों बने हैं ? आप कांग्रेसके बागी वयों नहीं बनते झौर उसके 
गुलाम वर्यों बनते हैं! ” आप उसके खादिस कैसे रह सकते हैं ? अब भाप 
झ्रनशन करके मर क्यों नहीं जाते ? 

ऐसा कहनेका उनका हक है। पर सुभकों उस भाईपर गुस्सा करने- 
का हक नहीं है। गुस्सा करनेकझा मतलब हूँ थोड़ा पागल होना। अंग्रेजीमें 
कहा हँ--ऐगर इज़ जार्ट मैडनेस' ग्रौर गीतासें भी फहा है---क्रोधा- 
ड्र्बति संमोह: संमोहात्ममतिविश्रमः तो में गीता सीखा हुआ आदमी 
शुस्या कंसे करूं ? 

किर्सीके कहनेपर भ्रनशन कंसे करूं ? में मानता हूं कि मेरे जीवनमें 
एक झौर उपवास लिखा है। झागा खां महलके उपवासके बादसे ही 
मेरें दिलमें यह वात जमी हुई है कि वह श्राखिरी उपवास नहीं था । 
एक कौर उपवास मुझे करता होगा, लेकित वह किसीके कहनेपर में 
नहीं करूंगा | खुदा जब कंहेगा, करूँगा । 

सेने कह विया है कि में जिल्या साहबका साक्षी बन गया हूं। वे चाहते 
है, देशमें शांति हो और में भी यह चाहता हूं। फिर भी झगर जगह- 
जगह दंगा चलता ही रहता है शौर गारा हिंदुस्तान डॉवाडोल हो जाता 
हैँ और ईश्वर मुकसे कहता हँ--यानी मेरा दिल मुझसे कहता है कि प्रव 
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संसाररों तुभे उठ जाना है तो में वैसा करूंगा ही । श्रीगिनज्नान मरे 
दस्वबत लिए कि सियासी मामलेंमें हिंसा नही करनी है श्रौर माउंट- 
वेटनले भी मुभापर अ्रपना जादू चजागा ओर कृपलानी या नैेहरूके 
दरतखत भ बेकर मेरे ही दस्तखत लिए । मेने जवाहरलानकी शायसे उन्हें 
दस्तवत दे दिए | तब हम इस बानके तीन हिस्सेदार ब्रग गए हें। 
हमारे दोनोंके दस्तखत हें इसलिए, और गाउंटबेटन--नचाइस रायके 
नाते यही, पर माउंटबेटनके नाते, बयोंकि वे गवाहसे भी ज्यादा बन 
गए हैं। 

मतलब यह ह कि सादे हिढ़ुस्तानको श्ञांत रहना हैँ। अगर वह नहीं 
रहता तो क्‍या करना हैं, यह जिन्ना साहबफों उनका खुदा बतायगा। 
माउंटबेटन साहबकी उनका गॉड बताएगा और मुझे मेरा परमात्मा 
बतायगा । 

लेकिग आपके द्वारा में उत्त ढोनोंसे कहना चाहता हूं कि वे जब 
कहेंगे तब में उनके साथ पैदल या सचारीमें, जैसे भी वे ले जाना चाहें 
में जाऊंगा। हनाई जहाजसे में नहीं जा सकता। उसमें चलकर नीचे 
क्या दीलेगा ? थे कभी हवाई जहाजमें चला नहीं हूं। हां, उसे नीचेसे 
देखता हूँ सौर एक मछनी-सा वह दीखता है. । 

गूड़गाव अभीतक जन रहा है । झ्राजकी खबर नहीं मिली है, पर 
वहाँ जाट और मेवॉने आप्रने-सामगे मोर्चा लगा रखा है | इतना श्रच्छा 
है कि वे ऐसा पागलपन नहीं चाहते कि बच्चों, श्रौरतों और बुड़दोंको 
मारने लगें । वे सिपाहीकी तरह श्रापसमे टक्कर लेते हैँ । पर वे लड़ें ही 
क्‍यों ? यह चलता है, इसमें मेरी भी शरम है, ज़िन्नाकी भी है 
ग्रौर माउंटबेटलर्क लिए भी दार्मकी बात है । इसी तरह सरदार 
बहंदेवसिहु और जवाहरलानके लिए भी यह शरमकी बात है। यह 
भ्रच्छा हुआ कि २ जूनको कोई खास बात न हुई और न ४को ही 
हुई । 

प्र एक काम बन गया है सही। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बच 
गए और उनकी विधान-परिषद्‌ बना दी गई है। क्या श्रव उन्हें मिटासेके 
लिए में मरने बे ? इस धरह में मरनेवाला नहीं हूं । 
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मेरे तिए ध्यान देनंका एक बठुत बड़ा काम पड़ा दे | याहते है कि भव 
हिदुरतानका ग्रोघोगीक रण होनेवाया हूँ ! मेरा औ्यागीकरण तो देहातोंमे 
होगा, यानी घर-प्रस्‍्में घरखा चलेगा झोर गांव-गांवर्भ कपड़ा प्रैंगार 
होगा । 

प्रगर ये कहते है कि ए.ओ विस्ला-भिल हे, उराकी हम हजार 
मिए बनसायंगे--विरलाबा नाम से इसविए लेता हू कि ने गेरे दोस्त हैं, 
बाकी भरा मतलब हरेक सिलबालेसे ह--तो में बह परांद नहीं यारूंगा । 
अगर भूकंप हो जाय या अ्रपने झाप विरला-गिल जल जाय तो सूभे हरज 
नहीं है । न में उस जकमसानीके लिए विरला-वंधेफे पास एक आँसू 
गिराऊंगा। हां, यदि कोई जान-बूकवार उनकी मिलें नष्ट झरने जाता 
हूँ तो में उसे डांट लगा दूंगा । 

ऐसा मालग होता है कि शआ्ाज कांग्रेसने मह तव कर लिया है कि 
वह हिंदुस्तानभ भें बहुत-सी मिलें बना दे और कलपुर्जे बिछ। दें । भौर 
वह चाही है कि सारे हिदुस्तासमें बहुत बड़ी फोज बन जाय। तो 
उसमें मेरा हाथ नदी है | विहारमे जो समार-काट हुई उसमें मेरा हाथ 
कहां था ? शौर भ्राज शिदुस्ताव्य कौन-सी ऐसी चीज हो रही है जिससे 
मुझे खूणी हो सके । तो भा गे पड़ा हूं; वयोकि कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था 
हो गई है। उसके सागभने में उपयारा नहीं कर सकता; लेविस शाज मेँ 
भदजीमें पड़ा हूं और भे ऐ दिलमें अंगार जल रहा है। फिर भी में जिंदा 
बयों हूं, यह गेरा पबर ही जानता हूं । जैसा भी हूं, आखिर का ग्रेसका 
खादिग ही हूं। श्गर कांग्रेस पागलपशपण उतर आवे तो बया में भी 
पागलपन वःझू ? वया में मरकर यह सिद्ध करने बेठ कि भेरी ही बात 
सच्ची हें? में तो कांग्रेसकी, आपकी, सृमतभागोंकी और अपने साभी 
जिन्ना साहवकी बुद्धिपर योट दारना चाहता हूं और उसके हुदेयपर 
कब्जा करना चाहता हूं । 

जिन्ना शाइबसे पहुँचा दि शब ता आपका पाकिस्तान जिदाबाद' 
हो गया ते ! क्षय आग माउंटबेंटन साहबके पास पयों जाते हैं? कांग्रेसके 
पाम वर्षों नहीं जाते ? श्राप बादशाह खानको झ्ौर डा० खान साहबको 
क्यों तहीं बुलाने ? उन्हें बयों नहीं सम्फाते कि देखिए तो सही, यह 
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पाकिस्तान कसा अच्छा गलावफा फून है ? 

तेकित ग।डिरतासके बारेभें भेरे पास जिकापतों गा रही मैं । झाज ट्री 
एक छत मिला हैं, जिश्मर्म लिखा है कि एव शंग्रेज वांगनी हथियार वनानेके 
लिए लाहौर जायगी । यह भी कहा जाता हें कि मुस्लिम लीगने कामन- 
वेल्थमं रहुना गय कर लिया है । वह ओपनिवेधिक स्वराज्य ही कायम 
रगेगी । 

कांग्रेसने ओपनिवेशिक स्थराज्य स्वीकारकर कोई गूनाह नहीं 
किया है । उसने तो बढ़ झारजी तौरपर तत्काल अंग्रेजोंकी हटानेके लिए 
स्वीकार भिया। पर विधान बनते ही वह गुकश्मिल प्राजादी ले लेगी । 
फिर मुस्लिम लीग व्या गश्रौपनिवेशिक पदणर दी बगी रहेगी ? हमारे 
दोनों विधान एक-रो होने चाहिए । दोनोंने कहा है कि हमें मुकम्मिल 
आजादी चाहिए । तब मुकस्मिण आजादीको ही जेतेका जिन्नावा 
भी घ॒र्म हो जाता हू । आपसे लइकर इस धर्मका पाजन गहीं किया 
जा सकता | 

जब कि सारे हिंदू मगातें-ममातें थक्र गए तब भी उन्होंने ने भातता 
तो उत्तको पाकिस्तान दे दिया कि बादोों तो शांति मिलेगी । 

कोई कहे कि पैसे ऐसा क्यों होने दिया। तो वया में ऐसा करुं कि 
कांग्रेस मुभसे पूछकर ही सब काग करे | में ऐसा दीवाना नहीं बना हूं । 
भर में कांग्रेसका बागी बनूंगा, इसका मतलब सारे हिद्ुस्तानका वामी 
बनूंगा; क्योंकि कांग्रेस रार देशकी है। ऐसा में तभी कहूंगा जबु में 
देखूंगा' कि कांग्रेस तो पूंजी१तियोंकी हो गई है । 

लेकिन अभी तो मेरी समकसे कांग्रेस गरीबोंका ही काम करती 
है। भरत ही उसका राष्ता मुझसे अलग हो, भले ही उसका विनाग 
हमियार, फीज, कारखांगोमें लगा हो। मुझे तो उसको बुद्धिसि समभाना 
है, अनगनसे नहीं । 

अनदान भी राक्षसी हो सकता हैं। ईपंवर भी मुभे ऐसे राक्षसी 
अनशनसे बचाए, वह मुझे राक्षेसी कार्य, राक्षसी उच्चार, रक्षंसी विज्ञार 
सभीसे वचाए रखे । अच्छा हो कि ऐसा में करूं, उससे गहलें बह सुभे 
उठा ले। में जब करूंगा, रास्विक और देवी भ्नदान ही करूंगी । 


श्श्द वार्थेनानप्रवलत 


। दे? ; 
५ जून १६४७ 

श्राज फिर एक बहनने प्रार्थनामें विरोध किया । 

गांधीजीने कहा, 'में उसकी लंबी चिट॒ठी सुनानेमें समय नहीं 
खोऊंगा। मेरा खयाल था कि भ्रव जोग मुझे समझ गए हैं। पर देखता 
हैँ कि ऐसा हमारा शुभ नसीब नहीं है । धर्मके नामसे श्रधर्म हो रहा है, 
पर हमें अ्रधर्म सहना ही होंगा। अगर वह बहन वीचमें बीलने लगे तो 
आप उसे तंग न करें। अ्रव तो उसने श्रागे कदम बढ़ाया हे और मे 
लिख। है आप भाषण भी न करें । वह कुछ भी कहे, प्रार्थना 
बंद न होगी झर भाषण भी बंद ने होगा । ऐसा हर कोई झादमी 
करने लगे तो हिंदुस्तागका राज चलनेंवाला नहीं हैं । श्राप लोग शांत 
रहें ।' 

प्रार्थना नियमपूर्वक हुई और भह महिला बीच-बीचमें चिल्लाती 
रही | प्राथंनाके बाद गांधीजी ने कहा--.“में देखता हूं कि श्रापको गरमी सता 
रही है, लेकिन में सताने और शाप सुन्तनेके लिए लाचार हूँ; पर झाप शांत 
रहें, तभी सुना सकता हूं । इसका मतलब यह नहीं कि श्राप कागज या 
रूमालसे थोड़ी बहुत हवा भी न लें | गरम ही सही; पर हवा मुफे 
भी मिल रही है । यह लड़की भेरे लिए पंखा कर रही है, तो में भ्रापको 
क्यों, रोकूं ? ' भ्रगर श्राप सभी पंखा चलावें तो में नहीं कहूंगा कि 
पंखा चलाना औरतका ही काम है। आप पंखा ला सवते हैँ। औरत भी 
तो मरद बन सकती है । वह भनकों गिरावें नहीं तो पह अवबला नहीं 
है, बेटर हाफ है” । 

भजनमें गोपी कहा है, बंसरी सुन वह बनमें जाना चाहती है”, 


इसपर साशे स्भास झाधी मिनटतक जोरकी हँसी हुई, 
क्योंकि गांधीजीके पीछे एक पुरुष प॑खा कर रहा था, जिसे उन्होंने 
लड़की बता दिया था। गांधीजी खुद भी यह देखकर सिललिलाकर 
हेंसे और अपनी भूल सुधारी । 


थ्रार्थना-प्रव्न १२६ 


लेकिन यह भजन केवल औरतके ही लिए नहीं हूँ । ईश्वरके सामने हम 
सभी गोपियां हैं | ईश्वर स्वयं न नर है, न नारी है, छराके लिए न पंक्ति- 
भेद है, न योनिभेद, वह नेति नेति' है । वह हृदयरूपी वनमें रहता है 
ओर उसकी बंसी है अ्रंतरनाद | हमें निर्जत बनमें जानेकी झ्रावश्यकता 
नहीं है । अपने अंतरमें हमें ईइवरका मधुण नाद सनता हैं और 
जब हमसमेंसे हरेक वह मबुर नाद सुनने लगेगा तब हिंदुस्तानका 
भला होगा । 
श्राज ठीक मौकेसे यह भजन सुनाया गया हे । वह बहन मुझसे 
कहती है, तुम बनमें चले जाओ्रो, तुम्हींने जिन्नाकों बिगाड़ा है। पर में 
कौन होता हूं उसे बिगाड़नेवाला ? में श्रगर कुछ श्राशा कर सकता हूं तो 
उन्हें दुरुस्त ही. कर सकता हूं । लाठीसे नहीं, बरिकि प्रेमसे । लाठी या एटम 
बमसे तो विताह् हो सकता है। एठम बमने नाश ही किया है, किसीको 
अपनी ओर खींचा नहीं है। मनृष्यको भ्रपनी ओर खींचनेवाला ग्रगर 
जगतमें कोई असली चुंबकः है तो वह केवल प्रेम ही है; इसका में साक्षी 
हूं । वह कहती हैँ, कुरान मत पढ़ो, अब बात ही मत करो, जंगलमें 
जाकर रहो । पर में बनमें जाऊं तो भी आप मुभो खींच लेनेवाले है । 
इन्सान साथ-ही-साथ रहनेके लिए पैदा हुआ है । श्रगर में यह कला 
सीख पाया होता कि बनमें बैठा रहूं, वहीं भ्रापको खींच सक॑ तो फिर 
मुभे न भाषण देने पड़ते, न कूछ कहना पड़ता। में एकाॉतमें बैठा मौन 
रखता और आप मेरें मककी बात करते | पर अभी ईश्वरने मुभे इस 
योग्य नहीं बताया । 
आप जानना चाहते होंगे कि झाज इतनी देर बैठकर मैंने वाइसरायसे 
क्या बातें कीं और उनसे क्या लाया । वे क्या देते ? वे तो बेचारे हैं । 
उनको न कुछ लेना है, न देना है । वें तो कहते हे कि में ईहवरसे प्रार्थना 
करता हूं कि हिंदुस्तानका हरेक भादमी--हिंदु, मुसलमान, सिख सब-- 
इस बातपर विद्वास करें कि में यहां लूटने या आपसमें फिसाद करानेके 
लिए नहीं भाया हूं । हो प्तके तो शांति कराकर, बरता जैसे भी हो, चले 
जानेके लिए ही आया हूं । हम १५: अगस्तके बाद सहां नहीं रहेंगे । अभ्रगर 
गवर्नर-जनरल रहेंगे तो भी आपके कहनेपर । इस समय हमारे पास , 
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ओऔपनिवेशिक स्वराज्यसे श्रधिक कुछ नहीं है, जो हम दे सकें । हमको 
आपने मार भगाया होता तो भर बात थी, लेकिन भिन्रताके साथ 
जानेंमें यही तरीका श्रेष्ठ है ।' 

वाइसरायने यह भी बताया कि 'हम इसलिए मित्नतापूर्वक जाते 
है कि हिंदुस्तानने हमें मारकर फेंकनेकी कोशिक्ष नहीं की। सन्‌ “४२ में 
रेल, तार श्रादि काटे सही; पर वे थोड़े आदमी थे, करोड़ोंने ऐसा 
नहीं किया; लेकिन शापने शराफत बरती । आपने हमसे इतना ही कहा, 
आप चले जाओो'; क्योंकि आपकी यह बुरा लगा कि हमने हिंद जहर 
फैताया है | लेकिन कांग्रेसने हमें जहर नहीं दिया । उसने केबल झसहयोग 
किया और हम समभ गए कि बिता मार्शल-लाके हम यहां नहीं रह सकते 
हैं, इसलिए हमने जाना स्वीकार किया ।' 

झ्रगर हमारा असहयोग पूरा-पूरा होता तो श्राजसे बहुत पहले भ्रौर 
कहीं श्रच्छे तरीकेपर अंग्रेज चले गए होते । कांग्रेसने विद्याथियोंसे, 
नौकरोंसे श्रीर सिपाहियोंसे भी कहा था कि झआप सब वहांसे निकल 
आवें । लेकिन वे कमजोर रहे, उन्हें छोड़ नहीं सके । फिर भी श्राप 
लोगोंने यह नहीं कहा कि हम उन्हें मार डालेंगे । उन्हें जहर दे देंगे ।' 
हमारी इस द्ाक्तिको अ्रंग्रेजोंने परख लिया और इस कारण वे जा रहे है । 
लेकित वाइसराय कहते हें कि अब भी लोग हमपर भरोसा नहीं करते । 
एक अखबा रवालेने लिखा है कि अंग्रेज यहां सत्ता जमाने आए हें और 
भारतके दो टुकड़े करके जा रहे हैं, ताकि दोनों दुकड़ें लड़ें श्रौर एक-त- 
एक श्ंग्रेजका दामन पकड़े । तो उन्हें यहां रहना मिल जायगा ।' 

यह तो दगा होगा और मुझे झाज्रा हूँ कि अ्रग्रेज इस बार दगा न 

करेंगे। अगर करें तो भी हम खुद बहादुर बनें। बहादुर लोग धोखेसे 
क्यों डरेंगे ? जब बे मेरे साथ शराफतसे बात करते हें तो में क्यों शंका 
करूं। मुझसे वाइसरायने पूछा, तुर्के तो मुझपर विद्वास है या तुभे 
भी नहीं हैँ ?' तब मेंने उनसे कहा कि मुभे; विश्वास न होता तो में झ्रापके 
पास आता ही नहीं। में सत्यवादी हूं, ग़रीप हूं । 

वाइसरायसे ऐसी हमारी बातें चलती रहीं और यह जो पाकिस्तान 
तथा हिंदुस्तान बना दिया गया है उसके बारेमें मेरे दिलमें जो परेशानी है, 
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वह भी मेने वाइसरायकों सुना दी | तब उन्होंने मुझे बताया कि ग्रह 
अंग्रेजका किया हुथा नहीं है। कांग्रेस श्र लीगने गिलकर जो मांगा है 
वही दिया गया है। और हम धरंत ही इरालिए नहीं चले जा सकते कि 
एक छोटे घरके सामानके बटवारेमें उसकी फंहरिस्त बनानेमें कुछ देर 
लगती है, तो यह तो इतने बड़े मुहकके बटवारेकी बात हूँ । फिर भी 
मेने उनसे कहा कि श्रब श्राप आराम करें। यह बटवारे झादिका काम 
हम आपसमें मिलकर कर लें, यही अच्छा है ! 

श्राप ल्ोगोंके मार्फत दो-चार दिनसे मिन्नत कर रहा हूं और आज भी 
करता हूं कि अरब झापको जो चाहिए था मिल गया--चाहें कुछ कम 
मिला; पर वह क्‍या है बढ तो बताइए ! उसका नाम-ही-नाम गुलाबका 
है, या उसमें खुणबू भी है ? शुंधाइए तो सही और यह तो बताइए कि 
आपके यहां सिखोंको और हिंदुश्नोंको जगह है या उन्हें गुलाम रहना है ? 
श्ौर सीमाप्रांतमें जनमत लेकर आप क्या सीमाप्रांतर्क भी दो टुकड़े 
करना चाहते हें? और बलूचिस्तानके भी ? 

तया आप अब भी शअ्रपन्ती कारंवाईसे नहीं बतायंगें कि आजतक 
मुसलमानोंने हिंहुको भ्रपना दुश्मन माना, पर अरब नहीं मानेंगे ? पठानका 
हिस्सा! नहीं करेंगे ? बलूचका हिस्सा भी नहीं करेंगे और हिंदृ-हिंदूका भी 
नहीं करेंगे ? हिंदुस्तान अखेंड रहेगा, पर भाई-भाईके तौरपर हम उसमें 
बटवबारा कर लेंगे और अंग्रजके बिना हमारी गाड़ी चलेगी । 

मेरी इस बातपर वे मुझे गाली दें तो मुझे गम नहीं है । मुझे तो कल 
भी गाली मिली थी कि तू मर क्‍यों नहीं जाता ।' पर वे खलासा तो करें 
कि उत्तका मंशा क्‍या है ? अब भी मेरे पास क्‍यों नहीं भ्राते ? श्रापके 
पास क्‍यों नहीं श्राते ? कांग्रेसी या गैर कांग्रेसीकों श्रपने पास क्‍यों 
नहीं बुलाते ? एक जमाना था जब कांग्रेस-लीगका समभोता 
उन्होंने दिया था। अब और पवका और झट्टठ समझौता क्यों नहीं 
करते ? 

हम सब मिलकर कोशिश करें कि दुश्मम त रहकर श्रापसमें दोस्त 
बनें । यह काम अकेले वाइसराय नहीं कर सकते, अकेली कांग्रेस भी 
नहीं कर सकती | सब मिलकर ही दोस्त वन सकते है । 
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शै२ 
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हक 


भाइयों और बढ़नी, 

नं विनयगे वह्ता हूं कि प्रार्थनामें दखल देना बेहृदापत हैं । में 
प्रार्थना तो राक नहीं सकता, वह चलेंगी ही । पर देखता हं कि रोज कोई 
न-कीई शिकायत रहती ही हे। इससे मेरा दिल वहुत दुखता 

क्रानकी झ्रायत पढ़ते समय शभ्राज फिर विध्न डाला गया; लेकिन 
गांधीजी इस सारे समय भांख बंद करके प्रार्थना करते रहे । 

फिर उन्होंने कहा--आज मुझे वही सिलसिला कायम रखना है, 
यानी वायूमंडलमें मंडराती बातपर ही में कहना चाहता हुं, क्योंकि 
मुभपर बहुत काफी दबाव पड़ रहा है कि ,जवतक वाइसरायका ऐलान 
नहीं हुआ तबतक तो में मुखालपत करता रहा और बार-बार मेने 

कहा कि हम जबरदस्ती कुछ भी मंजर करनेवाले नहीं हैँ और अब में 

जप हो गया हूं। मूभसे यह जो कहा जाता है, ठीक कहा जाता है । में 
बबूल करता हूं कि मृभे भी यह निर्णय श्रच्छा नहीं लगा हैँ, लेकिन 
दुनियामें कई चीजें ऐसी होती रहती हैं, जो अ्रपने मनकी नहीं होतीं, 
फिर भी हम उसे सहन करते हैं! इसी तरह इसको भी हमें सहन करना 
हे । 

एक श्रखगरमें निकला है कि अब भी अखिल भारत-कांम्रेस- 
कमेटीको हक है कि वह इसे नामंजूर कर दे ।' में भी मानता हूं कि अखिल 
भारत-कांग्रेस-समितिको ऐसा करनेका पूरा हक है कि वे इरा बातकों 
स्वीकार न करें; लेकिन जिसके प्रति श्राजतक हम वफादार रहे, जिस 
काँग्रेसने दुनियामें नाम कमाया और जिसने काफी काम भी किया, 
उच्चकी मुखालफत एकदससे नहीं करनी चाहिए । 

बहुतसें सनातनी छुझ्माछृतके भूतकों मानते है श्लौर उसके पालनमें 
धर्म समभते हैँ । लेकित हमसें कौन सच्चा सनातनी है, इसका न्याय तो 
ईइवर ही चुकाएगा। इसी तरह अगर कांग्रेस भी भ्रधर्मको धर्मका लिबास 
पहनाती है तो हमें कांग्रेस बंद कर देनी पड़ेगी । कांग्रेसकों तों कौन मार 
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सकता हूँ, पर हम उसके सामने मर जाय॑ंगे। शास्महत्या करके नहीं 
मरेंगे; पर हम तबतक उराका मुकावला करेंगे और उसके आगे सिर 
नहीं भुकायंगें जवतक हम उसे गहदी रास्तेपर नहीं लायंगे या खुद भर 
नहीं जाय॑ंगे । लेकिन ऐसा तब करेंगे जब हम देखेंगे कि कांग्रेस जान-वृझ- 
कर गलती करती है। मेरी समकसे इस समय तो वह ऐसा नहीं कर 
रही है । व उसने पहले ऐसी गलतियां की हें । यदि वह श्रधर्मको ही 
धर्म मानकर श्राजतक चलती तो बह वहांतक नहीं पहुंच पाती जहांतक 
आराज पहुँची है । 

यह कहना कि कांग्रेस-कार्य-समितिको यह करनेसे पहले अखिल 
भारत-कांग्रेस-सगितिरो' पूछता चाहिए था, ठीक नहीं है। क्म-कदम- 
पर कार्य-समिति पूछने बैठे तो वह काम नहीं कर सकती। वाबमें उसे 
हक है कि वह कार्य-समितिका विरोध करे और चाहे तो उसे अलग 
करके नई समिति वना ले । 

जब में कांग्रेसमें वायदा काम करता था और कांग्रेसके विधानको 
अमलमें लानेका मुझे अधिकार था तब भी एक पुराती बहसमें मेंने कहा 
था कि हम महासमितिके ३०० था १००० सदस्योंको तार-बार इकदठा 
तहीं कर सकते | इस तरह काम करना कार्य-समितिके लिए श्रव्याव- 
हारिक हो जायगा; पर बादमें महासमिति कार्य-समितिसे भ्रवश्य जवाब- 
तलब कर सकती है। दुबारा वह गलती न करे, इस हेतुसे उसे नालायक 
करार देकर हटा सकती है शीर नई समिति बना सकती है । 

फर्ज कीणिए कि कार्य-समितिने श्रखित्र भारत-कांग्रेस-समितिके 
नाम कई लाख रुपयेकी हुंडी निकाल दी भर अखिल भारत-कांग्रेस- 
समितिको वह पसंद न श्राई। तो भी उसे वह हुंडी सकारनी तो होगी 
ही; लेकिन दुवारा ऐसी गलती न हो, इसलिए वह उस कार्य-समितिको 
खत्म कर सकती है और नई चुन सकती है--वल्कि उसे ऐसा ही करनो 
चाहिए । 

यही कायदा इस पाकिस्तान-हिंदुस्तानके मामलेमें लागू होता 
है । वह चीज हो गई है। पर अ्रभी उसमें दुरस्तीकी बहुत बड़ी 
गृंजाइश है। हम चाहें तो हिुस्तात तथा पाकिस्तानकौ--बवा और 
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जो कोई नाम घरों वह--विगाड़ भी सकते है शोर सुधार भी सकते हें। 
यह सही है कि कांग्रेस लीगकी नुप्ताइंदा नहीं है; पर कांग्रेसके लिए 
मेरे मनमें जो चित्र बना हुआ है उसके मुताबिक वह (हिदुस्तानभरके 
सभी व्यक्तियोंकी प्रतिनिधि है। इसलिए कांग्रेस कभी यह नहीं कह 
सकती कि चूंकि मुसलमानोंने हमारा भारी नुकसान किया है, इस कारण 
हंग भी उनका बुरा ही करेंगे । ऐसा करनेपर कांग्रेस कांग्रेस' नहीं रह 
जाती । जब में गोलमेजमें गया तब भी मेंने यही कहा था कि वे हमारा 
बिगाड़ेंगे तो भी में उदका भला ही करूंगा । 

कांग्रेस पंचायती राज कायम करना चाहती है। राजाभझोंकी भी वह 
ग्रहितैपी नहीं बनेगी। पर राजा तभी रह सकेंगे जब वे श्रॉधके 
राजाकी तरह अपनी प्रजाके टस्टी बनकर रहेंगे । प्रजाकी सत्ताको 
माननेके कारण श्रौंध जैसा नन्‍्हा राज्य चिरजीवी बन सकेगा; लेकिन 
उसके मुकाबलेम करोड़ोंकी संपत्तिवाला काश्मीरका राज्य श्रगर अपनी 
प्रजाकी बातकों नहीं मानता है तो बहु सिट जायगा। इन राजाशओोंने 
अंग्रेज वादशाहके बूते अबतक भले मतनचाहा किया; पर अब उन्हें समझ 
लेना चाहिए कि उनकी सत्ताका मूल भ्राधार प्रजा ही है। काइमी रका नाम 
मेंने इस वास्ते लिया कि आज वह हमारी दृष्टिके सामने है; पर यह 
बात सभी रजवाड़ोंके लिए है। 

मेने इतनी लंबी बात इसलिए की कि कांग्रेस लोगोंकी संस्था 
बनी रहे और लोग कांग्रेसकी मर्यादामें रहें। यानी कांग्रेसके प्रति विनय 
रखें और अनुशासनका पालन करें | झगर हम आपसे लड़ने बैठेंगे तो 
कांग्रेस मिट जानेवाली हैं। पभ्रगर आपको कार्य-समितिका काम पसंद 
नहीं हैं तो अबकी श्रश्चिल भारत-काँप्रेस-समितिमें झाप वैसा साफ-सापः 
बता दें । में तो वहां श्राना नहीं चाहता। हुक्ग होगा तो श्राऊंगा; पर 
मेरे श्रकेलेकी आवाज सुनेगा कौन ? श्राखिर पंच आप हैं। श्राप विनयके 
साथ वांग्रेंससे कह सकते हे कि आपसे जो किया है वह हमें पसंद है या 
नापसंद हैं ।' 

फांग्रेसका धर्म श्रव यह बन गया है कि पाकिस्तानका हिस्सा छोड़कर 
जो उसके हाथमें रह जाता है उसे वह अच्छे-से-ग्रच्छा' बनावे और 
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पाकिस्तानवाले अपने हिस्सेको कांग्रेसवालोंसे भी अच्छा बनावें। तो 
फिर दोतों मिल जाते हें और हम सुखमे रह सकते हैं । 

(अन्तमें गांधीजीने जिन्ना साहबके प्रत्ति श्रपती शोजकी श्रपील 
ग्राज भी काफी विस्तारसे दोहराई और हिंदू-मुस्लिम-पारसी सभीकों 
अपने पास बलाकर समझौता करने, वाइसरायको परेशानीसे और 
कांग्रेस नेताओोंको बेकारकी दौई-धूपसे बचानेकी तथा ऐसा पाकिस्तान 
बनानेंकी बात कही कि जिसमें भगवदगीताका पाठ भी क्रानशरीफके 
बराबर ही किया जा सके और मंदिर तथा गुरुद्वारेकी भी मस्जिदके 
समान ही इज्जत की जाय, ताकि पाकिस्तानके आजतकके विरोधी भी 
अपनी भूलपर पछतावें और आला पाकिस्तानकी प्रश॑सा-ही-प्रशंसा 
करें ।) 
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८ जून १६४७ 
भादयों और बहनो, 


आकाशसे गोले भी क्‍यों न बरसाए जाये और कैसा भी उपद्रव 
क्यों न हो, ईश्वरभजनके समय हमारी शांति भंग नहीं होनी 
चाहिए । जैसे गोपी बंस्ीका नाद बनमें सुनती है वैसे ही ईश्वरका 
भक्त अंतर्नाद हृदयमें सूनता है । इसे अंग्रेजीमें वॉइस श्राव साइलेंस' 
कहा गया है, यानी वह नाद तभी सुताईं देता है जब हम 
शांत रहें । 

श्राप लोगोंको मैंने कह तो दिया है कि प्रोफेंतर कोसंबीजी 
जो बड़े विद्वान थे और पाली भापामें अ्रग्गगण्य माने जाते 
थे वे श्रमी-अ्भी सेवाग्राम आश्रममें चले बसे । उनके बारेंमें 
बहांके संचालक बलवंतमसिहका पत्र हैँ, जिसमें कटद्दा गया है कि ऐसी 
मृत्यू आजतक मेने नहीं देखी । यह तो बिल्कूल ऐसी हुईं जैसी 
कबी रजीने बताई है-- 


है. 
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दास कबीर जतन सो श्रोढ़ी, 
ज्यों-की-त्यों धर दीनी चदरिया। 

इस तरह उम्र सभी लोग मुृत्युकी मेत्री साध लें तो हिंदुस्तानका 
भला ही होनेयाला हैं । 

मुझसे किसीने कहा कि आप पंच बन जाहए और इन मेवों और 
जाटोंका' झगड़ा निपटा दीजिए; पर में कैसे पंच बनूं ? एक तो मेरी 
जान-पहिचान उन लोगोंमेंसे किसीसे नहीं है । दूसरे पंच वह हो सकता 
है जिसके हाथमे अपना फैसला मनवानेकी शक्तित हो। मेरे हाथमें न बंदूक 
दे, न में शदालतकी शरण लूंगा; लेकिन भुझे लगता हे कि श्रव उनकी 
शांत ही जाना चाहिए । मला हो गया या बुरा, अब तो लीग-कांग्रेसमें भी 
समभीता हो गया हैं भर भ्ब वहांतक नहीं लड़ते रहना चाहिए, जहाँ- 
तक दोमेंसे एक हार कबूल नहीं करता । मेव भी बहादुर हूँ और जाट- 
अटीर भी ऐसे नहीं हैं कि अपने लिए किसीको यह कहने दें कि वे मार 
खा गए। यह भ्रच्छा हूँ कि वे बालक, बूढ़े और औरतोंको नहीं मारते । 
हथियार भी दोनोंने काफी बना लिए हें। वीरतासे लड़ते हैं, परंतु 
नुकसान हीता ही हू । भोंपड़ी जल जानेसे गरीबको इतना ही दुःख हीत! 
हूँ जितना राजाकों महलके जलनेसे होता है । हमारे इतने नजदीक 
लड़ाई हो रही है; पर हम कुछ नहीं कर पाते । वहां अंधेरा-सा छा गया 
हैं; लेकिन झाप लोगोंमेंसे जो उन्हें जानते-पहचानते हैं थे उसके पास 
मेरी आवाज पहुंचा सके तो पहुंचावें और लड़ाई बंद करानेंकी 
कोशिश करें । 

मृभसे कहा गया हैँ कि बंगालके भामलेकों में बिगाड़ रहा हूं। 
मेरा दावा है कि मुझसे कोई काम बिगड़ता नहीं । बंगाल, बिहार या 
नोझाखालीका, किसीका भी काम मेरे हाथसे बिगड़ा नहीं है। मुझसे 
तो सूघार ही हो सकता है और हुआ है। अश्रब पंजावकी तरह बंगालके 
भी दो हिस्से होनेवाले हूँ। बंगालके हिस्सेमें मुसलमानोंकी भ्रक्सरियत है 
ओर दूसरे हिस्सेमें हिंदुओ्ओोंकी। बहुत सारे हिंदू चाहते हैं कि हमारा 





* गुड़गांव जिलेंके । 
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हिस्सा तकसीम कर दिया जाय; वर्मोंकि कहांतक शशांति वर्दाएत की 
जाय। अपना घर बन जायगा तो उसमें शांतिसे तो रहा जा सकेगा । 
बंगालकी भूस्लिम लीगने इरा वातकों गाननेसे इन्कार कर दिया हैँ। 
लेकिन वहांकी लीगकी क्षातको मानता कीच हूँ ? नई योजना वगालका 
बटवारा निश्चित है । 

अरब मृझपर दोप लगाया जाता है कि में बंगालकों तकसीम होने 
देना नहीं चाहता। ठीक है, में यह नहीं चाहता | पर में तो यह जरा भी 
पसंद नहीं करता कि सारे मुल्कके हिद्ुस्तान तथा पाकिस्वान-जैसे दो टुकड़े 
किए जाय॑। मेरा भ्राहस तो यहांतक है कि प्रगर में भ्रकेला हिंदू रहंगा 
तो भी मूसलमान भअ्वसरियतवालोंके धीच बना रहूंगा। भ्रधिक-से-भधिक 
वे क्या करेगे ? मुभे मार डालेंगे, इतना ही न ! लेकिन वे नहीं मारेंगे । 
एक भ्रादमीकी वे रक्षा करेंगे । ईश्वर ही यचाएगा | प्रकेले आदमीकी रक्षा 
ईंदवर करता ही है । इरीलिएं उसे 'निर्बलके बल राम कहा जाता है । 
मृझभे बिलकूल ही प्रिय नहीं है कि बंगालको तकसीस किया जाय | लेकिन 
में ऐसा आदसी नहीं हूं कि में यह कह दूं कि “हिंदू डरके मारे दब जाय॑ 
श्र झपने जानमाजकी हिफाजतके विचारसे शभ्रपनी इच्छाको छोड़ दें ।” 
अगर वे मानते हू कि अपने ट्वड़ेमें ने झाराममे रह सकेंगे तो ऐसा कोई न 
समझे कि में उनके बीचमें दखल देनेवाला हूं । 

परसों या नरसों मेरे पास शरतृबाबद आए थे । वे नहीं चाहते कि 
' बंगालके हिस्से हों । वे कहते हूँ, सारे प्रांतकी एक ही संस्कृति है, एक-सा 
खान-पान है, तो केवल धर्मके बहाने दो टुकड़े क्यों किए जाय॑ ? पर 
दरत्‌माब॒की बात वे जानें और मेरी में अपनी जानूं। लेकिन लोगींकों 
पूरा हक है कि वे अपने सनकी करे । बहुत झ्रादमियोंकी रायके बीच मेरे 
एक शादमीकी राय रोड़ा नहीं वन सकती । 

प्रौर में तो हमेशा ही भ्रच्छी बातमें साथ देता हूं। अगर बूरा भादमी, 
भी मुंहसे रामनाम निकालता हैं तो क्या में उसके साथ बैठकर रामनाम' 
त्‌ लूं? में उसके साथ जरूर रामनाम लृंगा और झरीफ कहा जानेवाला 
आदमी शैक्षानका काम करे तो वया मैं उसका साथ दूंगा ? अगर ऐसा 
करूँ तो फिर में गांधी नहीं। गांधीसे शतानकी पूजा फभी नहीं होगी झौर 
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जो कोई भला काम है, प्रेमका काम है, उसमें मेरा हिस्सा है । 

मुझे पता चला है कि आज तो बंगालका विभाजन रोकनेके लिए 
पैसे उड़ रहे हैं ! पैसेसे कोई स्थायी चीज गहीं हो सकती । पैसे से पाए गए 
योट दमदार नहीं होते । ऐसे काममें मेरी छिरकत हरमगिज नहीं ही 
सकती । जो काम गुंंडेपनसे किया जाता हूँ उसमें फिर वह करनेवाले 
मां-बाप ग्रथवा पत्ती या बेटे ही क्‍यों न हों--में कभी भी साथ नहीं दे 
सकता । 

इसलिए में हरतबाबूसे कहंगा! कि आपके दिलमें और मेरे दिलमें 
अंगालका विभाजन न होने देनेकी बात है; पर शभ्रभी हम उस विभाजन 
न करनेकी बातको भूल जाय॑ । बुरे साधनसे वह नहीं हो सकता। नापाक 
साधनसे ईश्वर नहीं पाया जा सकता और बूरी चीजको पानेका साधन 
साफ नहीं हो सकता । 
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सोमवार, ६ जून १६४७ 
(लिखित संदेश) 

मेरे पास कूछ खत आए हें जिनमें कहा गया हैँ कि अल्लोपनिषद्‌, 
जिमके वारेमें मेंने आपकी एक रोज बताया था, तो किसी धर्मद्ास्त्रके 
अंग्रहमें नहीं है । मेने तो याददाश्तसे ही ऐसा कहा था। इसलिए मेने 
शक भित्रसे पूछा शोर गृभे उनसे यह जवाब मिला है कि जिस संग्रहका 
स्मरण मुझे था उसमें अल्लोपनिषद्का जिक है शौर उसमें कहा गया 
है कि उसमें ७ मंत्र हें। ये उपनिषद्‌ अथर्ववेदके जमानेसे हैं। लेखकने 
और बहुत कुछ बताया है, जो ज्यादातर विद्याथियोंके लिए है । इसलिए 
में झापकों खतका वह भाग नहीं सुनाता । 

इसके अलावा मेंरे पास एक खत श्रीजयचंद्र विधालंकारका भी 
आया है । जयचंद्रजीने लिखा है कि महाराणा कुंभाने, जो राणा सांगाके 
बाबा थे, सर्वेश्वथम भाक्रमणकारी मृसलमानोंका संगठित विरोध किया 
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श्रीर गुजरात तथा मानवा्क मुस्लिम प्रदेशनों जीतकर चित्तौड़में एक 
बीति-स्तम्भ स्थापित किया । उस स्तम्भपर अनेक हिंदू देवी-देवताशोंके 
चित्रोंके साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेशके चित्रके बगलमें ही अललाका ताम भी 
खोदा हुआ है । महाराणा रणजीतसिह तथा छत्रपति शिवाजी-जैसे हिंदू- 
गौरवोंकी इस्लामके प्रति श्रद्धा प्रसिद्ध ही है । जो हिंदू-धर्म-प्रभिमानी 
आापती प्रार्थनामें कुरान पढ़तेपर आपत्ति करते हैं वे विजय-त्तंभमें 
अल्लाके नामपर क्यों नहीं श्रापत्ति करते ?' 

इसके बाद विद्याज्ंकारणीनें यह बताते हुए कि हिदृु-मृस्लिम- 
वेमनस्थका कारण गलत ढंगका लिखा इतिहास है, मुभसे प्रनुरोध 
किया है कि में ठीक ढंगसे इतिहास पढ़ानेकी ओर ध्यान दूं, नहीं 
तो हिंदू-मृस्लिम-एकताके सार प्रयत्त बालूकी भीतकी तरह ढह 
जाय॑ंगे । 

श्राजकल तो मेरे पास बहुत ऐसे खत शभ्राते रहते हैं, जिनमें मेरे 
ऊपर हमला होता है। एक मित्र लिखते है कि आप जो कहा करते 
थे कि हिंदुस्तानका काटना तो समभो मेरे शरीरकों काठना है, तो भ्राज 
आपकी यह बात कितनी कमजोर पड़ गई है, और मृझे इस बटवारेका' 
सख्त विरोध करनेको कहते हें। में तो भ्रपता इरामें कोई भी दोष नहीं 
देखता | जब मैंने कहा था कि हिदुस्तानके दो भाग नहीं करने साहिएं 
तो उस वक्‍त मुझे विद्वास था कि आम जनताकी राय भेरे पक्षमें है; 
लेकिन जब आम राय मेरे साथ न हो तो क्या मुझे अपनी राय जबरदस्ती' 
लोगोंके गले मढ़नी चाहिए ? मेंने यह भी जरूर कई वार कहा है कि 
असत्य और बुराईके साथ तो कभी समभौता नहीं करना चाहिए भौर 
आज में दावेसे कह सकता हूं कि अगर तगाम गैर मुस्लिस लोग मेरे 
साथ हों तो में हिंदुस्तानवो दो दुकड़े न होते दूंगा ! लेकिन श्राज मृभे 
स्वीकार करता पड़ता है कि श्राम राय मेरे साथ नहीं और इस कारण 
मुभे पीछे हटकर बैठना चाहिए। जो सबक हम ३० सालगे सीखते 
आए हैँ भौर जिसे श्राज हम भूल रहे हैं वह यह कि अ्रसत्य भौर हिसापर 
जीत केवल सत्य और अहिंसासे ही हो सकती है । अधीरजको धीरणसे ही 
मारा जा सकता है और गरमीकों सरदीसे। झ्राज तो हम अपनी परछाई- 


१४० प्रार्थवना-अ््चच्ण 


मे भी डरने सगे हैं। जो मुभे पाकिस्तानका विरोध करनेके लिए कहते हे 
उसमें और मेरेसें कोई समानता नहीं, स्रिवा इसके कि देशका बटवारा 
हम दोनोंकी नामसंद है । मेरे शोर उनके विरोधर्में बुनियादी फरक है। 
प्रेस और वरवा मेल किस तरहसे हो सकता है. ? 

एक दूसरे भाई लिखते हैं कि यह वाइसराय तो दूसरे बाइसरायोंसे 
ज्यादा खतरनाक हैं। दूमरोंते तो हमें नंगी सतजवार दिखाकर दबाया 
झीर इसने अपनी जवानसे कांग्रेसकों धोखा देकर फांस लिया । में तो इस 
रायसे हरगिज सहमत नहीं हो सकता | लिखनेवालेने (मेरी रायमें) बिना 
जाने श्रौर बिसा चाहे वाइसराय साहबकी काफी तारीफ की है शीर 
रशाथ-ही-साथ कांग्रेसी मं नियोंकी भ्रक्श श्रौर काबिलियतकी निदा। लेखक 
यह साफ सीधी बात क्यों नहीं पहचान सकते कि श्राम राय यानी वह 
लोप जो राय रखतेके लायक हूँ, कांग्रेसके नेताश्रोंके साथ हैं। नेता मूर्ख तो 
हें नहीं, उन्हें भी देशका धटवारा निहायत बुरा लगता है, लेकिन वें 
मुल्कके नमाइंदे होकर आम 'रायके खिलाफ नहीं जा सकते । उनके 
हाथोंमें जो शक्ति है सी लोगोंके द्वारात्नी है।लेखकर्क हाथमें सत्ता होती 
तो शायद हालत यह नहीं होती | श्रौर किसी भी हालतमें यह तो उचित 
नहीं कि बाइसराय साहवकी निंदा की जाय जब नेता हमारे चुने हुए हों 
या हमारे झपने लोग खुद मुल्कके साथ बेवफाई करें। यह कहावत कि 
यथा राजा तथा प्रजा, उतनी सत्य नहीं है जितनी यह बात कि यथा 
प्रजा तथा राजा। 
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भाइयों भर बहनो, 


जो कुछ बंगाल-विभाजनके बारैमें मेने कहा है, उसमें मेंने किसी- 
पर इल्जाम नहीं लगाया हूं । मेंने जो बातें सुनी थीं बही बताई हें। 
बंगालका हिस्सा न किया जाय, यह सारा-का-सारा एक बना रहे यह 
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किसको पर्दे गे जायमा । पर भाठसे, फररेवसे या रिव्वतसे बंगाल- 
को एक रखवेकी कोई बात करे तो म॑ उगका साथ नहीं ४ सकता। 
अगर दिसी बंगालीने--रुवाह बह हिंहू हो या गसलमभास--एऐरा नहीं 
दिया हैं तो फिर कोई बात रह ही नहीं जाती। कोई व्यर्थमें मेरी बात 
अपते ऊपर बग्रों ले ते ? 

लेकिन लोगोंकी वटम जरूर है कि बंगालमें गलत चीज हो रही 
हैं। जिन्‍्हीने मुझे राबर दी ६ उन्होंने नाम और पते भी दिए हैं। पर 

हैं यहां खोलना में ठीवा नहीं समझता । अगर उन्होंने मे 

भूटी खबर दी हैँ तो यह बुरी बात है और उन्हें सजा मिलनी 
चाहिए । पर में किसको सजा दूं ? किस्लीको तजा देनेफी झ्वित में नहीं 
रखता । 

पर मरे पास एक बुलंद चीज है शौर वह है लोकमत । लोकमतमें 
बड़ी प्रचंड शकित हैँ । भ्रभी हगारे यहां इस शब्दका अर्थ पूरे जोरसे 
प्रगट नहीं हुआ है; पर पअंग्रेजीमें उस धब्दका भ्र्थ बड़ा जोरदार है। 
अंग्रेजीमे इसे पब्लिक श्रोपीनियन! कहते हैं और उप्तके सामने बादशाह 
भी कुछ नहीं कर सकता। चबवित्न जो इतना बड़ा बहादुर हैं और जो ऊंचे 
खानदानका, वड़ा भारी वक्ता, बहुत ही विद्वान--में रे-जैसा भ्रनजान 
बिलकुल तहीं है, यह सब कूछ होते हुए भी अपनी गद्दी त सम्हाल सका । 
इसका मतलब यह है कि वर्ताा लोकमत बहुत जाग्रत है ) इसलिए 
उसके सामते किसीकी यहीं चल सकती । 

माज हमारे यहांका लोकमत इस तरह जाम्रत नहीं है । भ्रगर 
जाग्रत होता तो मेरे-जैसा मिकम्सा व्यवित महात्मा न बन बैठता | और 
महात्मा बन जा!नेके बाद में जो कुछ कह वहु सहन न कर लिया जाता, 
जैसा कि आ्राज हिंदुस्तानमें किसी महात्गा कहे आनेवालेकों कोई पूछता 
ही नहीं---चाहे वह कुछ भी उल्लटा-सीधा करे । 

टाल्स्टाय एक बड़ा ग्रोद्धा था, पर जब उसने देखा कि लड़ाई 
अ्रच्छी चीज नहीं है तब लड़ाईको मिटा देनेकी कोशिश करते-करते बहू 
मर गया । उसने कहा है कि दुतियामें सदसे बड़ी शक्ति लौकमत है भौर 
वह सत्य और झहिसासे पैदा हो सकता है । 
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यही काम में कर रहा हूं, परंतु यदि हमारे लोकमतमें सच्ची बहादुरी 

ओर सच्चाई नहीं भ्राई तो उससे कुछ बननेवाला नहीं है । 

लेकिन भाज तो ऐसा नहीं है । १५ अ्गस्तकी जो भौपनिवेशिक 
स्व॒राज्य श्रा रहा है, उराको हम नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है । कारण 
यह कि हमारे यहां पूर्ण आजादीके लिए बरसोंसे लोकमत बन गया है । 
देशको यह ओऔपनिवेशिक स्वराज्यकी बात चुभती हैँ । यह चुभना ठीक 
भी है और ठीक नहीं भी। ठीक इसलिए नहीं कि हम उसकी ताकत 
नहीं समभते । एक तो यह कि इसके जरिए शअंग्रेज दो ही महीनेमें यहां- 
से चले जाते हैं। दूसरे यह कि जब चाहें तब हम झौपनिवेशिक वर्जेको 
हटा सकते हैं। श्रगर हम पागल ही रहें तो उसमें दूसरोंका क्‍या दोष 
हैं ? खैर, लोकमतकी वातपर आ्आाऊं, अगर वह जाग्रत रहता है तो 
सबका भ्रच्छा ही होनेबाला है । भ्रगर लोकमत यह समभे कि रिश्वत 
नहीं खाई, बुरा काम नहीं किया और इस हालतमें बंगाल एक रहनेका 
तय करता है तो अ्रच्छा ही है; लेकिन हम पुश्तोंसे कायर रहे हैं, गुलाम 
रहे हैं; इसलिए हमारे यहां हमारे हाथसे गंदी चीजें वन जाती हैं । 

लेकिन अगर किसीने गंदा काम नहीं किया और दूसरा कोई 
लांछन लगाता है तो जी क्‍यों दुखाया जाय ? मसलन कई ऐसे बड़े- 
बड़े झ्लोहदेदार होते हैं जो नापाक नहीं होते, चोखे रहते है; फिर भी 
उत्तपर रिश्वतका इल्जाम लगाया जाता है; लेकिन वें इस बातसे परेशान 
नहीं होते । अगर कोई मुझे बदमाद बतावे और नापाक कहे तो क्‍या में 
रोने बैठ ? किसीके कहनेंपर में वया बदमाश साबित हो जाऊंगा ? यह 
में मानता हूं कि कुछ लोगोंका गलत शिकायत करना द्वेषभाव शौर 
बूजदिली कहाएगा । हमें किसीकी बुराई नहीं करनी चाहिए, भला ही 
देखना चाहिए । अगर भाजाद बनता चाहते हें तो औरोंकी बुराई न देखें, 
भलाई देखें श्रौर उसका रिचन करें । 

अब में ऐसा भानकर चलता हूं कि हिंदुस्तानक हिस्से हो गए हैं 
झौर सब कांग्रेसने मजवूरीसे कबूल किया हैँ । लेकिन हिंदुस्तानके टूकड़ें 
हो जानेपर अगर हम खुज नहीं रह सकते तो हम रंजीदा भी क्‍यों हों ? 


पेनें ॥० शी 


हुमें अपने दिलक दुकड़े नहीं होने देने चाहिएं । हृदयकों चूर-चूर होनेसे 
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बचाना चाहिए । वरना, जिन्ना साहवकी वात राही साबित हो जागगी कि 
हम दो राष्ट्र हें। मेने कभी यह माना ही नहीं । जब कि हमारे उनके मां- 
बाप एक थे तो महज धर्म बदलनेसे क्‍या राष्ट्र बदल जायगा ? जब कि 
सिंध, पंजाब और जायद सीमाप्रांत भी पाकिस्तानमें चले जायंगे तो 
बया वे अब हमारे नहीं रहे? में तो ब्रिटेन तकको गैर नहीं मानता तो 
पा किस्तानको दूसरा राष्ट्र बयों मानूं ? 
कहनेको तो में हिंदका हूं और हिंदमें बंबई प्रांतका और उसमें 
गूजरातका। गुजरातमें फिर काठियावाड़का तथा उसमें भी छोटे-से 
देहात पोरबंदरका। लेकित पोरबंदरका हूं, इसीलिए सारे हिंदका 
भी हूं अर्थात्‌ में पंजाबी भी हूं और पंजाबमे जाऊंगा तो उसे अपना 
समभकर वहां रहूंगा और मार डाला जाऊंगा तो मर जाऊंगा । 
भूफे खुशी है कि जिन्ना साहबने कहा है कि पाकिस्तान शहनशाहका 
नहीं, जनताका रहेगा और शल्पमतकों भी बराबरका भाना जायगा। 
उनकी इस बातमें इतना इजाफा में करना चाहूंगा कि जैसा वे कहते हैं 
वैसा करें भी। अपने पैरोकारोंको भी वें यह बात समभा दें और कह दें 
कि अब लड़ाईकी बात भूल जाओ ।' 
हम भी अपने यहां झ्रल्पमतको दबानेकी सोचेंगे नहीं । मुट्ठीभर 
पारसियोका भी हमारे यहां साका रहेगा। श्रगर हिंदृू-मुसलमान दोनों 
मिलकर पारसीसे कहें कि तुम शराब पीते हो, इसलिए निकम्में हो, तुम्हें 
हम मार डालेगे' तो वह बुरा होगा । पारसी तो मेरे मित्र हैं श्रौर उन्हें 
में कहता हूं कि शराब नहीं छोड़ोगे तो अपनी मौत मरोगे, पर हम 
उन्हें नहीं मारेंगे | इसी तरह पंजावमें सिख और हिदुश्लोंकी हिफाजव 
होनी चाहिए । मुसलमान उनसे मुहब्बतसे बरतें शौर कहें कि श्राप 
आारामसे रहें, श्राप हमारे भाई हें । अगर वे जबरदस्ती करने लगें तो 
हिंदू-सिख मरनेसे न डरे झौर कहें कि मजबूरन न हम इस्लाम मंजूर करेंगे, 
न मजबूरन गोदत खायंगे । हिंदुओंकों ऐसा नहीं समभता चाहिए कि 
एक नई प्रजा बन गए हूं जिसमें मुसलमान रह ही नहीं सकते । हम बहु- 
मतवाले हिंदुस्तानमें हैं। बहुमतको जाग्रत करबों हमें बहादुरीसे काम 
करना है । बहादुरी तलवारमें नहीं है । हम सच्चे बनेंगे, ईप्वरके बंडे 
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बनेंगे घोर जरूरत पदनेगर मच्गे नी। जब ऐसा करेगे तव हिदुस्ताव 
ग्रलग ओर पावबिस्तान अलग , यह वात' सही रह जायगी और ये कृतिग 
जस्मे निकम्मे तन जायगे । यगर “मम लक्षाई करेंगे तो हमपर दो 
शराप्य्यत इतजधम सच्चा साझित होगा। इसलिए आप और में ईश्वरसे 
प्राथवा कर कि हितरान लोर परादिस्‍स्तान अलग तो हुए, पर प्रय 
इंगारे दिता मला-प्रलग ने है। । 
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भाईयों ओर छट्यों 

सद्यपि वंगालके के होतेवाले हे उसके बारेगें गेसे दो दफा 
बन्न दिया है फिर भी तीसरी वार उस वारेमे कहना जरूरी हो गया 
है । एक शखस्यका बहुत ही गुस्मेसे भरा हुआ कागज मेरे पास 
ग्राया है। इतना गुस्सा करनेकी जरूरत ही वया हे ? श्रभी मेंने बताया 
था कि गुस्सा करता पागलपन है । हमें श्रपती बृद्धि शांत रखकर सब 
यातोंकी समझता चाहिए । 

बह पत्रमें आगे लिखी हैँ कि मेने बंगालकों बड़ा नुकसान पहुंचाया 
हैँ । पर मेने केसे नुकसान पहुंचाया ? और क्या नुकराच पहुंचाया 
मेते तो जो बात हो रही थी वह सुना दी और मेंसे इतता ही कहा था कि 
बंगालके टुकड़े में नहीं चाहता; लेकिन इन्साफसे बाहर कंछ नहीं होना 
बाहिए । खझवाह हिंदू हो, मुसलभान हो अथवा ईसाई--अगर वह 
बंधानी हैँ और अपनी सातृभाषाकों कायम रखना चाहता है, अपने 
मुल्फकोी एक रखना चाहता है तो वह भ्रच्छी बात है । लेकिन श्रच्छी 
बातके लिए साथन भी' अच्छे ही बरतने चाहिए । टेढ़े रास्तेसे सीधी 
बातका नहीं पहुँचा जा राफता । पूरबको जानेके लिए पच्छिमकी ओर वहीं 
चलना चाहिए । में बंगालियोंसे कहूंगा कि में अपनी बातपर कायम हूं । 
अगर बंगालके टुकड़े हों तो भाप ही कर सकते हैं, न हों तो झाप ही उसे 
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रोक सकते हैँ ।श्रापजो न चाहें वह न हो, इसीमें इन्साफ और सचाई हे । 

आज मेरे पास केम्बेलप्रके कुछ भाई आए। वे इस बातसे घबराए 
हुए हैं कि पाकिस्तानमें उनकी हालत क्‍या होगी ? उनपर कैसी बीतेगी 
झ्ौर श्रव वे वहांपर कैसे रहें ? 

मेने उन भाइयोंसे कहा कि श्राप अपने मतमें ऐसा सम ले कि हम 
हिदुस्तानमें ही पड़े हैं। जब हमारा भूगोल एक है तव महज कहे देने- 
भरसे पाकिस्तानवाला हिस्सा हिंदुस्तानसे नहीं सिट सकता और मेरी 
रायमें श्राप वहीं बने रहिए ! 

मेरे इस कथनपर उन लोगोंने पूछा--'तो हम सब मिलकर एक 
जगह रहें ? ” मेने उनसे ऐसा करनेंसे भी मनाही की और उनसे कहा कि 
नोभ्राखालीके हिंदुओं और बिहारके मुसलमानोंरो भी ऐसा करनेको मना 
किया है और यह भी कहा है कि हमें हथियार भी नहीं रखने चाहिएं । 

जहांपर अल्पमतवाले थोड़े-से श्रादियोंका रक्षण सरकार नहीं 
कर सकती वहांपर उस सरकारको बने रहनेका कोई हक नहीं रहता। 
अगर हिंदुस्तानकी सरकार चंद मुसलमानोंके जानो-मालकी हिफाजत 
नहीं कर सकती तो उस सरकारकों उलट देना चाहिए और पाकिस्तानमें 
श्रगर थोड़े हिंद और सिखोंकी खेरियत नहीं रहती तो उसे भी खतम हो 
जाना चाहिए । जहांपर बहुमतवाले 'अल्पमतवालोंकों मार डालें, वह तो 
जालिम हुकूमत कहलायगी । उसे स्व॒राज्य नहीं कहा जा सकता | 

तो फिर क्‍या हमने जो इतनी लड़ाई ली, इतना सत्याग्रह किया 
सब चुल्हेसे निकलकर भट्ठीमें पड़नेके लिए? लेकिन भेरी बातपर 
केम्बेलप्रवालोंने कहा, आप महात्मा हैं । श्राप महात्माकी-सी बातें करते 
हैं। हम लोग ताजिर हैं, वहां हमारा व्यापार चलता है, और हम बाल- 
वच्चेदार हें। हम भापकी तरह कंसे कर सकते हैं ?' तब मेंने कहा कि 
मेरे पास दूसरी चीज नहीं है। में यही कहते-कहते बुडढा हो गया और 
्रखीरतक यही कहूंगा। भ्गर कोई कहता है कि हम बहादुर नहीं बन 
सकते, हम डरपोक ही रहेंगे तो यह बात ठीक है। लेकिन इन्सान डरपोक 
बननेके लिए थोड़े ही पैदा हुआ है? फिर यह कैसे कहा जायगा कि 
मनुष्य ईएवरका तेज है--खुदाका नूर है। गाय-बैलमें ईश्वरका तेज हे 
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ऐसा किसीने कहा है और हम मनृष्योंमें ईइवरका तेज है, वह क्या डरलेके 
और एक दूसरेका गला काटनेके लिए है ? 

पाकिस्तानकों देखकर राहम जानेकी कोई बात नहीं हूँ। में तो 
मिट्॒ठीका पुतला, हुडडी-पसली जिसकी दीख रही है, ऐसा मामूली-सा 
मादमी हैं, और बहादुर बननेकी बात कह रहा हूं | लेकिन जिज्ना साहब 
तो इतना बड़ा काम कर रहे हैँ | किसीके झवाबमें भी नहीं था कि कभी 
ऐसा वन पायगा; पर पाकिस्तान बन गया, जिन्ना साहवने उसे पा लिया । 
कांग्रेसको मजबूर होकर वह मंजूर करना पड़ा । पर में सोचता हूं कि 
कांग्रेस उसपर दुःख क्‍यों भाने ? में भी क्‍यों बुजदिल बनूं ? में क्यों मान 
लूं कि हमारे टकड़े हो गए हैं । जिसको ईश्वरते एक बना रखा है उसको 
दो कौन कर सकता हैं ? 

झौर जिन्ना साहवने बातें भी ऐसी ही की हैँ । उनसे जब पूछा जाता 
हैं कि क्या पंजावसे हिंदू, सिख भाग जाय॑ तो वे कहते हें, “हमारे यहां 
सब एक ही तराजूसे तोले जायंगे | सबका अदल इन्साफ होगा, 
वें भागें क्‍यों ? ! 

बादगाह खान मेरे दोस्त हैँ । मोलाना श्राजाद तथा जवाहरलालके 
महल छोड़कर मेरी फ्ोपड़ीमें श्राकर टिकते हैं । यहां गोह्त नहीं मांगते । 
मेरे साथ ही रोटी-फल लेते हैं। वे पूरे फकीर हैँ। उनके भाई डा० खान 
साहब बिना उनकी मददके कास नहीं चला सकते । हम उन्हें सीमसांत 
गांधी कहने हैं; पर बहां मांधीको ही कोई नहीं जानता तो सीमांत गांधीको 
कौन जाने ? बहां तो यह बादशाह कहलाते हैं और जिस झोंपड़ीमें 
जाइए वहां पठान श्रपने इस बादशाहपर खुश हो जात॑ हैं । 

ऐसे वादब्ाहके इलाकेमें जनमत-संग्रह करनेकी बात तय कर दी गईं 
हैं और वह भी तब जब पठातका खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, जिराका 
कि खून सदा गरम ही रहता आया है और बादशाहने अपनी जिंदगी 
उस लूनको ठंडा करनेमें खपा रखी है । 

वहां मत लिया जायगा तब सब-के-सब न पाकिस्तानकी कहेंगे 
न हिंदुस्तानवी । तब क्‍या आप पठानके दो टुकड़े कर डालेंगे ? इसलिए 
वादजाह घानसे कहता हूं कि यदि जिच्चा साहब भ्राइवासन देकर भल्नी 
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प्रकार समभा दें तो ज्लाप पाकिस्तानसे क्‍यों डरें ? सब पठान इकटठे 
होकर क्‍यों न रहें ? 

श्रौर जिन्ना साहबने जब मेरे साथ अपील निकाली है--दस्तखत 
किए है कि लड़ाईसे कोई राजनैतिक काम नहीं किया जायगा तो 
फिर वे क्‍यों नहीं कह देते कि अब हम जनमत-संग्रह नहीं करेंगे ? 
बाइसरायने तो वादा किया है कि तीनों पार्टी मिलकर जो तय करेंगे 
वह मान लेंगे । तो अब कायदे आजम सवको बुलाकर समझा दें कि 
पाकिस्तानमें एक बच्चे तककों तकलीफ नहीं होगी। कांग्रेसवाले यहांकी 
बातें बतला दें कि हम सब भाई-भाई बनकर रहेंगे और पाकिस्तानवाले 
भी यह वता दें कि वे जहर नहीं फैलावेंगे । 

अगर भ्रापसमें जहर फैल जायगा तो वह बहुत बुरी चीज होगी। 
अंग्रेज यहांस तो चले जायंगे, पर बादमें मुसलमान और हिंदुओंको 
कोसेंगे कि हम तो पाकिस्तान बनाना ही चाहते थे, लेकिन जब दोनों 
विधान-परिषद्में इकट्ठे बैठे ही नहीं और हमें तो जाना ही था इसलिए 
यह तीसरा रास्ता निकाला, फिर भी शांति नहीं हुई । 

लेकिन मुझे दुःख है कि यद्यपि माउंटबेंटन बरा करनेके लिए नहीं 
आए; पर उनके हाथसे बुरा हो जानेवाला है । ऐसा तो कभी होता नहीं 
कि कोई सारी दुनियाको खुश ही रख सके, फिर वह तो बहादुर सेनापति 
रहे हैँ। वे पाकिस्तानवालोंसे भी और कांग्रेसवालोंसे भी कह सकते 
हैँ कि तुम्हारी यह बात ठीक नहीं हैँ श्लौर लीगसे भ्रव भी वे कह सकते 
हैं कि आप लोगोंने जिम्र गेंदके लिए जो जिद पकड़ी थी बह गेंद आपको 
मिल गईं । भ्रब बताइए कि यह पाविस्तान क्‍या चीज हैँ ? उसमें 
कौन-स!| सौंदर्य है ? वें इतना तो कह दें कि श्रव हमारा पाकिस्तान 
बन गया, अब हम भाई-भाई बनकर रहना चाहते हैं। 

सारी दुनिया भी यह देखता चाहती है कि हम एक हैं। इब्त सऊद 
तकने कायदे झ्राजमकों तार दिया है कि झापको पाकिस्तान मिल गया। 
अञब हमें भागा रखनी चाहिए कि दुनियामें शांति ही रहेगी। कांयदे 
अ्राजमने भी उत्तरमें लिखा है दुनियामें शांति ही रहेगी ', पर वह फीसे 
रहगी ? हिंदुस्तानमें भ्रद्मांति होगी तो दुनियामें शांति कहांसे भाजेंगी ! 
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में फिर जिन्ना साहबसे कहूंगा कि आपको दोस्ताना तौरसे सबको 
अपनी ओर खींचना हैं । सबको संतोष देना है, वरना दुनियाका बुरा 
हाल होनेवाला है। हिंदुस्तानका बुरा होनेवाला है, मुसलमानका बुरा 
होगा और हिंदूका भी बुरा होगा । में यह एक ही चीज कहूुंगा। 
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भाइयो और बहनो, 


ग्राप लोग देंख रहे हैं कि मेरी दाहिनी श्रोर ख्वाजा साहब बैठे 
हुए हैं। इनके बारेमें एक बार में आपको पहले सुना चुका हूं कि 
किप्त प्रकार में स्वामी सत्यदेवके साथ इनके घर पहुंचा था और 
सत्यदेवजी मूसलमानके हाथका पानीतक नहीं पी सकते थे। लेकिन' तब 
भी ख्वाजा साहवने ब॒रा नहीं माता और उदार स्वागत किया। उस 
समय ये अलीगढ़ भूनिवर्सिटीके ट्रस्टी थे । बादसें असहयोग श्रांदोलनमें 
शरीक होनेके लिए इन्होंने ट्रस्टीपन छोड़ दिया। जहांतक मुझे याद है, 
जब में वहां गया था तब वहां लीगकी मीटिंग हो रही थी। मैंने वहां 
पूछा था कि यहां भी कोई सत्याग्रही मिलेगा या नहीं ? मौ० मुह- 
म्मदशली और मौ० शौकतअझली तब नजरबंद थे भ्रौर उनके कौद 
होनेके बारेमें वहां सब मायूस हो रहे थे । तब रुवाजा साहबने मुभसे कहा 
था कि आपको ढाई सत्याग्रही मिल सकते हूँ। उनमें. एक तो थे इवेब 
क्रेशी, जो काफी प्रख्यात श्र बहादुर जवान थे । दूसरे साहब भी' 
जो बहां मौजूद थे, पक्के सत्याग्रही थे। एक बार लोगोंने उन्हें मारा और 
उनके हाथमें दो जगह चोटें भाई, तब भी वे शांत रहें और ताकत होने- 
प्र भी मार सहन की; लेकित जवाबमें हमला वहीं किया । इन दोनोंका' 


* झखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिस मजलिसके अ्रध्यक्ष सवाजा 
झ्रत्दुल मजीद | 
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परिचय करानेके बाद रुवाजा साहवने कहा था कि आ्राधा सत्याग्रही में हूं । 
भर तबसे रुवाजा साहब मेरे सगे भाईकी तरह बनकर रहे हैं । 

वे नहीं चाहते थे कि देशके हिस्से हों; पर हिस्से हो ही गए । तो वे 
मेरं पास श्रपना दुःख प्रगठ करने आए हँ। मेने उत्तसे कहा कि हम 
रोनेवाने नहीं हैं । और मेने उन्हें हेसा दिया । 

चोद तो सप्रू साहबको भी बहुत पहुंची है कि यह क्या कर दिया 
गया। ठीक है कि यह लीगके मन्की चीज है; पर कांग्रेसको यह बात 
पसंद नहीं आई हँ। जब ऐसा है, यानी जिस बातपर दोनों राजी नहीं 
हैं वह बात कहांतक चल सकती हैँ ? भले ही भूगोलके टुकड़े हो गए 
हों, पर दिलोंके टुकड़े नहीं हुए तो हमें रोना नहीं है; क्योंकि जबतक 
दिलोंके टुकड़े नहीं होते तबतक खैर ही है । फिर चाहें मुल्कके हिस्से 
पाकिस्तान-हिदुस्तान कुछ भी हों । हम एक ही हो जानेवाले हैं । यह नहीं 
कि वें थककर और परेशान होकर हमें मिलने श्रायंगें (| पर हमारा 
बरताव ऐसा होगा कि चाहनेपर भी वे हमसे अलग रह नहीं सकेंगे । 

जवाहरलालके दिलमें यह बात बहुत खटकती हे कि श्रव हम 
दोष हिस्सेकों हिंदुस्तान कहें। उसका कहना ठीक ही है कि जब उनका 
पाकिस्तान बन गया तब भी हमारा हिंदुस्तात कैसे बत सकता है । 
इसका अर्थ तो यही होगा कि यह हिस्सा हिंदुओंका हो गया । फिर ईसाई, 
यहूदी और बाकी मुसलमान क्या करें, यहांसे हट जाय॑ ? पंतजी शवाजा 
साहवको, जो युक्‍तप्रांतके रहनेवाले हैं, भौर उनके पुराने मित्र हें, कहेंगे 
कि आप युक्तभ्रांतसे हट जाइए ? 

अगर ऐसा हम करेंगे तो जिच्चा साहबकी बात सहद्ध साबित हो 
जायगी कि उनके दिल पहलेसे ही फटे हुए हैं ।' 

लेकिन इतिहास ऐसा नहीं बताता है। बड़े इतिहासवेता श्री- 
जयचंद्रजीका पत्र मेंने आपको बताया था। वे कहते हैँ कि जब हिंदू- 
मुसलमान आपसमें लड़ते थे तब भी धर्मक नामसे एक दूसरेकों नहीं 
मारते थे। अपने वचपतमें भी हम लोग एक्र दूसरेको अल्नग अनुभव 
नहीं करते थे। पुराने जमानेमें जब जैनूल भाब्दीन साहब हिंदुओंके साथ 
काशीकी थांत्राके लिए जाते थे तब रास्तेमें जो मंदिर दूटे पाए जाते 
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थे, उनकी मरम्मत भी कराते थे । चित्तौईसें बिजय-स्तंग्पर अ्रल्लाका 
नाम मिलता है । 
, फिर आज हमार दिल ऐसे क्‍यों बिगड़ जाये कि न ज्षाथ बेठ सकें, 

ने एक-दूमरेकी अच्छी नजरसे देख सके ? 

माना कि थाई मंसलमान बिगड़ भी गए तो क्‍या हम भी बिगड़ 
जाय॑ ? जवाहरलालजी ऐसा नहीं चाहते । कहते हैं, जबतक इसमें 
मुसलमान शामिल थे तबतक हमारे देशका साम हिंदुस्तान बहुत 
अच्छा था, क्योंकि उस समय यह अर्थ निकलता था कि जो हिदुस्तानमें 
पैठा हुआ है उसका स्थान हिंदुस्तानमें है, चाहे फिर वह किसी धर्मका हो । 

अब हदिदुस्तानका प्र्भ लगाया जाता है कि वह हिंदुश्ोंका है। 
और हिंदू भी कोत ? सबर्ण । पर मेंने कहा है कि सवर्ण तो--ब्राह्मण, 
पत्रिय, बैर्य, तभी मिलाकर हमारे यहां थोड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद 
तो गू> और श्रछ्तों तथा झारण्यकॉंकी है। उनकी बड़ी तादाद 
प्र क्या थोड़ेगे सबर्ण राज करेंगे ? ठीक हे कि श्राज उनकी चलती है, 
पर अहछ्तत, आरण्यक ग्रादिको अलग करके सबर्ण लोग राज करेंगे तो 
जिन्ना साहबकी वात ठीक ही साबित होगी कि थोड़ेसे ऊंचे हिंद वाकी 
सब॒फ़ो कुबलकर रखना चाहते हें। तो क्या हम ऐसे पाजी बनेंगे ?' 
तो जिन्ना याहथके दो भिन्न राष्ट्रके सिद्धांततों स्वीकार करेंगे ? थानी' 
जब मेरा नड़का मसलमान बना तो वह झलग राप्ट्रका हो गया ? शगर 
हत अपने वील-चोथाई भाइये को जंगणी बनायंगे ग्रौर उन्हें छोड़कर राज 
करेगे तो उसका शर्म यही होगा कि सचमृच जैसा जिन्नाते कहा है वैसे 
हमारा हिंदुस्तान वन गया । ु 

ओर तब्र पारसीस्तान, सिखोंके सिखिस्तात, आभ्ररष्पकोंके 
आरण्यकस्तान और अछूतोंके अ्रक्षृतस्तानकी उत्पत्ति हो जायगी और 
हिंदुस्तान ह्विदुर्ताग ने रहकर उसके टुकड़े-टुकड़े हो जायंगे। 

अगर अंग्रेज हिवुत्तानक ऐसे हुफ्ड़े करना चाहते हैं तो भ्रंग्रेजोंके 
लिए दुनियामें स्थान रहनेवाजा नहीं है । 

यानी जो बन गया है उसके लिए हमें रोता तहीं हे । जवाहरलालने 
इसदा नाम यूनियन भाव इंडियन रिपब्लिक' (भारतीय प्रजातंक संघ) 
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दिया हैँ । याती सभी इसमें मिलकर रहेंगे । अगर कोई भाग जाना 
चाहता है तो उसे हम रहनेको मजबूर नहीं करेंगे; लेकिन जो रहेंगे 
उन्हें भाई बनाकर ही रखेगे । हम उन्हें इस तरह रखेंगे कि वे महसूस करें 
कि हम भागेंगे नहीं; क्योंकि हम अ्रलग टुकड़ेमें नहीं हैं। हम संघर्क 
वफादार रहुंगे तथा संघकी सेवा करंगे । 

आज किसीने मुझसे पूछा कि अब हिदुस्तानीका क्या काम ? यह 
प्रन्‍न नहीं उठाना चाहिए। श्रगर हम यह सोचे कि उनके यहां उर्दू चले 
ओर हमारे यहां हिंदी तो हमपर वही भिन्नताका इल्जाम साबित हो 
जायग। | हिदुस्तानीका मतलब यही हैँ कि श्रासान बोली बोली जाय 
ओर वही लिखी-पढ़ी जाय । पहले तो वह हमारे यहां चलती भी थी, अब 
तो फारसीकी भरमारवाली उर्दू चलती है, वह जनता समझ नहीं सकती 
और हिदीमें जब दूंस-टूंसकर संस्कृत शब्द भरे जाते हें तब वह भी जनताके 
कामकी नहीं होती । अगर हम ऐसी भाषामें बोलें तो सप्र्‌ साहब-जैसोंकी हमें 
अपने यहांसे निकाल देना पड़े । बे हें तो हिंदू, पर उनकी मादरी जवान 
उर्दू है । में उनसे संस्कृतभरी (हिंदीमें बातें करूंगा तो वें शिकायत करेंगे कि 
तू क्या बोल रहा है ? इरालिए हिंदुस्तानीका--हिंदुस्तानी सभाका--काम 
चालू रखकर उर्दूवालोंसे भी हमें ्रपनी मुहब्बत सावित करनी चाहिए । 

में तो समभता हूं, जो हो गया है उममें ईएवरकी मरजी है । वह हम 
दोनोंकी परीक्षा लेना चाहता है कि पाकिस्तानवाले क्या करते है और . 
हिंदुस्तानवाले कितने उदार बनते हैं। हमें इस परीक्षामें सफल होना है । 
में उम्मीद व.रता हूं कि हममेंसे कोई हिंदू ऐसा पागल बननेवाला नहीं है 
जो उनकी पाक चीजकी कम इज्जत करे और उनकी अलीगढ़ युनिवर्सिटी- 
की, मालवीयजीके हिंदु-विश्वविद्यालयक्री तरह बढ़िया तालीमगाह न 
माने । अगर हम इनकी पाक जगहोंको ढा देंगे तो हम खुद भी ढह जाय॑ंगे। 

इसी तरह पारसियोंकी अगियारी, यहुदियोंके सीनेवगफ और दूसरे 
भी सब पूजास्थानोंकी हिंदु-मंदिरोंके समान ही हमें रक्षा करनी जराहिए 
ग्रौर हम यह भी कहें कि भ्छतोंका भी हमारे यहां इतना आदर किया 
जाने वाला है, जितना ऊंची-से-ऊंची जातिके सवर्ण लोगोंका | सच्चा हिंदू- 
धर्म वही है जिसमें सब धर्मोका समावेश हो । मं 
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इसमें हमें सौ फीसदी सही उतरना है। जैसेकों तैसा' वाला 
कायदा अमलमें नहीं लाना है । वह तो पुराता कायदा ही गया । अब नया 
जमाना तो यह गाया हूँ कि ग्रगर कोई गाली देता है ती उसका जवाब 
हम मुहृब्बतसे दें। कूठके सामने सचाईकः प्रयोग करें और कोई बेहूदापन 
झोर नीचपन करे तो उसके स।थ हम उदार भावसे बरतें । यानी हर 
समय हर बातमें हमारी झ्ांख, कान, हाथ पाक रहें। तभी हमारी खेर 
हैं और तभी दुनिया जिंदा रहनेवाली है। इसमें मुभे कोई शक नहीं है । 

ऐसा हम हरगिज न सोचें कि चलो, भुसलमानोंको जगह दे दी, भ्रव 
हम अपने यहां मनचाहा बरतेंगे । 


॥ रेट $ 
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भादयों ओर बहनो, 

जब मेने नोभ्राखालीके देहातोंमें पैदल यात्रा की तब वहांपर लोग 
बहुत ही डरे हुए थे । और डरे हुए लोग .रामका नाम नहीं ले सकते । 
फिर हमें ऐसे देहातोंमें भौर खेतोंकी मेड्रॉपरसे होकर चलना पड़ा 
कि शायद ही कोई नोआखालीमें रहतेवाला स्त्री या पुरुष इस तरह 
चला हो । पर में इस पैदल यात्रामेंसे जो शिक्षा लें सका वह दू्षरे 
तरीकेसे नहीं ले सकता था । हिंदू और मुसलमान दोनोंके खेतोंमेंस हमें 
गुजरना पड़ता था। इसलिए वहां चलते-चलते हम दोनों नाम' 
लेते थे । 

जब यहां भी ईइवर है, वहां भी ईएवर है और ईदवर तो एक ही 
हो सकता है तब दोनों अलग-अलग नाम लें और एक दूसरेके नाम बर्दाश्त 
न कर सकें, यह तो पागलपन-सा ही दीखता है। तभी मैंने कल कहा 
था कि क्या हिंदुस्तानमेंसे---हालांकि अब हिंदुस्तान नाम तो हमें छोड़ना 





' भजअत प्यारे राम रहीम, भज मन प्यारे कृष्ण करीम। 


प्रार्थंता-प्रवचन १४३ 


है--रहीमका नाम लेनेवालेको चला जाना होगा ? और वहां--पाकिस्तान 
कहे जानेवाले हिस्सेमें---रामका नाम त्याज्य रहेगा! ? क्‍या वहां कोई 
कृष्ण कहेगा तो उरोे निकाल दिया जायगा ? वहां कछ भी हो, हमारे 
यहां यह नहीं ही सकता। हम कृष्णकी और करीमको---दोनोंको बरावर 
मानेंगे और दुनियाकों भी बतायंग कि हम पागल बननेवाले नहीं हें। 

एक भाईने मेरे पास इस आशयका एक बहुत सख्त पत्र भेजा हूँ 
कि क्‍या तुम भ्रब भी पागल ही रहोगे ? अश्रव तो थोड़े दिनोंमें इस दुनियासे 
चले जाभोगे तब भी कुछ सीझ्ोगे नहीं? यदि पुरुषोत्तमदास टंडनने 
यह कहा कि सबको तलवार लेनी चाहिए; सिपाही बनना चाहिए और 
प्रपना बचाव करना चाहिए, तो तुमको इस बातमें चोट क्‍यों लगती 
है ? तुम तो गीताके पढ़नेवाले हो ? तुम्हें तो इन इन्द्रोंसे परे हो जाना 
चाहिए और बात-बातमें चोट लगा लेने या ल्श होनेंकी ऋ्रंभट छोड़ देनी 
चाहिए। तुम उस कहानीवाले भोले साधु बाबा-जैसी बात करते हो जो 
पानीमें बहते हुए ब्िच्छुके इंक लगानेपर भी उसे हाथसे पकड़कर 
बचानेकी कोशिश करता था। अगर तुमसे श्रहिसाका गीत गाए बिना 
रहा नहीं जाता तो कम-से-कम जो दूसरे रास्तेसे जाते है उन्हें तो जाने 
दो! उनके बीच रोड़ा क्‍यों बनते हो ? 

अगर में स्थितप्रज्ञ रह सका तो भ्रपनी एक सौ पच्चीस वर्षकी उम्रमें- 
से एक भी वर्ष कम जिंदा नहीं रहूंगा। भ्रगर हम सब स्थितप्रज्ञ बने तो 
हममेंसे एक मी आदवमीको १२५ बर्षसे जरा भी कम जीनेका कोई कारण 
नहीं है । बैसे भगवान चाहे तो भले मुझे भ्ाज ही उठा ले, पर अभी तुरंत 
में चलनेवाला नहीं हूं। मु अभी रहता हैँ और काम करना है। पृरुषो- 
त्तमदास टंडन मेरे पुराने साथी हैं। हम बरसॉतक साथ-साथ काम 
करते आए हैं। मेरे-जैसे ही ईइवरके थे भक्त हैँ। जब मेंने यह सुना कि 
वे ऐसी बात कर रहे हैं तब मुझे दुःख हुआ। मेंने कहा कि झाज तीस 
बरससे भी क्षधिक समयसे जो हमने सीखा है श्लौर जिसकी हमने 
लंगनसे साधना की है, वह क्या इस तरह गंवा दिया जायगा ? बचावके 
लिए तलवार पकड़नेकी बात;की जाती है; पर झ्ञाजतक मुझे दुनियामें 
एक आदमी ऐसा तहीं मिला है, जिसने बचावसे श्रागें बढ़कर प्रहार न 


] 
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किया हो। बचावके पेटमें ही वह पड़ा है। अब रही मेरे दिलपर चोट 
लगनेकी वात । अगर में पूरा स्थितप्रज्ञ बतः गया होता तो मुझे चोट न 
लगती। अब भी चोट न लगे ऐसी कोशिश में कर रहा हूं। कल जहां 
था वहांगे श्राज कुछ-न-कछ शआआगे ही बढ़ता हूं। अगर ऐसा नहीं हो 
नो रोज-रोज गीतामेंसे स्थितप्रज्ञके ये इलोक बोलनेमें में दंभी ठहरता 
हैं; पर ऐसा नहीं हों सकता कि इन इलोकोर्क वोलने भरसे ही कोई 
एक ही दिनमें स्थितप्रज्ञ वन जाय। 

में राम-राम कहूँ और वह मेरे हृदयमें एक दिनमें नहीं माता तो 
क्या में हार मान मूं? मेरा एक पंजाबका मित्र रामभजदत्त चौधरी 
था, जो भ्रव तो (दुनियासे) चला गया है। कभी-कभी वह कविता 
बनाता था। जब जेलसे आया तव थह कविता बना लाया था श्र खुद 
नो था नहीं सकता था इसलिए अपनी पत्नी सरलाजीसे कहता था कि 
यह भजन सुना दे । वह मीठे स्वरसे सुनाती--कदी नहीं ञ्रो हारणा, 
'भार्ें साडी जान जावे। और मेंने अपनेसे कहा कि तुझे कभी नहीं 
क्रारता हैँ! रोज-रोज श्रगर स्थितप्रश्ञ गाता रहूंगा तो कभी-स-कभी 
और हुृदयमें स्थितप्रज्ञता अवदय समा जायगी। जब ऐसा बन जाऊंगा तब 
उंडनजीके या किसीके फूछ कहनेपर मुभे रीता या हँसना नहीं आ्रायगा । 
शेना-हँसना दोनों ही ईइवरकी सुपुर्दे कर दूंगा और दुःखी नहीं होऊंगा । 

विच्छुको वचानेवालें वावाजीकी मिसाल भ्रच्छी ही हैं। उनसे जब 
किसी सास्तिकसे कहा था कि 'विच्छुके बचानेके फेरमें क्‍यों पड़े हो, 
उसका तो स्भाव ही ४ंक मारभेका है । उसे मार ही क्‍यों नहीं डालते ?' 
'तव उस बाबाने जवाब दिया था, श्रगर बिच्छूका स्वभाव डंक मारनेका 
है तो मनृप्यका स्वभाव भी तो वर्दाइत करनेका है। विच्छु जब श्रपना 
स्वभाव नहीं छोड़ता तो मे कोसे अपने स्वभावकों छोड़ ? क्या बिच्छू 
इंक माउता हैं तो में भी विच्छू बन जाऊं और उसे मार डालूं ?' 

अखी रमें उस विद्वान दोस्तने मुझे सीख दी है कि तू जिद्दी भ्रादमी 
है। अगर तू अ्रहिसाकी अ्रपनी हठ नहीं छोड़ता तो दूसरोंकों तो मत 
रोक ? तो क्या में दंभी बन जाऊं? दुनियाकों भी धोखा दूं ? दुनिया 
फिर यह्टी बढ़ें कि हिंदुस्तानमें एक नामधारी महात्मा पड़ा है जो झहिसा- 
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की तो बड़ी मीठी-मीठी बात करता है, पर उसके साथी मार-काट करते 
रहते है। यानी में ऐसा बनूं कि 'मुखमें राम भर बगलमें छुरी।' 

एक बड़े दुःखकी बात हो गई है। में तो राजा-महाराजाशोंका दोस्त 
हूँ और उनका सेवक रहा हूं। धनी लोगोंका भी सेवक रहा हूं । क्ष्योंकि 
में मिस्कीन हूँ, भंगी हूं श्रार उन राजाओं और श्रीमंतोंकों भंगीवासमें 
खींच लाता हूं ताकि वे उनकी कुछ मदद करें। वे कव भंगीवासको देखते | , 
पर में बड़ा मेहतर हूं तब मेरे पास यहां वे चले झाते है । हे 

मेने अखबारोंमें सर सी० पी० रामस्वामीका ऐलान देखा,॥| 
वे बड़े विद्वान व्यक्त हैं। ऐनी बेसेंटके शिष्य रहे हैं। जब में हरिजन- 
यात्रामें था तब उनके निमंत्रणपर उनके यहां क्ावतकोरमें मेहमान 
वंनकर गया था। लड़ने नहीं, पर मिलकर काम करनेको गया था।' 
उनसे यह बात सूनकर श्रच्छी नहीं लगती। अ्रगर शअ्रखवारम गलती हो 
तो वे मूझे माफ करें, राही हो तो मेरी बातपर गौर करें। उन्होंने 
कहा है कि' पंद्रह श्रगस्तसे जब हिदुस्तान' स्वतंत्र होगा तब त्राननकोर 
आजाद हो जायगा भ्ौर उनको वह भ्ाजादी ऐसी है कि श्राजसे ही 
अवनकी रगी स्टेट कांग्रेग के लिए सभावंदी कर दी गई है। खबर यहां- 
तक हैँ कि सी० पी० रामस्वामीने उन लोगोंको त्रावनकोीर छोड़कर 
चले जानेके लिए कहा हैं जो त्रावनकोरकी स्वतंत्रताकी मुखानफतमें . 
हों। श्रौर यह भाज्ञा वे सज्जन दे रहे हैं जो खुद त्रावनकोरके नहीं, वल्कि 
भव्रासके रहतेंबाले हैं। बे किस तरह ऐसा कह शकते हूं ! 

ब्रिटिश राजमें झाजतक त्रावनकोरकों अ्रग्रेज शाहंशाहीदे सलामी 
देनी पड़ती थी। तो भव हिंदुस्तानकें प्रजातंत्र संघर्में बहू मतमानी कैसे 
कर सकता हैँ? वह भअ्रव हमारा राज्य है यानी मारतके प्रजाकीय 
राज्यको उसे (धावनकोरको) श्रपना ही राज्य समभना चाहिए। मेने 
बताया है कि प्रजाकीय राजमें राजा और मेहतरकी कीमत एक-सी 
रहनेवाली है । मनुष्यके नाते दोनोंकी कीमत एक ही रहेगी। पर दोनोंकी 
बुद्धिमत्ता्ें भेद हो सकता है। भ्रगर वाबनकोरके महाराजाके पास बड़ी 
झकल है तो उन्हें उसे लोगोंकी सेवार्में लगाना चाहिए । अगर भ्रजाको 
कूचलनें में वे श्रपनी बुद्धि दौड़ातें हैं तो उतवी वह भ्रकन् फिजूलकी है। 
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अपनी सारी रैयतकों कुचलकर और मार डालकर क्या त्रावनकोर नरेश 
निरी जमीनपर राज करेंगे ? ु 

सुना जाता है कि हँदराबाद भी वही करने जा रहा है । भ्रभी उसने 
साफ नहीं बताया हूँ, पर वे कह रहें हें कि हम दोनोंको देखेंगे ।न इधर 
जायंगे, न उधर । लेकिन निजाम स्वतंत्र होगा तो किससे होगा ? वहां 
नब्बे प्रतिशत तो हिंदू हैं और उनमें कई बड़े गण्य-मान्य व्यक्ति हैं । 
अगर निजाम व तावनकोर या दोनोंकी स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि 
जिसमें वहांकी प्रजा अपनी आजादी महसूस करे तो वे समभेंकि उनका 
राज्य नहीं रह सकता । श्राज समय बदल गया है । वे समयको पहचानें । 

जो श्रंग्रेज यहां श्रच्छा करने श्राए हैं वें ऐसा ही करके जायंगे 
क्या ? में अंग्रेजोंकी समझे नहीं पाता। लोग मुझे पागल बताते हैं कि 
तुम सब किसीपर विश्वास करते रहते हो--एक ओर मुझे इसलिए 
पागल वताया जाता हूँ कि में भ्रहिसाकी जिह नहीं छोड़ता तो दूसरी 
शोर अंग्रेजपर भरोसा करनेपर म्के पागल बताया जाता है। बे कहते 
हैं, तुम वर्यों माउंटबेंटनकी बात मानते हो ? श्रगर वे सच्चे झादमी है 
तो क्या इतने कुशल नौस्रेनापति होकर भी इतनी छोटी-सी बात नहीं 
देख पाते कि करीब छः सौ राजाश्रोंको--जो कलतक बिना किसीके 
बताए एक तिनकातक नहीं तोड़ सकते थे---झ्राज मनचाहा करने दिया 
जाय ती फिर आजादी एक उलभनत ही हो जाती हैं। यह तो ईइवरकी 
मेहर है कि काफी राजा लोगोंने कह दिया है कि हन भारतमें ही रहेंगे । 

अ्ंग्रेलः कहते हैँ कि हम जानेवाले हैं। दगा नहीं करेंगे ।' तो हम 
प्रार्थता करें कि अंग्रेजोंकी और उत्तके बड़े नुमाइंदोंको भगवान सन्मतति 
दे। वे बहादुर बनें भौर सत्यनिष्ठ रहें ताकि जब वे हिंदुस्तानसे चले 
जाय तो कोई उन्हें गाली न दे कि वे हिंदुस्तानसे गए तो बुरा करके गए । 

भेरा मानस तो ऐसा वना है कि वे दो महीने भी न झुकें, आज ही 
चले जाय॑। फिर वादमें हम आपसमें सब बात मिल-जुलकर ठीक कर 
लेंगे। और में तो यह भी कहत। हूं कि भ्रगर हमें झपसमें मरना-कटना 
हे तो भी वह हम भूगत लेंगे, पर अंग्रेज यहांसे चले जाय॑ । 

और दोनों राजाओंसे (ट्रावनकोर और निजामसे) में कहंंगा कि 
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आ्राप रहें, लेकिन रैयतके सेवक बनकर रहें। श्रगर कांग्रेस भी रैयतकी 
सेवक नहीं रहेगी तो वह भी टिक नहीं सकती । 

राजा लोग यह न वहें कि कांग्रेस कौन होती है पूछनेवाली ! कांग्रेसने 
राजाब्ोंकी काफी सेवा की है। में जब पढ़ता था तबकी बात है कि मैसूरकी 
राजगद्दीका कुछ किस्सा बिगड़ गया था भर कांग्रेसने मैसूरकी गद्दी दिलवा 
दी थी। काश्मीरमें भी कुछ ऐसा ही किस्सा हो गया था। तब कांग्रेसने 
सहायता दी थी श्रौर बड़ौदाकी भी एक बार काफी मलामत होने लगी 
थी तब उस पअ्रपमानमेंसे उसे (बड़ौदाको) छुड़वानेके लिए कांग्रेसने 
कम प्रयत्न नहीं किया था। कांग्रेसने यह सोचा था कि राजाशोंको 
अपना ही समझा जाय । वे हमारा क्या बिगाड़ेंगें ? समय श्रानेपर हमारे 
सहयोगी बन जाय॑ंगे। इसलिए कांग्रेसने उनका विरोध नहीं किया। 
श्रब अगर राजा यह कहते हें कि हम तो राजा हैँ तो यह ठीक बात 
नहीं है। उन्हें चाहिए कि वे विधान-परिषद्मे)ं झावें, बल्कि भ्रपनी 
प्रजाके प्रतिनिधियोंकों भेजें। 

अगर वे ऐसा नहीं करते तो मालूम होता है कि हिंदुस्तानके नत्तीबमें 
भगड़ा-ही-भगड़ा लिखा है। भ्रभी हिंदू तथा मुसलमानका भगड़ा पूरा 
निपठा नहीं है कि वहां श्रव राजाशोंसे लड़नेकी बाते सामने भा रही है । 
फिर सिविल सर्विसवाले हैं। में समभता हूं कि सिविल स्विस ठीक़ तरहसे 
सुलभकर रहेंगी और किसी भगड़ेकी बायस नहीं बनेंगी। लड़ाई ही 
बढ़नेवाली हो तो और भी बहुतसे छोटे-छोटे फिरके पड़े हैं जो कहेँगे 
कि हम इधरसे खायंगे भर हम उधरसे मुल्कका हिस्सा हड़पेंगे । लेकिन 
फिर हिंदुस्तानका क्या होगा ? इस तरह तो किसीके हाथमें कुछ रह 
जानेवाला नहीं है। सारा देश बरबाद हो जायगा। 

मेरे भसीबमें जन्मसे लड़ाई पड़ी हँ। में चाहता हूं कि वहू 
और ते लड़ती पड़े | फिर भी दिलको यहू बर्दाश्त नहीं होता कि 
छोटे फिरके आापसमें लड़ते रहें और हम प्राई हुई भ्राजादी खो 
नैठे । 

अंतमें मे कहुंग! कि हम राम-रहीम भौर क्ृष्ण-करीम रटते रहें। 
राजा लोगोंकों हम गाली न दें; पर उनसे यह जरूर कहें कि आप प्रजाके 


श्प्रूद प्रार्थना-प्रदद्धत 


सेवक बनकर ही रह सकते हैं, स्वामी बनकर रहनेकी आपको कोई 
गुंजाइश नहीं है । 


$ 
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भाईयों और बहनों, 


गजराजकी प्रार्थनाका यह भजन मुझे बहुत प्रिय है । गजेन्द- 
मोक्षकी कथा हमारे यहां बड़े ऊंचे प्रकारका साहित्य है । इतना 
शक्तिशाली होते हुए भी जब गजेंद्र हार जाता हैं और देखता है कि अपने 
बलसे अ्रव काम नहीं चल सकता, ग्राह उसे डवा ही देगा, तब बह सोचता 
है कि अरब भगवान्की दरण लेनी चाहिए । 

हमारी भी ऐसी ही हालत है । इस समय हम समझ रहे हें कि हम 
हार गए हैं । लेकित हम हारे नहीं हें। जो ईश्वरकों श्रपने पास समझता 
है बहू कभी नहीं हाश्ता । 

सनुष्यको ईश्वरते बताया ही ऐसा है कि जब वह करीब-करीव डूबनेको 
होता है, जब उसका सब कुछ लूट जाता है तभी उसे ईद्बरको पुकारनेकी 
बात सूसती है । जब वह अमन-चैससे होता है तब वह ईश्वरकों नहीं 
पुकारता है । ईब्वरने ऐसा ही खेल रच रखा है । 

कल मेंते त्रावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामीकी बात 
आप लोगोंकोीं सुनाई थी | श्राजकल तो तार और रेडियोका जमाना है | 
उनके कानोंतक मेरी वह बात पहुंच गईं और उन्होंने एक लंवा-चौड़ा 
तार मेरे पास भेज दिया हैं । उन्होंने बहुतसे खुलासे किए है, पर ब्रावमको र- 
काँग्रेस-कमेटीकों सभा करने भर जुलूस निकालनेकी इजाजत नहीं दी है । 
उम्रके बारेमें वे कुछ तहीं बोले हैं। इसमें मुझे बुराई नजर आती है। 


यह लक्षण अच्छे नहीं हैं। वे कहते हैं कि त्रावमकोर तो सदासे भाजाद 
रहा हैं । 
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बात ठीक है, हमारे देशमें पुराने जमानेमें सैकड़ों राजा होते थे, 
पर हम हिदुस्तानको एक मानते थे । ऋपषि-मुनियोंने देशभरमें जगह- 
जगह तीर्थ-स्थानोंकी रचना वी और दूसरी भी ऐसी व्यवस्थाएं कर दीं कि 
सामाजिक, आर्थिक और धामिक रूपसे सारे मल्कको हम एक ही प्रनभव 
करते थे । 

प्र राजकीय क्षेत्रमें हमारा देश कभी एक नहीं रहा। चंद्रग॒ुप्त या 
ग्रशोकर्क साम्राज्यमें हिंद एक हो गया था, पर तब भी एक छोटा-सा 
दक्षिणी कोना उसके साम्राज्यसे बाहर था। जब भ्रंग्रेज आए तभी पहली 
बार डिबृगढ़से लेकर करांचीतक और कन्याकुमारीसे लेकर काश्मीरतक 
सारा देश एक हो गया। हमारे भलेके लिए नहीं, पर भ्रपने राज्यकी 
भलाईको लिए अंग्रेजोंने ऐसा किया। इस अंग्रेजी राजमें वह भ्राजाद 
था, ऐसा त्रावनकोरका कहना गलत है। राजा लोग ग्राजाद क्या थे, 
अंग्रेजोंके गगाइते थे । पूरी तौरसे उनकी मातहतीमें दबे हुए थे | अब 
जब अंग्रेजी राज जा रहा है और लोगोंके हाथमें राज आ रहा है तब किसी 
भी राजाका यह कहना कि हम तो भ्ाजाद थे और आजाद रहेंगे, बिलकुल 
गलत चीज है और वह जरा भी शोभाकी बात नहीं है। सर सी० पी० 
. रामस्वामी तो मेरे दोस्त रहे हें, सब वात सही, लेकित भेरा लड़का ही 
क्‍यों न हो, सही बात कहनेसे में क्यों रुक॑ ? हिंदुस्तान जब प्राजाद होता 
है तव अगर वे यही कहते हैँ कि त्रावनकोर आजाद है तो इसका मतलब 
यह है कि वे आजाद हिंदसे लड़ता चाहते हैं। 

में तो उनसे कहूंगा कि भ्राप तख्तपररों नीचे उततरिए और वावन- 
कोरके लोगोंके खादिम वनकर रहिए। जब अंग्रेजोंने आपसे एक बार 
राज्य छीन लिया झौर कुछ पैसे लेकर तथा अपनी रैयतकों कुचलनेंका 
आपको अधिकार देकर वह राज आपको लौठा द्विया तो उसमें इतनी 
फर्मकी बात वया थी ? फल्मकी बात तब है जब श्राप जनताकों अपना 
मालिक मानें । बैसे तो हिंदुस्तान गिरा नहीं है और अगर वह अपनी 
परेशानीमें पड़ा है तो यह शराफतकी वात नहीं है कि श्राप जो झादमी' 
गिर पड़ा है. उसको ऊपरसे लात घर दें । हिंदुस्तातके एक-चौथाई झौर 
तीन-चौथाई ऐसे दो दुकड़े होते हें तो उन दुकड़ोंकी बातसे झ्रापका कोई 
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संबंध नहीं। आप दरीफ बनें और समझें | हिंदमें बेकार फसाद ने 
बढ़ावें। 

रावलपिडीके कुछ भाई आए हैं । उन्होंने कुछ बातें सुताईं। सूचेता 
कृपलानीसे भी वहांके दुःखभरे हाल मालूम हुए । पर एक बात जानकर 
बहुत दु:ख हुआ । वह यह कि जबतक पाकिस्तानकी बात तय नहीं हुई 
थी तबतक तो हालात कुछ ठीक भी थे, पर अब तो वहांपर मुसलमान 
बड़ा त्रास दे रहे हें। वहाके मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्‍या है 
यह हम अ्रव दिखा देंगे, सबको मुसलमानोंके गूलाम बनायंगे । 

यहां प्रार्थनामें में इस बातकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मेरी 
बात सभी मुसलमातनोंतक पहुंच जाय। जिन्ना साहबतक तो पहुंचेगी ही । 
अगर में गलत कहता हूं तो सब मुसलमान भाई मुझे डांदें और कहें कि 
ऐसी कोई बात नहीं हे। पेशावरमें श्राकर देखो तो सही कि सब हिंदू, 
सिख, औरत, बच्चे कितने आरामसे हें। 

पर मेरे पास नाम पड़े हें। दो-चार मामूली श्रादमियोंने ऐसा कहा 
हो तो समझा जा सकता हैँ कि हर जगह कछ गैर-जिम्मेदार आदमी 
होते ही हैं; लेकिन सारे मुसलमान अगर इस तरह सोचते श्रौर कहते 
हों तो यह बहुत ब्रा है । 

जिन्ना साहब तो कहते रहे हैं कि मुसलमानोंकी भ्रव्सरियतमें सब 
छोटी तादादवाले चैमसे रहेंगे । इसके बदले यह क्‍या हो रहा है ? पाकि- 
स्तान बन जानेपर भी अगर ऐसा रहा, कगड़ा बढ़ता गया तो इसका 
यह मतलब हुआ कि हम बेवकूफ वनते रहेंगे । यानी वे तो सब सरदार 
बनेंगे भऔर जो कोई विधर्मी होगा उसे उनके यहां गुलाम बनना होगा 
या नौकर बनकर रहना होगा, और यह कबूल करना पड़ेगा कि वह 
उनसे नीचा है । भ्रगर यह सच है तो वहुत बुरी बात है । में तो उनसे 
यह मूननेको अधीर हुं कि पाकिस्तानमें सबको बढ़िया तरीकेसे रखा गया 
है और मंदिर भी अच्छी हालतमे हैं । जब ऐसा देखूंगा तब उनके प्रति मेरा 
सिर भुकेगा। झगर ऐसा न होगा तो समझूंगा कि जिन्ना साहब गलत 
बात कहते थे और साउंटबेटन साहबके लिए भी मेरे दिलमें शक पैदा 
हो जायगा कि इतने बड़े सेनापति होते हुए भी वे समझ नहीं पाए और 
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उन्होंने जल्दबाजी की । मार-काट होती थी तो होती रहती, पर वे यह कह 
सकते थे कि तलवारके सामने भुककर हम कुछ नहीं देंगे । 


8 ७४०३ 
९५ जूत १६९४७ 
(लिखित संदेश) 

मुझे अ्रफसोस है कि भ्राज मृफे भौन जरा जल्दी लेना पड़ा, क्योंकि 
कल तीसरे पहर कार्य-समितिकी सभा होनेवाजी है। इसलिए अ्रपना 
संदेश लिखकर देता हूं । दुनियाके कई भुल्कोंसे मेरे पास्त॒ चिद्ठियां आई 
है, जिनमें मुझसे एक सवाल पूछा गया है, जिसका जवाब में आज आप 
लोगोंक मार्फत देना चाहता हूं। वह प्ररन संक्षेपर्में यह है--- आपके देशके 
राजनैतिक दल अपने सियासी मकसदको प्राप्त करनेके लिए हिसाका 
प्रयोग क्‍यों करते हैं ? दिन-ब-दिन आपके यहां हिसा बड़ती ही जा रही 
है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैँ ? तीरा सालतक आ्रापने 
अ्रग्रेजोंके साथ अहिसात्मक लड़ाई की, उसका यह नत्तीजा क्‍यों ? क्‍या 
यह होते हुए, झाप ब्रभी भी जगतकों श्रहिसाका संदेश देंगे ? ' 

इस' सवालका जवाब देते हुए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि में 
तो दिवालिया हो गया हुं; लेकिन अभ्रहिसाका दिवाला बभी नहीं निकल 
सकता। में पहले भी कह चुका हूं कि जिसः अद्िसाका हपने इस 
तीस सालमें उपयोग किया वह निर्बलकी अभ्रहिसा ही रही है। 
मेरा यह उत्तर संतोषजनक हैं या नहीं, यह तो श्राप लोग ही 
कह सकते हैँ; पर इतना तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि आजकी 
बदली हुईं हालतमें कमजोरोंकी अहिसाके लिए जगह नहीं है। सच 
तो यह है कि हिंदुस्तानको आजतक वीरोंकी' अरहिसाक प्रयोग करनेका 
मौका ही नहीं भिला। अगर में बराबर कहता रहूं कि बहादुरोंकी 
अहिसाके समान दुनियामें दूसरी कोई सच्ची शक्ति नहीं है तो उससे 
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कोई खास फायदा नहीं हो सकता। इस सत्यको साथित करनेके लिए 
वो बार-बार सोश तिस्तासरसे जीवगसें उसे प्रकट करनेकी जरूरत हूँ। 
जहांतक ग॒पे बन पढ़ता है गे तो अपने जीवनमें उसे प्रकट करतेछी 
कोशित्ञ कर ही रहा है; लेकिन जायद गेरी कावतियत कम हो, ायद 
में बेलयिल्ली है, तो फिर में लोगोंकों भपने पीछे नलनेकों क्यों कहें जब 
उसका कुछ नतीजा नहीं ? यह सवाब गूछनेके लायक है और मेरा उत्तर 
वो सीधा है । में क्रिंसीसे लहीं कहता कि. यह भेरे पीछे चले | हर एकको 
अपनी अंतरात्माकी श्रावाजका हुक्म मानता चाहिए। अंतरात्माकी 
आवाज न सुन सकें तो जैसा ठीक समभेंवैसा करना उचित होगा, लेकिन 
किसी भी सूरतमें दुस्तरोंकी सकल नहीं १/रनी चाहिए । 

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्त भी मुझसे यह पूछा गया कि श्रगर 
आ्ापकी पक्की राय है कि हिंदुस्तान गलत रास्तेपर जा रहा है तो फिर 
आप भूल करनेवालोंके साथ वास्ता क्यों रखते हैं? श्रपने बूते आप 
अपनी काइत खद क्‍यों नहीं कर लेते और इस बातका विश्वास क्‍यों नहीं 
रखते कि अ्रगर श्रापका रास्ता ठीक है तो आपके पूराने साथी लौटकर 
आपके पास झा जायंगे ? यह सवाल मुर्के अच्छा लगता है। में उसके 
खिलाफ वहस नहीं छेडंगा। इतना #ी इहूंगा कि मेरी श्रद्धा तथा मेरा 
इमान ऐसा ही है जेसा पहलेसे था, याती मेरी समझें उनकी ताकत 
कम नहीं पट्टी हैं। यह मुमकिन है कि मेरा तरीका गलत रहा हो। 
मूहिकिल या उलभनमें पुराने नमूने था कंठिनाईं श्रौर उज़भनके समय 
पुराते उदाहरण और अनुभव काममें झाते है; लेकिन इन्सानको यंत्र 
बनके काम नहीं चलाना है । 

इसलिए में अपने सब सलाहकारंसि यह प्रार्थना करता हूं कि वें गेरे 
साथ धीरज रखें और इससे भी ज्यादा यह कि वे मेरी इस थद्धामें 
हिस्मेंदार हों कि इस दुःखी जगतकी पीड़ा हटानेके लिए कठिन होने- 
पर भी सिवा अद्विसाके और कोई सीधा और साफ रास्ता नहीं है । में रे- 
जैसे लाखों आदमी इस सत्यको भले इस जीवनमें सिद्ध न कर पाएं, 
यहू उतकी कमजोरी तथा नाकामयाबी होगी, न कि अहिसाकी । 

सुक और बात में आपसे कहना चाहता हूं । मेरा मौन होते हुए भी 
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त्रवनको रके कुछ मित्र आज मुझसे मिलने आए थे । उन्होंने मुभे यकीन 
दिलाया कि जो भी मेने उस रियासतके दारेगें कहा उससे जरा भी 
अ्रत्यक्षित नहीं है । यह भी बताया कि जो जल्से किए गए उनपर लाठी 
चार्ज हुए और कल लगभग ३५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए । वहां 
ग्राम रायका गला धोंटा जा रहा है। जो भी हो, मृझभे जरा भी शक नहीं कि 
भाजाद हिदुश्तानमें एक रियासतका अपनी आजादीका ऐलान करना 
एक बेहूदा वात है । इसका मतलब तो यह भी हो सकता है कि उन्होंने 
हिदुस्तानके करोड़ों श्राजाद व्यक्तियोंपर लड़ाईका ऐलान कर दिया हैं। 
यह कतई नासमभीकी बात है खासकर तथ जब कि महाराजा साहबके 
साथ उनकी जनताका सहारा नहीं है। जबतक भअंग्रेज सरकार उन्तके पीठके 
पीछे थी तबतक ऐशा करना मुसिकन था, लेकिन श्र तो हालत बिलकुल 
बदल गई हूं । 
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भाइयो शभ्रोौर बहनों, 

शाज सबेरे जब मेरा मीन था तो श्रीपुरपोत्तमदास टंडन आए । 
मेंते भ्रापको बताया था कि जब टंडगजीने कहा कि हरेक स्त्री-पुरंषको 
दस्त्रभारी बनना चाहिए और स्वरक्षा करनी चाहिए तो यह सुनकर' 
मुझे कैसा ब्रा लगा था। एक पत्र-लेखकने मुझसे पूछा था कि गीता 
पढ़ते रहनेंपर भी इस तरह आपको बुरा कैसे लग सकता है ? उस 
पत्रसे यह भी पता चलता था कि टंडनजी दाठं प्रति द्ाठय का सिद्धांत 
मानते है। तब टंडनजीसे मैंने पूछा कि श्राप क्‍या मानते हैं ? इसका 
खुलासा देते हुए टंडनजीने बताया कि मेँ श्ठ प्रति शादयं के 
सिद्धांतों तो नहीं मानता हूं, लेकिन स्वरक्षाके लिए शस्मधारी 
बनना जरूरी हूँ, ऐसा में गानता हूं । गीताने भी यही सिखाया है। 

तब मेंत्ते ठंडनजीसे कहा कि इतना तो आप उस भाईकों लिख 
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दीजिए कि आप “शर्ं प्रति शादग के माननेवाल नहीं हैं ताकि वे अभ्रममें 
न रहें । और स्वरक्षाके लिए हिसा करनेकी वात गीतामें कही है, यह में 
नहीं गानता । गेने तो गीताका श्रल्नग ही अर्थ निकाजा है। मेरी समभमें 
गीता ऐसा नहीं सिलाती है। गीतामें या दूसरे किसी संस्कृत ग्रंथमें अगर 
ऐसी वात लिखी हे तो मे उसे धर्मशाम्त्र माननेकी तंयार नहीं हूं । महज 
संस्कृतमें कुछ लिख देनेसे कोई वाक्य शास्त्र-वावय नहीं बन जाता । 

टंडनजीने मुझसे कहा कि तूने तो उन बंदरोंकों सारनेके लिए भी 
लिखा था, जो बेहद पीड़ा पहुंचाते हैं श्रौर खेती उजाड़ देते हे ।' लेकिन 
में तो (गांधीजी) किसी भी प्राणीकों और यहांतक कि चींटीतकको भी 
मारना पसंद नहीं करता। फिर भी खेती-बाड़ीका सवाल अ्रलग है 
और मनृष्य-मनुष्यका अलग हे । 

तन ठटंडतजीन कहा कि “शरठं प्रति शाठयं ” यानी एक दांतके बदलेमें 
दो दांत निकालनेकी बात हम न करें और एक दांतवों बदलेमें एक 
दांत तथा एक अप्पड़के बदलेमें एक थप्पड़की बांत भी नहीं करेंगे; परंतु 
हाथमें शास्त्र नहीं लेंगे, श्रपती शवित नहीं विखायंगे तो स्व॒रक्षा किस 
तरह होगी ? 

इसके वारेमें मेरा यह जवाब हैं कि स्व॒रक्षा जरूर की जाय; पर 
मेरी स्व॒रक्षा कैसे होंगी ? कोई मेरे पास श्राता है और कहता है कि 
बोल, राम-ताम लेता है या नहीं ? नहीं लेगा तो यह तलवार देख ! 
तब में कहूंग।, यद्यपि में हरदम राम-ताम लेता हूं, लेकिन तलवारके 
बलपर में हरगिज ते लूंगा, चाहे मारा वयों न जाऊं ? श्रीर इस तरह 
स्वरक्षाके लिए में मरूंगा। वैसे कलमा पढ़नेगें मेरा कोई धर्म जानेबाजा 
नहीं है । क्या हो गया' अगर में ठेठ अरबीमें बोलूं कि श्रल्लाह एक है श्रौर 
उसका रसूल एक दी मृहम्मद पैगम्बर हैं। ऐसा बोलनेंमें कोई पाप 
नहीं और इतने भरसे वे मुझे मुसलमान मसानलेको वैयार हैं तो में अपमे 
लिए फसञ्यकी बात समभुंगा। लेकिन जब तलवारके जोरसे कोई कलमा 
पढ़वाने श्रावेशा तब कभी भी कलमा न पढ़ेंगा। अ्रपनी जान देकर मैं 
स्वरक्षा कहंया । इस वहादुरीकों सिद्ध करनेके लिए में जिंदा रहना 
चाहता हूं। इसके झलावा और तरीकेसे में जीना नहीं चाहता | 
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मेने कहा हैं कि भौगोलिक दृष्टिसे हमारी भूमिके ट्बड़ें भले हो जाय॑ 
पर प्मारे दिनोंफे ठुकड़े नहीं होने चाहिएं; पर नेरी कौन सूने ? एक 
दिन था जब गांधीकों सब मानते थे, क्योंकि गांधीने पअंग्रेजोंक साथ 
लड़नेका रास्ता बताया था। भ्रोर बे अंग्रेज भी पितगे, देवल पौत लाख । 
पर उनके पास इतगा सामान था, इतनी ताकत थी कि बकौल एनी बेसेंट 
रोड़ेका जवाब गोलीगे दिया जाता था और हमारी हिसा चल नहीं पाती 
थी | तव अहसासे काम बनता दीखता था, इसलिए उच्च समय गांधीकी 
पूछ थी । पर झ्राज लोग कहते हैं कि गांधी हमें रास्ता नहीं बता सकता 
है, इस वारतें स्वरक्षाके लिए हमें शस्त्र हाथमें लेने बाहिएं! तो फिर 
यही बाहता पड़ेगा कि हमसे तीस वर्ष बेकार खोए जो अहिसाकी 
लड़ाई जड़ी । हिसाके सहारे तुरंत ही उनको | (अंग्रेजोंको ) हटा देना 
नाहिए था। 
लेफिन मेरे सथालमें हमने तीस वर्ष बेकार नहीं गंवाये हैं। हमपर 
बेहद जुल्म ढाए गए फिर भी हम भअह्विराक रहे, यह अ्रच्छा ही किया। 
उस्पोंने अपने अस्त्र-शस्त्र सब हमारे खिलाफ बश्साए; पर हम दबे नहीं 
ओर इस तरह कांग्रेशका पैगाम सारे हिंदुस्तादम फंला; लेबिन वह सात 
लाख देएतोंमें ठीक वरहसे नहीं फैला, क्योंकि हमारी श्रहिसा वाम्दकी 
गठिया थी। उरा समय हमको किसीने एटम' बम बनाना नहीं बताया 
भरा । अगर हम वह विद्या जानते होते तो उसीरों अंग्रेजोंकों खत्म करनेकी 
मोचते; पर दुृसश कोई जाट बहीं था, इसलिए तब मेरी वात प्राती 
गई और मेरा सिवा जमा। पर लोग कहते है कि झाज मेरा प्रभाव 
किसीपर नहीं है। 
लेकिन झाप लोग जो रोज यहां प्रार्थनामें भाते है तो क्यों आते है ? 
आगपर मेरा फौन- रा जोर हुँ ? आप प्रेमसे बंधकर यहां थाते हैं और 
शांतिसे यहां बैठफपर सुनते हैं। अगर इसी तरह मेरा सिक्का श्राज सिफे 
हिदुमंपर ही चले तो भाप देखेंगे कि बहादुरोंकी अहिसासे दुनियादे 
हिंदुस्तानका घिर ऊंचा उठ जायग्रा। मुसलमावोंसे में नहीं बहता। 
उन्होंने तो मभो श्रपना शत्रु मान रखा है; पर हिंदुशों तथा सिखने मुझे 
शत्रु नहीं बनाया है। लेकिन हिंदू मेरी अ््विसाकी बहादुरीकी बात 


१६६ प्रार्थना-अपचन 


मानें तो हमारे पास जो कुछ श्रस्त्र-शस्त्र होंगे, उन्हें में दरियामें गौर 
वंबईकी वबेक बे खाड़ीमें डाल देनेको कहूंगा और बहादुरोंगरों अहिसा।का 
ग्रमल करना सिखा दूंगा । 

कांग्रेस महासमितिमें तो मद्ठीभर आदमी थे। उनमें भी कुछके 
दिलोंमं संकुचित विचार हैं, यह मेने देखा। क्योंकि मेने दो-एक 
व्याख्यान सुने भी थे । लेकिन मुझे तो मुल्कभरकी बातका पता चलता 
है। में उन करोड़ोंका वना हुआ हूं। वे कहते हूँ कि श्रव मुसलमान 
कहां जायगा ? श्राज जैसा मुसलमान कर सकता है उससे कहीं ज्यादा 
हम कर सकते है, क्योंकि हुम तादादमें ज्यादा हैं। अंग्रेजोंके जानेपर हम 
उनपर अपना राज जमायंगे | हम श्रपनेकी राज करनेका हकदार इसलिए 
मानते हैं कि हम जेल गए, हमने लाठियां खाई और हमने कोड़े भी 
खाए। पर ऐसा कहना हमें शोभा वहीं देता। यह सारी हिंसा है। 
अगर आप अ्रद्दिताकी बात सुनना नहीं चाहते भर हिसाकी बात ही 
सीखने हैं तो उसमे हमारी झ्षर्म है। इस तरह जंसेकों तैसा' का न्याय 
करेंगे तो समझा लीजिए कि दोनों धर्मोका नाश हैं। इससे इस्लाम भी' 
मरेगा और हिंदु-घर्म भी । 

शगर हम जबरदधनोंकी शहिसा अपनायंगे तो उन्होंने जो पाकिस्तास 
ले लिया है वह महज खिलौना रह जानेवाला है। अ्रद्विसासे हम कछ 
खोएंगे नहीं । 

में तो पाकिस्तान और हिदुस्तावकों श्रलग मानता ही नहीं हैं। 
भुभें पंजाब जाना हो तो से पासपोर्ट लेनेवाला नहीं हूं। सिध भी से एंसे 
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ही चला जाऊंगा आर पैदल जाऊंगा। कोई मृभे रोक नहीं सकेगा। 
भले ही वे मुझे दुश्मन कहें; पर जब में जाऊंगा तो किसी भ्रसेंनलीकी 
मेंबरी करने नहीं जाऊंगा, सेवाके लिए जाऊंगा। भेरी जिदगीपें वह 
पहला मौका न होना । नोआखालीमें चला ही गया थाओर अब भी कोई 
न॑ समझे कि वह इस्लाभिस्तानमं होतेकी है, इसलिए में वहां नहीं 
जाऊंगा। मेरा दिल दहीं पड़ा हैँ और वहां जाकर में हिंदुओंसे कहूँगा 
कि पक्षरगर श्राप सच्चे हिंदू हैं तो--चाहे कितनी ही भार-काट करनेवाले 
आपके लारों ओर क्यों न फिरते हों---भाप किसीका डर न माने । 


प्रार्भदा-भ्रवचन १६७ 


लेकिन हम बहादुरोंकी अहिंसा तभी रख पायंगे जब हम शराव- 
खोरी भौर चोरी-जारीको छोड़ेंगे | अगर लगातार हम व्यसन-व्यभिचार- 
में पड़े रहे तो हिंद आजाद होकर भी उसकी श्राजादी व्यर्थ जानेवाली है । 

बहादुरी तो मुझमें तब श्रायगी जब में मारा जाऊं। तो भी 
मारनेबालेके भलेके लिए ईइवरसे प्रार्थना करता रहूं। ईव्वरका नाम 
भी में केवल मुंहध्त न लूंगा; पर उसे झपने हृदयमें जिंदा बैठा हुआ्ा देखूंगा । 
मंदिर-मश्जिदमें उसे दंढ़ने नहीं जाऊंगा। अगर राब हिंदू ऐसे हो जाये 
तो बहुत काफी हूँ। वे ऐसी बहादुरीकी अ्हिसा न भी सीखें और केवल 
थोड़ेसे सिख ही बहादुरोंकी अहिसा शपना लें और खालसाका एक-एक 
व्यक्ति सवा लाखके बराबर सच्चा बहादुर बने तो हिंदुस्तानका काम 
बन जाय | 

पर भ्राज तो बादशाह खान, जो इतने बहादुर रहे हैं, बहादुर नहीं 
बन सकते । वर्षोसे यह पठानोंकों श्रष्टिसा सिखातें श्राए हैं--पर भ्राज वह 
कहते हैं कि में नहीं कह राकता कि में हिंदुस्तानमें हूं । भ्रगर कहूंगा तो 
विहारसे दस गुना कांड वहीं हो जायगा। लेकिन वे क्या करें ? भ्रपने 
पठान भाइयोंको कहांतक साहस दिलावें ? भ्रहिसा कोई ह॒ल्दी-मिर्चे तो 
है नहीं जो बाजारसे मोल शभ्रा जायगी । भ्रगर वे सच्ची अहिंसा दिखा पाते 
तो भ्रकेला सीमागप्रांत समूचे हिदुस्तानकों बचा सकता था। 

मेरे पास नागपुर तथा बंबईसे दो पत्र श्राएं हैँ, जो सही हों तो 
दुःखकी बात है । वया भाष अ्रपने राष्ट्रीय मुसलमान भाइयोंको, जिन्होंने 
झ्रापके साथ इतनी यातनाएं भेलीं, ऐसा कह देंगे कि आप हिंदुस्तानके 
नहीं हैं ? में तो कहूँगा कि लीगी मुसलमानसे भी हम ने कहें कि भाप 
जाइए ! ऐसा कहना अहिसाका न्याय नहीं है। फिर तो जिन्नाकी दो 
राष्ट्रकी बात ठीफ ही कहलाएंगी भ्रीर दुनिया हमपर थूकेंगी। इसका 
मतलब तो यह है कि भ्रभी हिंदुस्तान पूरा आजाद बना नहीं है और हम 
एसे हाथसे खो देनेका सामान पैदा कर रहे है । 

में नहीं कहता कि मुमलमाच हमारे साथ तकव्बरी (?) कर सकते 
हैं। जो कुछ अंग्रेजके राजमें था वह सब उन्हें नहीं दिया जा सकता। पृथक्‌ 
सिर्बाचन ने मांगें तो हम नहीं देंगे । पृथक्‌ निर्वाचन तो प्रंग्रेजोंकी जबरन 


१६८ प्रार्थनता-५ वचन 


जमाई हुई जहरी जड़ थी । पर हम उनके साथ न्याय तो करेंगे ही | उनके 
बच्चोंकी वानीमकी सहलियत उतनी ही देंगे जितनी अपने बच्चोंकों; 
वल्कि वे गरीब हों तो वे ज्यादा सहुलियतके हकदार होंगे ओर अगर 
हम ऐसा इत्साफ करेंगे तो हम हिंदुस्तानके लोग बहादुर साबित होगे । 
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भाइयों और वहनो, 


आ्राजकल जो भजन गाये जाते हैं उन्हें पसंद करनेमें मेरा हाथ नहीं 
होता। पर ठीक वही भजन आता है जो मीकेका होता है । आाज- 
के भजन'में कहा हैं कि जब साधुकी संगत मिल जाती है तब हम 
परायापन भूल जाते # और तब कोई बैरी या बेगाना नहीं होता । 

भ्राजकज हमें इसी बातकी सबसे ज्यादा जरूरत हैँ । लेकिन 
जो मेरे पास आता है, यही कहता है---तुम कितना भी चीखो, यह 
प्रलगाव तो रहने ही वाला हैं । दोनों ही अगने-अपने दायरेंको कस- 
कर मजबूत बनाये बिना नहीं मानेगे ।' यह बात मुझे श्रच्छी नहीं जगती, 
फिर भी मुर्के उसये परेगानी नहीं है। में तो कहता ही रहूंगा कि जो 
हुआ वह भले ही हो गया, लेकिन उसपर मोहर लगाकर हमें उसे 
पक्का नहीं कब्ना हैँ । 

झाप जानते हूँ कि कल जब हमारी प्रार्थना पूरी हुई तब एक 
भाईने प्रश्न किया था | मेंसे उसे लिखकर भेजनेको कहा था। 
उसने लिखा है-- अगर पाकिस्तान नहीं दू८ जाता है तो में श्रौर मेरी 


'सिपर गई सब तात पराई, ' 
जब ते साधु संगत पाई । 
नहिं कोई बरी नह वेगाना, 
सकल संग हमरी बन झाई--- 


प्रार्थना-धवचस १६६ 


धर्मपत्ती--दीनों फ।का करके मर जाएंगे। और फाका भी यहाँ पड़े- 
पड़े करेंगे। 
का करना है तो पहले से ककूं। हर चीजका भास्त्र होता हैं, 

यानी उसके करनेके कानून अ्रथवा पद्धति होती है। चं्खें-जेसी छोटी 
चीजका शी भास्त्र होता हैं। पहिले हम उसको नही जानते थे, लेकिन 
श़ब सका हास्म्र बने गया हें।. तब हमें चसेकी क्षक्षिका पता 
चला है । में तो यहांतक कहता हूं कि साटी दुनिया उसके द्वाराआजाद 
होगी। एटम वमसे बनिया शभ्राज्ञाद नहीं हगी। हुनियाम शास्त्र दो 
प्रकारके हें---एक साल्विक और दूसरा राजसी । यानी एक धामिक श्ौर 
दूसरा अपधामिक। 'एटम बम का जास्त्र धर्मवाला नहीं हो सकता। 
वह ईश्वरकों नहीं मानता, बल्कि वह खद ही ईदवबर बन जाता है । 

इसी तरह फाकेका भी झ्ञास्त्र होता है। बगैर तरीकेके फाका 
करने में धर्म नहीं होता। झगर कोई कहे कि जबतक ईएवर भेरे सामने 
नहीं श्रायग। तबतक में भुखों मरूगा, तो बह गर भले ही जाब, पर 
ईश्वर उसे नहीं दिखेंगा। 

राब॑जनिक अनशनका भी एक शास्त्र है, और उसको जाननेवाला में 
हूं। यद्यपि में भी उसे पूरा नहीं जानता, पर सनरो ज्यादा में ही उसे 
जानता हूं। गोया ऊजड़ देशमे श्रंड ही पेड, वाजी गेरी स्थिति है । 
में इस अवशनकों धाशिक भ्रमशन नहीं मान सकता। इसका मेरे दिल- 
पर कुछ अप्तर होनेयाला नहीं है । दुनियाकी भी इत्तके साथ हमदर्दी 
नहीं हो सकती। इसलिए में तो दोनोंगे कहूंगा कि श्राप फाफा छोड दें 
ओर अपने घर जाय॑ । 

लेकिन घर जाकर क्या करें ? चुप वैठ णाय॑ ? नहीं, चुप बैठते- 
की बात नहीं है । हमें भ्रपनें मसमें यह वात भातने ही नहीं देनी: 
है कि हम अलग-पलग हो गए है । हम झपने दिलमें पाकिस्तान मानें ही' 
नहीं, किसीको पश्रपना वैरी ने सम, किसीको बेगाताथा पयावा 
ने गाते । 


* बाल्मीकि-मंद्िरमें । 


१७० प्रार्थभा-प्रवजत 


झ्रोर यह सव साध-संगतसे हो सकेगा, थातरी हम सदभ्रंथ पढ़ें, ब्रे 
विचार छोड़ें । ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने चित्तको कुबिचार- 
गे खाली करेंगे । चित्तके दुविचार आसानीसे नहीं टल सकते। रामका 
ताम लेनेसे ही वह खाली हो सकता है । 

लेकिन आजकल हमारा चित तो किस्म-किस्मके उपभोगोंकों 
सोचता रहता हैं । हम रामकों वहीं याद करेंगे, हम सिगारकों थाद 
करेंगे--और सियारके लिए में क्या कहूं । लेकिन हालत यही है कि हमारा 
ध्यानं गलत बातोंपर जाता हैं । लोग 'जोर-जोरसे कहें ही जाते 
हैं कि हम मुसलमानोंकी खबर लेंगे। श्ौर इस तरह हम खुद 
पाकिस्तानको पक्‍का बनानेकी पैरवी करते हूँ । 

पाकिस्तान जिन्नानें नहीं बनाया है। हमें स्वप्मम भी खयाल 

हीं था कि जिन्ना पाकिस्तान बना परायगा । पर बह बहादुर भ्रादमी है । 

अंग्रेजोंकी माफेत उसने पाकिस्तान प्राप्त कर ही लिया। लेकिन हम 
अगर अपने दिलमें उसे न मानें और यहु कहें कि सुसलमानोंको श्रव हम 
देख लेंगे तो उससे वह पाकिस्तान मिट्ट नहीं जानेवाला हैँ । 

उसका मतलब यह नहीं कि में मुसलमानोंकी खृशामद करनेके 
लिए आपसे कहता हूं। हम अपने घरमें छोटे भाईकी लशामद नहीं 
करते। उसके पति भ्रपना जो धर्म है उसका पालन करते हैं और उसका 
विश्वाय कमा लेते है 

आपको खखबारसे पता चला होगा कि आज में बाइसरायके 
पाप्त गया था। वाइसरायने भझसे पछा कि तने प्रखवार देखा? 
भेंते कहा, मे श्रज्ञवार कम देख पाता हूं !” तब उन्होंने कहा, ' हमने श्राज 
शक अच्छा काम कर लिया है ।” 

विभाजनके प्रश्नपर हिंदुश्लोंकी और मुसलमानोंकी भ्लग-अलग 
रिपोर्ट बाइसरायके पास पहुंचींझओऔर वाइमरायने दोनों दलोंको मिलकर 
एक रिपोर्ट बनानेके लिए राजी कर लिया । 

में तो कहता हूं कि जब भाई-भाईका बटबारां होता तय ही जाथ 
तो फिर बह रूठ-स्ीजकर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि घरतसें 
जब एक कर्मी है तो उराकी ढठांग तोड़कर गाट्कड़े करके उसे बांट लें। 


तर्थना-प्रवचन १७२ 


अगर हमारा एक-चीथाई शोर तीन-चौथाई बठवारा होना है तो 
सारे शक्रांकड़े रमभरारीसे निकालने होंगे । 

इसलिए एक समिति यगाकर यद्) जो अच्छा काम किया गया हैं, 
उसका सिलसिला वरावर चलते रहना चाहिए । केवल मुस्करा देने 
भरसे श्च्छाई सावित नहीं हो जाती । श्रगर यह जबानी भिठास ही 
नहीं, पर सचमुध मिल-शुलकर काम किया जाना हैँ तब तो में कहूंगा 
कि भजे पाकिस्तान आया । झौर तन वाइसरायकी तकलीफ देनेकी बात ही 
नहीं रहेगी। वाइस रायको अपना दफ्तर बंद करना होगा। तब हम सर- 
कारी अ्रफसरंसि, जो इस कामको जातते हैं, बह़ेंगे कि श्राप इकदठे बैठकर 
दोनों दलोंको संतोष हो वैसी फेहरिस्त बना दें। जहां हिक्षावसे काम बने, 
हिसाबसे बठवारा कर दीजिए, जहां हिंसाबसे बटवारा ठीक न बेठे वहां 
पर्ची डालकर फैसला कीजिए; पर हम इस बातपर लड़नेवाले नहीं 
हैं। मंगसे ही फैसला करेंगे। वाइसरायको भी बीचमें नहीं डालेंगे । 

ग्राखिरी बात यह है कि झ्राज फिर मेरे पास ज्ावनकोरके 
दीयान रार रामस्वामीका लंता-पौड़ा तार आया है, जिसमें मरे 
समभानेकी कोशिश की गई है कि उनके साथ वहांके ईसाई आदि 
भी हैं। पर ऐसे तारसे गुभे बुरा लगता है । कहवी चीजकों गीठी 
बसानेसे वह मीठी नहीं बन जाती। गूलसे ही इनकी बात बुरी हैं। झा 
जाओ, हम तो आजाद हे।' श्राप किससे झाजाद हूँ ?  रेयतसे ? ज्ोग 
इस तरह भारतते आजाद होकर वाशेंगे वया ? झाप इस तरह घुमा- 
फिरा कर बात न करें। सीधी बात करें कि दिदुस्तानके साथ हम हें, तब है 
आप ग्रपने राजाके प्रति सच्चे वफादार हें, नहीं तो बेवफा हूँ । 
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भाएयो और बहनों, 
श्राप लोगोंकों कल में बता चुका हूँ कि यहाँ एक भाई और 


१७२ प्रार्थवा-पदयत 


उनकी पत्नी वात्मीकि-मदिकते वाहर रास्तेपर उपवास कर रहे 
हैं। उन्होंने राज तिनयसे भरा पत्र मेरे पास भेजा है। पर मे 
सेंद है कि उसमें समभादारी नहीं हैं। मे छोटे हे, में बढ़ा हु! 
ग्रगर पे कह कि शानकी लात मे कुछ जानता हु ती उत्हें वह मान 
लेनी चाहिए। वे कहते ह कि आगकी वात हम॑ लगती तो ठीक है, पर 
हमारी अवरत्मा नहीं मानती, इसलिए हम उपवास छोड़नेंमें 
गायन हू । 

श्राप लोगोने तिलक महाराजकी प्रभिद्ध पुस्तक गोता-शहस्थ' का 
नाम सुना होगा । उसमें इतना ज्ञान भरा है कि .उसके अनेक पारायण 
करने नाहिए। मेने वह यरवदा जेलमें पढ़ी थी। यह वात सही हैं 
कि मे उनकी सभी बालोंगे सहमत नहीं हूँ, पर इसमें कोई संदेह नहीं 
कि तिलक मह्ारान बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होने संरक्षत साहित्यका 
सहत गहरा अध्ययन किया था । उतकी बहू गीता पढ़े मुभे बहुत 
समय हो गया, इसलिए उनके ठीक शब्द ग्रे थाएं लहीं हैं। पर उनके 
लिसनेका भावार्थ थे बताऊंगा। वह बात मुझे बहुत ठीक 
लगती हे 

उन्होंने एक जगह कहा है कि अग्नेजी भाषामें शभ्रंतरात्माके लिए 
वान्णंस' शब्द श्रच्छा हे पर जब यह कहा जाता है कि हम अपने 
फान्गसके मुताबिक चलते है! तव इसका सही अर्थ यह नहीं होता कि 
हम अंतरात्मके कडनेंपर चलते # । हमारे वैदिक धर्भके मताबविक 
कान्मंमा सभीगे (जद-चेतनमें ) होता है। पर बहतोंका कान्शंस 
सोया हुआ रहता है, भ्र्थात्‌ उनकी अंतरात्मा गृह अवस्थामें होती 
तो उस अवस्यारें उसे कान्यंस्' कंगे कहा जाय ? हमारे धर्मके अनसार 
प्रनुष्यको अंतरात्मा तब जाग्रत होती है जब यम-नियमादिका। पालय 
और दूसरी भी वहुत-सी चेष्टा श्रादि करें। तिलक महाराजकी इस 
बातकों सेंने पचा धिया है । जास्त्रकी जो चीज हम पचा सकें घही 
शा्क हूं। जैसे वही झाहार हमारे लिए सार्थक बनता है जिसका हम 
रक्त बनाएँ । तो तिलक महाराजकी इस बातको मैन पा लिया है, 
जिसके जरिए कौन-सी आवाज प्रंतरात्माकी है श्रौर कौन-सी नहीं, 


प्रार्थवानप्रबवध १७३ 


उस्रडी परख में कर लेगा हूं । कोई चोर यह कह कि मेरी अंतरात्माते 
मृभे कहा कि भरमक जड़फेकी मार डाल, उसके हाथ-पेर काठ ये और 
उत्नके जेबर लूट ते तो वह अंवरात्माकी श्रावाज चहीं, जड़ता है । झाज- 
कल तो हम भी जड़ बने हैं न? हमें वही सूक रहा है कि हम मासूम 
बच्चोंको सार डालने हैं । पर वह अंतरात्मकी आवाज नहीं होती । 

दूसरी बात यह कि में उपवास सिखानेवाला श्राचार्य हूं । 
कूछ जैत लोग विसी चीजकों न पानेतकके लिए श्रनशन कर लेते 
हैं। उन्हें समफाकर मेंने उत्का अनझन तड़वाया है। रुव० धर्मानेंद 
कोसंबीजीकी बात भी मेंने बताई थी कि उन-जंसे विद्वानतकने 
सेर कहनेपर अ्रनशन' छोड़ दिया था श्रौर काका साहुव कालेलकर जो 
यहां भ्राए हैं, वे कहते हँँ कि कोसंबीजीने अ्रथने स्वर्गवासके पहले 
कहा था कि गांधीने अनशन छोड़नेकी बात ठीक ही कही थी। तो 
जन में, अनशनका आचार्य, कह रहा हूं कि वे पति-पत्नी प्रनशन छोड़ 
देंतो उन्हें छोड़ देना चाहिए। तीन दिनका अनशन बहुत हो गया है । 
झव वे मात जाय॑ । 

आपने अभ्रखबारमें देखा होगा कि में कल जिन्ना साहबसे मिला 
था। यह बांत मेंनें झ्रापको नहीं वत्ताई थीं, क्योंकि पहलेसे मिलनेकी 
बात थी ही नहीं । जब में वहां था तब बाइसरायने मुभसे कहा कि जिन्ना 
साहब यहां झा गये हैं, उनसे मिल लो। तो में इन्कार कैसे करता ? में 
बह भ्रादमी रहा जो जिन्नाके घर भी चला जाता है। हम मिले और 
यह ठहरा कि बादगाह खान भी भि्नें तो अच्छा । और कल श्ामको 
तो हमें फिर वाइसरायके पास जाना था । पर बादशाह खान तो 
भिल्‍्कीन भ्रादमी ठहरे। थे गरीबोंकी-सी मोटरमें बैठकर देवबंद चल 
दिए । इसलिए वहांसे लौटकर श्रानेमें उन्हें तीन घंटेके बजाय पांच 
घंटे लग गए और हम कल्न शामकों वाइसरायके पास नहीं जा सके । 

ग्राज वाइश्राय चहोे गए, पर उनके विलमे था कि हम मिलें तो 
अच्छा | सो लाई इज्मेके पास हम साढ़े चार बंजे गए । इसका 
नतीजा यह हुआ कि बादशाह खान जिश्ना साहबके धरपर उनसे मिलने 
गए हैं और अभी बह वंहींपर हैं । 


१७४ प्रार्थला-प्रवजन 


इसपर भी हम बड़ी नलंबी-चौड़ी ग्राशाएं न बना लें कि चलो, 
प्रव सव भला हो गया। पर पाकिस्तानका जो जरुम हो गया है उम्रके 
और भी गहरा हो जानेसे रकतनेकी भादा तो हम कर सकते हैं । 
हमारा काम तो प्रयत्त करनेका है, इसलिए बादशाह खान कीगदे 
ग्राजमके मकावपर चले गए हैं । लेकिन फल देना ईश्वरके हाथकी 
वान हँ। हम प्रार्थना करें कि अच्छा परिणाम भ्रा जाय । 

और वह अच्छा परिण।म॒ कौन-सा हो सकता हैं ? सीमाप्रांतमें 
जो सब पठान हैं वे एक हो जायं । पठान तलवारबाज होता हूँ। कोई 
पठान ऐसा नहीं होता जो तलवार झौर बंदूक चलाना न जानता हो। 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी पठान खूनका बदला लेता रहा है। पर वादशाह खान- 
ने देखा कि हथियारोंकी बहादुरीसे भी ज्यादा बुलंदी, मरकर स्वरक्षा 
करनेमें है । बादशाह खानका खथाल था कि पठान लोग यह ऊची 
बहादुरी अपना लें भर एक हीकर सबकी खिदमत करें। पर यह रुवाब 
पूरा होनेसे पहले वहां यह जनमतसंग्रहका भगड़ा फैल गया । 

कूछ कहेंगे कि हम पाकिस्तानके साथ रहेंगे, कोई कहेंगे कि कांग्रेसके 
साथ रहेंगे। और कांग्रेस तो श्राज बदनाम है कि वह हिंदुश्नोंकी हो 
गई। इस बातपर पठान अलग-अलग होंगे और ऐसी यादवस्थली 
मचेगी कि जिसका दबाना दुश्वार होगा | वे आपसमें कट मरेंगे । 
बादशाह खान चाहते हें कि किसी तरहसे जनमतसंग्रहकी बला- 
से छुटकर पठान आजाद रहें। वें खुद अपने कानून बनानें और एक 
रहें। फिर चाहें वे पाकिस्तान रहें चाहे हिंदुस्तानमें मिलें। वें 
कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है । हम तो मिल्कीन भादसी हैं । हम अपना 
ह्वतन्त्र राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, पर किसमें मिलेंगे इसके वारेमे भ्रापसी 
झगड़ा मिट जानेके बाद ही हम मिहचय करेंगे । 

फिर जो हिंदू भागकर हरद्वार श्राए है यहू भी डा० खान साहब- 
को बहुत चुभता हैँ। इसलिए बादशाह खान सीमाप्रांतके हिंदुश्नोंको 
वापस लॉटाना चाहते हेँ। मीमाप्रांतमें भी अभी बहुतसे हिंदू हैं जो 
गरीब हैँ और कहीं जा नहीं सकते । उन सबको तसलल्‍ली तभी मिल 
सकती हैं जब जनमतसंग्रहका यह भगड़ा ख़त्म हो। इसलिए वादशाह 


ग्रार्थना-प्रवच्चनन १्जप 


खान कायदे आ्राजमके पास मिलनेके लिए चले गए है। पता' नहीं बहांसे 
वया करके लाते हैं। हम इयादत बारें कि भ्रच्छा ही हो । 

आखिरी बात यह कि भाज फिर रुवाजा अब्दज' मजीद साहब भाए 
थे। कहते है कि श्रत तो पाकिस्तान बन गया है, तब राष्ट्रीय मुसलमानों- 
की उपेक्षा नही होनी चाहिए। 

ख्वाजा साहब अपनेको अश्रच्छा मुसलमान होनेकी वजहसे बसा 
ही भश्रच्छा हिंदू बताते हैँ जैसा कि में श्रपनेकी श्रच्छा हिंदू होनेकी' 
वजहसे श्रच्छा मुसलमान बताता हूं । गोया हरेक श्रच्छा ध्राभिक आदमी 
दूसरे सभी धर्मंवालोंके बीच पूरी इज्जत पानेका हकदार है। श्रौर 
उन्होंने यह कहा कि श्रव पुथक्‌ निर्वाचन खत्म हो जाने चाहिए । हम 
दुनियाकी नजरोंमें हिंदुस्तान यूनियनमें एक बनकर रहना त्राहते हैं । 
धर्म अलग हो, पर कानूतकी दृष्टिपरें सभी (हहिंदुस्तानमें रहता चाहते हे 
भौर यूनियनके प्रतिं जो वफादार रहता है उसे उसकी योग्यताके 
झाधारपर सभी हक होने चाहिए जो हरेक हिदुस्तानीको हों । 

मेंने उनसे कहां कि झ्रापको वें सब हक मिलेंगे ही । श्रगर दूसरे 
नहीं तो हम दो तो हूँ ही, जो एक दूसरंकों प्रा धार्मिक और अच्छा 
माचतें हैं। धर्मके कारण किसीका हक नहीं छीना जायगा, यह हम 
देखेंगें । पर यह भी हमें देखना हैं कि धर्मके नामसे ज्यादा रिश्रायत 
देना भी श्रच्छा नहीं होगा । 

एक बार जिन्ना साहवने ऐशा ही किया था। कभी वे १४ झर्तों 
पेश करते थे, उससे पहले उत्की ११ छातें थीं और फिर १४ हुई | 
फिर २१ हुई और फिर एक पाकिस्तानवाली छाते हुईं । लेकिन श्र 
कोई ऐसा वहीं कर सकेगा । हिंदुरतान बहुत' बड़ा भुल्क है। उसमें सब 
आजादीसे रहें । जो हिंदुस्तानमें वफाबारीसे रहना चाहें उतने सबको 
हिंदुस्तानमें स्थान हूँ । 


१७६ प्रर्थना-प्रवल्षम 
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भादवों बोर बहनों, 
कल प्रार्षना-सभावी संगाप्तिकि वाद एक सज्जनने मुझसे एक 
प्रश्न दिया था। मेते उनसे लिखकर इेनेको कही । उन्होंने लिखदार भेजा । 
बेकित वह पर्ची जेबमे' पड़े रहलेके कारण कपड़ा धोनेके समय धुल गई 
 जन्न बह मे रे पास पहुंची तव वह पढ़ी वहीं ज! तकती थी । यह मरे 
लिए गरमकी यात है, पर प्रश्नकत्तः यहां मौजूद नहीं है, इसलिए में 
क्षपा किसते भांग? 
सी+-वार दिलगे पराकिस्तातके विरोभरमं जो दंपर्ति उपवास कर 
गई थे, उनके बारेसे कल जब मेने यहां कहा था, उसे सुनकर पहले 
तो उन लोगोंक्रों ब॒रा जगा कि गें अपनेको उपवासके गास्तका श्राचार्य 
कैद कहता हूं। इतना धमंडी क्यों बनता हूं ? लेकिन मेँ रातकों 
तो वजे उतरे कछ दे रखें, लिए मिला और मेने उन्हें गमफ्राया कि जो आदमी 
पांच फूट ऊबा है यह अगर कहे कि में पांच फूटका हैं तो इसमें धर्मडकी 
क्या बात है? उनका वह श्राणिक जोश था। फिर वे समझ गए कि 
उपयास करमेसे यह अच्छा हैं कि हिंदुस्तातके टुकड़े हो गए यह बात 
मे दिलमें माने ही गही । उन्होंने दुव-फल लेक: अपना उपवास छोड़ 
दिया। इसके लिए में उन्हें मबारकबाद देंत। हूं । लेकिन उन्होंने मुझसे 
पृछा, यह तो बताइए कि हम मनर्थका साथ कैसे दें ?” तब मेने कहा--- 
झर्थथे जो. लाभ गिल सकता है, उसे छोड़ ढें।” हग किसीके साथ 
जवरईस्ती न करें। अनर्थके कामका कोई लाभ व उठाओें, यही अहिसक 
यूद्धका राजमार्ग हैं। इसीका नाम असहयोग है। 
यह सहज प्रण्त हैं कि वादआह खान कल जब जिश्ना साहबके पास 
गए थे तब मेंते कहा था क्रि हम प्रार्थता करें, तो उस प्रार्थनाका फल 





' जिसे वह रखनेकी सिली यहां उसकी लेंबंसे मतलब है, क्योंकि 
गांधीनी तो कपड़े पहुनते' नहीं थे । 
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हमे क्‍या मिला ? इस सिलसिलेमें अखबारोंमें जिल्ना साहवनें जो 
कुछ निकाला है उससे ज्यादा में नहीं बता राकता। उन्होंने जो कहा 
दें कि दोनोंकी बातें मृहब्यतसे हुईं, यद्ञ अच्छा है! मृहब्बतसे बात न 
करते तो क्‍या लड़ने लगते ? पर नतीजा क्‍या निकला ? कहने है कि 
नतीजा तो तब निकलेगा जब बादशाह खान सरहदसे समाचार भेजेंगे | 
यह तो कोई नतीजा नहीं हुआ। लेकिन कल जो प्रार्थना हमने की 
उसका नतीजा भ्राज मिल जाय, ऐसा थोड़ा होता है? ऐसा जो 
कहे, वह भगवानको जानता ही गहीं । ईश्वर तो मिराकार और निरंजन 
हैं। उसकी प्रार्थवाका महत्त्व में श्राज थोड़ा-सा आपको बताना 
चाहता हूं । 

ईश्वरकी प्रार्थनाका फल नहीं मांगा जा सकता और न उसकी 
प्रार्थना छोड़ी ही जा सकती है। खाबे-पीनेका उपवास भले ही हम 
करें---समय-समयपर करना भी चाहिए--पर प्रार्थनाका फाका नहीं 
हो सकता। हमें श्राखिरी सांसतक रामको भजना चाहिए। श्राजके 
भजनमें कबीरजीनें कहा है न, साहब मिले सप्रीमें।' वह घैयें, 
वह सबूरी हमें नाम-स्मरणसे ही मिल सकती है। शरीरकी खुराक 
जैसे भ्रन्न है वैसे दरीरमें पड़ी आत्माकी खुराक राम-ताम है। गायत्री- 
पाठ, संध्या-वंदन, नमाज श्रादिका समय होता है। राम-तामके लिए 
तो प्मय ही नहीं होता । जिसके सांसके साथ राम-तामका जाप चले 
उसकी खैर। ऐसा करनेंवाला श्रादमी १२५ वर्ष जिंदा रह सकता हैँ। 
अगर में १२५ वर्षसे पहले मर जाऊं तो श्राप कह सकते हूँ कि में उस 
स्थितितक नहीं पहुंच पाया हूं, जिसे मैंने बताया है। भें चाहता हूं 
और कोशिशमें हूं कि दिन-रात सांसके साथ राम-शम कहता रहूं। 

(इसके बाद गांधीजीने हनुमानजी और सीताजीवाली बह कथा 
सुनाई जिसमें हनृमानजीन सीताजीकी दी हुई मालाके मोतीमें राम- 
को खोजनेंके लिए एक-एक करके उन्हें चबाकर फेंक दिया था और 
कारण पूछनेपर हनुमानजीने भ्पता हृदय चीरकर राम दिखा दिया था। 

हुस कथाकों याद करके अगर में हनुमान-जैसा भी बन जाऊं तो 
फिर पूछना ही क्या ? तो फिर मेरा भी दरीर पहाड़-जैसा हो ? शरीर- 
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की वात छोड़ो, आ्ात्मा तों उससे भी ऊंचे पहाड़के समान दृढ़ ह।नी 
चाहिए। पह सब कहना आसान हैं, करता कठिन है। सेने झापके सामने 
बह आदर्श रत दिया । अगर झाज उरातक हम नल पहुंच राके तो उसकी 
ओर कुछ-न-ा7छ& उन तो करें। तो हम ऐसा न कहें कि बादशाह खान 
गए औ्जोर कुछ हाथ नही आया तो प्रार्थना व्यों करें ?” हम फल न देखें। 
पृथ्वीमें कोई कार्य ऐसा नहीं होता, जिसका फल ने हो। और प्रार्थना 
तो सबसे उत्तम कार्य हें । इसलिए प्रगर हम मंदिर जाते हैं, माला 
फेरते हैँ, जो थोड़ा-सा ढोंग भी होता है, उसके पीछे भी अंतममें 
श्रच्छाई आनवाली है, यह विव्वास रखें। 

में परसों हस्द्विर जाऊंगा। मेरे साथ जवाहरलाल जायंगे। वे तो 
यत्तप्रांतमे भ्रद्वितीय है । आज तो वे सारे हिंदुस्तातमें भी श्रद्धितीय 
हो रहे है। हमारे सामने पेचीदा प्रइन है। वहां हजारों आाश्िित पड़े 
हैँ, उत्के लिए क्‍या करें ? बेकारमें किसीको खाना देनेके में विरुद्ध 
_हूं। हम जो खाना खाते हैं, उसका बदला हमें चुकाना ही चाहिए। ईदवर- 
का यह कड़ा नियम हे कि जो काम करे वह खाना खाय। बिना काम 
किए कोई न खाय। इसलिए उन आधितोंकों भी में कहंगा कि उन्हें 
काम करवा जरूरी है। बसे तो जितनी शीघ्षतासे हो सके, उन्हें घर 
लोठ जाना चाहिए । 

परत जो वाकये वहां हालमें हो गए हें उन्हें देखते हुए में उन्हें 
मृत्यके मुंहमे जानेके लिए नहीं कह सकता । 

लेकिन मुस्जिम लींगको में कहंगा कि अपने पाकिस्तानसें उन 
सभी लोगोंको सजा देतेका इंतजाम करे, जिन्होंने गुनाह किया है। 
में यह नहीं कहता कि गालीफे बदले गाली दी जाय और पिटाईके 
बदलेमें पीटा जाय । लेकिन हकूमतका फर्ज है कि अ्रपते यहांके सब 
लोगोंकी, चाद़े ने विधर्मी ही हों, रक्षा करें। ऐसा तो वे कहते है कि 
आाश्रो। पर वे जाये और फिर मार खानेकी बात हो तो वे कैसे लौटें ? 
इसलिए वहांकी हकूमतकों ऐलान करता चाहिए हि वह गृलाह करने- 
वालोंकों सजा देगी भ्ौर जनताकी रक्षात्रा पक्‍का बंदोबस्त करेगी । 
यह एलान कहनेभरका ने हो। ऐसा हों जिसपर हम भरोसा कर 
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सके। वे कहें कि पहले आपको खाना खिधायंगें फिर हम खुद ख्रायंगे । 
ओर विधर्मीको भी वे सभी हक हैं जो हमारे यहां मुसलमानको हैं । 
तो फिर में एक भी दिन शरणा्ियोंकों हरिद्वार्में झके रहने नहीं दूँगा । 

जब वाइसरायने उनसे पूछा कि यह तो बताझों श्राप श्ललग 
जो हो रहे हैं, तो भाईकी तरह या दुश्मनकी तरह ?” तब उनके चारों 
प्रतिनिधियोंने कहा था, हम भाई-भाईकी तरह ही अलग होनेवाले 
हैं। अगर यह बात सिर्फ वाइसरायके कमरेतक ही सीमित रह जायगी, 
इसका अमल रोजके कारमें न होगा, तो उन चारोंने और वाइसराय- 
ने भी फरेब किया है, ऐसा कहना होगा। इरालिए वे आज ही अपना 
भाईपना दिखलावें। चार महीनेके बादतक रुके रहनेकी वया जरूरत ! 

(बादशाह खातकी बात बताते हुए गांधीजीने कहा--) श्राज 
उनके प्रांतमें यह बात पैदा कर दी गईं है कि दो बक्‍्सोंमेंसे एक 
बक्सेमें पर्ची डालो। चाहे पाकिस्तानवालेगें, चाहे हिंदुस्तानवालेमें । 
और हिदुस्तानमें उन्हें बिहारवाला हिंद्राज बताया जाता है । इस 
झ्राबोहवामें कोई मुसलमान नहीं कहेंगा कि वह भुसलमानका साथ 
छोड़कर हिंदुके साथ जायगा। आज उनमें यह कहनेका साहस नहीं है 
कि वह यह कहे कि बदमाश मुसलमानसे शरीफ हिंदूकी सोहबत 
अच्छी है । 

इस हालतमें बादशाह खान कहते हैं कि वे अपने सूरवेकी सबसे 
पहले स्वतंत्र सूबा वनाना चाहते हैं । यानी हिंदुस्तान या पाकिस्तानसे 
न मिलकर पठान-पठान आपसमें मिल जाय॑ श्रौर अपना कानून और 
अपना विधान बना लें। 

कांग्रेसकोी पठानोंसे यह कह देना चाहिए कि वे अभ्रपता कानूच बनाएं ! 
ञापके बनाएं विधानमें हम जरा-सा भी दखल नहीं देंगे । हमें उतना 
दखल तो रहेंगा जितना कि केंद्रका बंधन माननेवाले दूसरे प्रांतोंमें दी 
सकता हैं। बाकी अंदरूनी सारा काम आप अपनी शरीयतके मुताबिक 
चलावें । | 

इसी तरह लीग भी कह दे कि उसके जो दो-चार सूब्रे होंगे थे अपने 
अंदरूनी इंतजाम्में श्राजाद रहेंगे और सिर्फ ब्रमुक-अमुक बांत कोंद्र- 


] 
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की चलेगी । गोया हमारे यहां दो केंद्र अभ्रनग-श्नललग बनेंगे ओर 
हरेक यृवा अपने लिए श्राजाद होगा । तो फिर जन-मतसपग्रह- 
वी जरूरत न जहेगी | शौर में भी पठानोंसे कहुूंगा कि चूंकि 
झ्ाप लोग पाकिस्तानके पास है, इसलिए उन्हीके साथ रहें। आज में 
उन्हें बह नहीं कह सकता; वर्योकि में नहीं जानता कि पाकिस्तान 
केसे चलने वाला है ु 

ऐसी धृंघली आ्रावोहवामें वे जन-मत लेना चाहे तो लें; पर फिर 
बह प/किस्तानके मुकावले हिंदुस्तानके नहीं, पर पाकिस्तानके मुकाबले में 
पठानिस्तानके लिए. ही लिया जाय । इतनी सीधी-सी बात ही में उनसे 
कहना चाहता हू । 


४ ४४ ३४ 
२० जून १९४७ 
भाइयों भर बहनो, 


कल प्रातःकाल में हरिढार जाऊंगा और कल ही लौटने- 
की उम्मीद हैँ, इसलिए मोटरमें ही रात हो जायगी। यहां प्रार्थनामें 
में से रहंगा। श्राप आता चाहे और प्रार्थना करना चाहें तो कर सकेंगे । 
मुझे वहां लोगोंको आश्वासन देनेके लिए जाना है। ज्यादा तो में वया 
कर सकूंगा ? पर धर्म समभकर जाता हूं। 

आज इस छोटी लड़की के पास किसीने एक पत्र भेजा दिया था 
कि लू अगर क्रानकी आयत बोलेगी तो तुझकों में मार डालूंगा। 


* क० भन्‌ गांधी । 

* पता चलानेपर मालूस हुआ कि आ्राज सबेरे कु० भनु गांधीके पास 
डाकसे एक पत्र पहुंचा कि शासकी प्रार्थता्ें तुम क्रानका पठ मत किया 
करो । करोयो तो गोलौसे उड़ा दी जाओगी। गाधीजीने झौर दूसरोंने 
इसे एक सजाक समझा और बात टाल वो । पर दोपहरमें कु० सन्‌ गांधी- 
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इस तरहसे किसीकों धमकाना हमारी सभ्यताके भ्रनुकूल नहीं है। 
श्रौर फिर मनु तो छोटी-सी लड़की है। श्रगर वह क्रान बोलती है 
तो मेरे सिखानेपर बोलती है । मेरा गला ऐसा नहीं चलता कि मैं मधुरता- 
से बह गा सकूं। भ्रगर यह विनोद ही है तो भी छोटी लड़कीसे ऐसा 
मजाक नहीं करना चाहिए। 

और क्रानकी इस आयतके बारेमें तो भें काफी समझा चुका 
हूं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो खटकनेवाली हो। उसका अ्र्थ 
में बता चुका हूं। जिन मुसलमान मित्रोंके साथ में उठता-बैठता हूं 
वे कहते हैं कि सच्चे दिलसे जो यह प्रार्थना करे तो उसे शैतान नहीं सता 
सकता | इसी तरह राम-नामकी भहिमा गाते हुए तुलसीदासजी- 
ने सा) रामायण भरी है। गायत्री-मंत्रके वारेमे भी हम लोग ऐसी 
भावना रखते हैँ। तो जो प्रार्थना करे उसपर क्रोध क्या करना ? धमकी 
क्या लिख भेजना ? इस तरह करनेका फायदा क्‍या ? झगर फायदा 
है ही, तो इस तरह लिखनेवानेको कोई फायदा होने वाला नहीं है, होगा 
ती उस लड़कीको, क्योंकि वह तो अब ज्यादा निर्भवता महसूस 
करती है। 

में आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग श्राज स्वदेशीकों भूल 





को टेलीफोनपर बुलाया गया ओर पूछा गधा-- बोलो, तुमने क्या विचार 
किया ? 

“किस बारेसें ? 

“प्रार्थनामें कुरान बोलोगी ? 

“हां जी, वह तो नियम्रपृर्थक बोलूंगी ही ।” 

“तो गोलीसे मार दी जाओगी १” 

“बस, इतना ही ।” 

“अच्छा, मानोगी नहीं ? 

“गरजनेवाले सेघ कम बरसा करते है ! पर पश्लांप अपना नाम तो 
बताइए ? 

बस देलीफोन बंद हो गया । 
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गए हैँ । में शुरूसे कहता आया हूं कि भ्रगर हम विदेशी रीति-रिंवाज 
अपनाते है तो स्वदेशी राजकी वात करना बेकार है। आ्राप ऐसी परिचमी 
तरीकंकी धमकी न दें। अपनेमें स्वदेशीपन रखें। जिससे हमें नुकसान 
हो, जिसमे हम भूखे रहें वह स्वदेशी मनोवृत्ति नहीं है। वह परदेशी 
मनोव॒ृत्ति है। पहले अगर कोई जरा भी परदेशी काम करता था तो 
में उसे बहुत डांटता था। लेकिन तब मेरा राज था, बंदकका राज 
नहीं । पर सारे मुल्कमें प्रेमका राज था। अब मेरा वह सिक्का नहीं 
हैं। में अब बृढ़ा हो गया हूं। हर जगह दौड़कर नहीं जा सकता। 
अगर श्राज भी मेरी आ्रावाज़ हर जगह पहुंचे तो में वही कहूंगा जो ३२ 
बरससे कहता आया हुं। वैसे में ७८ वरसका हूं, पर जवानीमें दक्षिण 
झफ्रीकार्में में जलावतन रहा । वहांसे लौटकर मेने जो ३२ बरस- 
तक बात स्िखाई है उसका नतीजा यह है कि इस सारे कामको हम अपने 
हाथों मारनेपर तुने हुए हे और विदेशीपन अ्रपना रहे हैं। स्वदेशी 
वह हैं जो आत्माको भाता है । 

मेने संपूर्ण स्वदेशीकी बात कह्दी। उसका केंद्र खादी ठहराया। 
उस समय हमारे पास राष्ट्रीय भंडा नहीं था। तव तीन रंगका ऐसा 
भंदा बताया गया जिसमें हिदुस्तातके सारे आदमियोंका अ्रतिनिधित्व 
झा गया। लेकिन इकट्ठे होकर करें क्‍या ? बोलते रहें? ता। काम 
करें ?' हां। तो क्या काम करें ? सूत कातें। और ऐसा समझकर 
हमने हिंदुस्तानकी महाशक्ति चर्खेकों भंडेमें रखा । यह तिरंगा 
अंडा झाज मृतप्राय हो गया है। श्रगर उसे हम हृदयमें रखें तो बहुत 
ऊंचें उठ सकते हैं। ु 

लेकिन भ्ाज तो हम खादी पहनते हैं या खादी टोपी पहनते हैं; पर 
भीतरसे तो पोल-ही-पोल रहती है। मेने तव कहा था कि बाहरका कपड़ा 
ही गहीं, यहांकी मिल्लोंका फपड़ा भी, हमारे लिए परदेशी हैं । कपूर 
जो हम यहां पैदा नहीं कर सकते और जो बहुत कामका और उपयोगी 
है, उसे जापानसे मंगावें तो उसमें परदेशीपन नहीं है। लेकिन जो यहां 
पैदा कर सकते हैं उसे जापानसे मंग्रावें तो वह हमारे लिए जहर है। 
जब कि हमारे यहां करोड़ों प्रादमी पहले झपना कपड़ा बनाते थे, खुद ढके 


ड़ 


ध्रार्थनः-प्रवच्चन श्घ्रे 


रहते थे श्रौर जहाजके जहांज भरकर वाहर भी भेजते थे, उन्होंने अब 
कौन-सा गृनताह किया है कि वे अपनी कपास तो विदेशोंमें भेज 
दें और उसीमेंसे बिंदेशोंस जो कपड़ा बनकर झांवे, बह थहांकी 
रुईके दामोंसे भी सस्ता बिके ? इसके पीछे क्या-क्या कारगृजास्यां 
चलती हैँ यह कोई सुनते और समभे तो उसके रोंगटे खड़े हो 
जाय॑ । 

उस जमानेंमें हमने विदेशी कपड़ेके पहाड़ चिन-चिनकर जला 
दिये थे और कोई यह नहीं कहता था कि इससे राष्ट्रकी निधि बरबाद 
हो रही है। श्रीमती नायडूने अपनी पेरिसकी साड़ी जला दी थी और 
स्व० मोतीलालजीने भी झपने विन्रायती कपड़ोंमें वियासलाई लगा दी 
थी। उनके पास तो शालमारीकी श्रालमारियां विदेज्ञी कपड़े थे। 
इसके वाद जब वे जेल गए तब उन्होंने मेरे पास एक खत भेजा था-- 
आज वह खत में खोज नहीं सक्रता--पर उसमे था कि में सच्चा जीवन 
झ्रभी जी रहा हूं, श्रानंदभवनमें मेरे पास जो समृद्धि थी उससे 
मुझे यह सुख नहीं मिलता था। वहां उन्हें सिगारं, शराब, गोइत 
कूछ नहीं मिलता था। पूरर भोजन भी नहीं मिलता था, फिर 
भी उसमें उन्हें सूख मालूम हुआ। यह सही है कि उनकी यह चीज 
हमेशा नहीं चली। श्ादमी जो ऊंची उड़ान लेता है वह हमेशा टिक 
नहीं सकता। हम भी ऊंचे चढ़कर बार-बार गिर जाते हैं । पर मनृष्य- 
के लिए भ्रपनी वह ऊंची उड़ान पृण्यस्मृति बन जाती है । कमन्से-कम 
मेरे लिए तो ऐसा ही है । तो क्या वह जमाना खराब था ? आझ्राज 
बह जमाना कहां चला गया ! 

ग्राज तो जमानेते एकदम पलटा खाया हे। एक छोटेसे भले 
व्यापारीने मेरे पास पोस्टकार्ड भेजा है कि बह पुराना जमाना कहाँ 
गया ? श्राज' वो हम सब स्वार्थी बने हुए हैं। हम व्यापारी तो स्वार्थी 
है ही, राजा भी स्वार्थी हैं; उत्तके दीवान भी स्वार्थी हेँ। भर ये 
अ्रग्रेज भी जाते-जाते इतने नखरे श्रौर इतना स्वार्थ क्‍यों करते हूँ, वे 
इतती लड़ाई कराते हैँ शौर उसमेंसे अपने लिए पैसे पैदा करते हैं। 
अ्रगर उन्हें जाना है तो मोह क्‍यों नहीं छोड़ते ? श्रपने जानेमें सूर्यंध 


दो थ्रार्थता-प्रवधन 


पैदा क्यों नहीं करते ? लेकिन अंग्रेजकी क्‍यों कहें। कांग्रेसी' भी स्वार्थी 
हो गए हैं। इन्हें क्या कहें? समुद्र्में श्राग लगी हो तो उसे कौन 
बुझायगा ? नमक श्रगर अपना नमकीनपन छोड़ देगा तो रस कहांसे 
झायगा ? कांग्रेसनें इतना त्याग किया, इतनी लड़ाई की, वह उसका 
गौरव कहां गया? श्रव तो वे लोग प्रधान बनना चाहते हैं 
सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। मेरी रायमें यह सारा-का-सारा पर- 
देशीपन हैँ । 


में सुन रहा हुं कि देशी मिलोंके कपड़ेकी बिक्रीपर हमारे देशमें 
अंकदश, है पर वाहरसे झातेवाले कपड़ेपर कोई अंकुश नहीं 
है। यह सब कया हो रहा है ? मेरी समझें नहीं शभ्राता । 
यह तो हम एक हाथसे स्वराज ले रहे हैँ भौर दूसरे हाथसे उसे खीनेकी 
कोशिशमे लगे हुए हैं । यह वड़े ही दुःखकी बात है । 

एक भाईने लिखा है कि पश्चिमी पंजाबकों कुछ श्राइवासन दो । 
मेंने कुछ आदवासन दे भी दिया, लेकिन केवल सहानुभूति जतानेसे 
काम होने वाला नहीं हैँ । ह 

धाखिर पंजाब तो वही है न, जहां पंजाबके शोर लाला लाजपत- 
राय पेंदा हुए थे। पंजाब तो वबहादुरोंका गढ़ ठहरा। वहां सिख 
पैदा हुए। में सिखोंकी तलवारकी बहादुरीकी सराहना नहीं 
कर सकता। मेरी निगाहमें निहत्थे रहकर जो बहादुरी दिखाई जाय 
वही असली बहादुरी है। पर पंजाबके लोग आज हथियारकी 
ही वात करते हैं। मैंने पूछा था कि भापको पैसेकी आवश्यकता है 
क्या ? तो उच्होंने ( पंजाबियोंने ) कहा कि हमें तो हथियारोंकी मदद 
दिलवाइए। मेरी समभमें यह मनोवृत्ति भी परदेशीपन ही है। 

दुःख-तिवारणकी वात क्या बताऊं ? में तो उन्हें यही कह सकता 
हूँ कि पंजाबमें बकरी नहीं, भेड़ नहीं, शेर पँदा होने चांहिए | में तो 
पंजाबकों जानता हूं। मेँ वहांकी स्त्रियोंकी भी जानता हूं। उन 
लोगोंका मजबूत घरीर होता है। पर मन भी तो मजबूत चाहिए । 
आजकल वहां जो प्रवाह बह रहा हैं उससे आदमी शेर-दिल नहीं 
बच पाते । 


प्रार्थना-प्रबच्चन श्च्प्‌ 


वहांकी स्त्रियोंकी आज विदेशी और. चटकीले कपड़े चाहिए । 
साड़ी भी उतती बारीक चाहिए कि सारा बदन दीखता रहे। और 
पुरुष भी उनसे कम नहीं होते । वे खद नहीं पहनते, पर स्त्रियों को पहिनाने- 
का चाव रखते हैं। मेरे पास जब पंजाबी बहनें श्रावी हैं और पूछ बैठता हूं 
कि इतने जेवर क्‍यों, ऐसे कपड़े क्यों ? तो वे कहती है हमारे भाई, पिता 
या पतिका आग्रह है कि इतने जेवर तथा कपड़े तो चाहिए ही । पुरुष 
क्यों अपने घरकी स्त्रियोंकों गुड़िया बनाते हैँ? 
अ्रगर यह सब छोड़ेंगे तो फिर हम डरेगे नहीं। हमें डरना किससे 
है ? मुसलमानोंसें ? वे अ्रगर हेवान बन जाते हैं तो हम इन्सान बने । 
फिर वे भी इन्सान बन जायंगे। जब में निकम्मा बनिया भी नहीं इरता 
तो आप बयों डरे ? में तो कहता हूं कि वे मेरा क्या करेंगे ? मारेंगे 
न? भले मारें। खून पीएंगे ? तो पियें, एक दिनका भोजन बच 
जाएगा। झौर में सानूंगा कि मेने रोवा की। लेकिन में सेवा करने- 
वाला कौन, ईश्वर ही सब करता है। इसलिए यह कहना सही होगा 
कि उसने मेरा उपभोग सेंवाके लिए किया। इसी तरह में सबसे कहूंगा 
कि आप भी न डरे । 


£ ७६ ; 
२२ जूत १६४७" 


भाइयो और बहनो, 


झ्राप तो जानते हें कि में पंजाब और सीमाप्रांतके शरणाथियों- 
को देखते हरिद्वार चला गया था। वहां डेराइस्माइलखां और 
दूसरी जगहोंके ३२,००० आदमी आ गए हैं। वहां बहस करने- 
को तो समय नहीं था। मेने उन लोगोंसे भरपेट बातें कीं । उनके 





१२१ ता०को गांधीजी हरिहारसे देरमें लौटनेके कारण प्रार्थतामें 
सम्मिलित भहीं हो' सके । 


१८६ प्राथभा-प्रवधत 


कैयोंमें भी चला गया। लोगोंने मुझसे उनके वारेमें तरह-तरहकी 
बातें कहीं । वहां दो किस्मके लॉग आए है । एक सचमुच दुःखी, 
मिस्कीन हैं, और दूसरे वें जो अच्छे खाते-पीते हे, पंसेवाले हें। पर 
उनमें कुछ ऐसे हैं जो जुआ खेलते है, शराव पीते हें श्लौर तरह-तरहसे' 
पैसा पैदा करते हैं। में कहना चाहता हूं कि उनका यह धर्म नहीं है 
कि आपत्ति-कालमें वे ऐसा करे । । 

लोग वहां दुःखी होकर आए है। अपने रिश्तेदारोंसे अलग 
हो गए हैं। पर भव इसका रोना क्‍या ? मैंने उन्हें बताया कि दुःखकी 
बात भूल जाओ । दुःखकों भूलनेसे दुःख मिट जाता है । तुम्हें तो 
द:खमे सुख पैदा करना हे । इतनी बड़ी दुःखकी बात हो गई; 
हिदुस्तानके दो टकड़े हो रहे हैं, इसका मुझे बड़ा रंज हैँ, पर वया में 
रोऊं ? 

में' आपको सुलाना चाहता हें और आपके मार्फत उनको" कहना 
चाहता हूं कि सब लोग दुः्खकों भूल जाये | इस ३२,००० 
आदमियोंकी अपना सहयोगी संगठन वना लेना चाहिए। उनको उद्यम 
करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, 
गांजा नहीं पीना चाहिए। उर्फ कछ-व-कछ काम जरूर करना चाहिए । 
हृकूमत उन सबकी खाना देता चाहे तो भी नहीं दे सकती। 
अ्राज तो सव जगह ब्लैक मारकंट चलता है, ग्रगर सच्चे झ्ादमी भी हों 
लो भी इस जमाने श्रत्नका पूरा राजन नहीं मिल सकता। 
लेकिन उन्हें रोना नहीं चाहिए। शिकायत करनेसे, रोनेसे, खाना 
नहीं मिल सकता। वे सहयोगसे काम लें। 

दक्षिण श्रक्नोकाकी ऐतिहासिक यात्रामें हम सब लोग रोज 

२० मील चलते थें। बहुत श्रादगी साथ श्रे। उनके देनेके लिए मेरे 
पास एक आस चीनी और बूुछ डबल रोटी होती थी। यह एक 
आदवगीकी पूरी खुराक नहीं होती थी। जब २० मील चलकर पहुंचते 
थे तो शाम हो जाती थी। गे देखता कि वहां कूछ पका करता था। 


$ श्रणाभियोंको । 
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जांच करनेपर मालूम हुआ कि वे लोग घासमेंसे कुछ पत्तियां और 
दूसरी खाने लायक चीजें चुन लेते थे। थोड़ा-सा तमक लेते थे। 
पानी वहां होता ही था। पकाना शुरू कर देते थे। में बहुत खुश हुआ 
कि ऐसे (उद्यमी ) यात्रियोंके साथ तो सदा यात्रा की जा सकती है। 
वहां उन्होंने जंगलमें मंगल कर दिया था। 

हरिद्वारकी मिद॒टठी और भी उपजाऊ है, वहां ती वे और भी उद्यम 
कर सकते हे। वे ऐसा करेंगे तो लोग उससे थकेंगे नहीं। जो श्राश्चित हें 
उन्हें तो ऐसी खूबसूरतीसे रहना चाहिए कि वे दूसरोंके लिए भार न 
मालूम पड़ें। सब साथ-साथ इस मुसीबतको काट लें। 

लोगोंको कुछ-न-कुछ पेंशा करना चाहिए। वहां भके कुछ 
बहनें मिलीं जो सिलाई-कताईका काम करती थीं, कूछ आदमी भी 
ऐसे मिले, जो कुछ काम निकाल लेते थे। यह मुझे भ्रच्छा लगा। 
उन्हें भिक्षुक नहीं बनना चाहिए । उन्हें बहादुर बनना चाहिए भरोर 
डरना नहीं चाहिए। 

में तो सब जगह जा नहीं सकता था। डा० सुशीला नायर सब 
कंपोंमें गईं। वहां उन्होंने बड़ी गंदगी देखी । गंदगी तो नहीं रहनी 
चाहिए। यह काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हमें खुद अपनी सफाई 
करनी चाहिए। दुर-वूर रहना चाहिए। लोग कहते हैँ कि चहां 
जानवरोंका डर है। में कहता हूं कि उन्हें जंगली पणुझोंसे क्या 
दरनता ? जैसे आदमी जंगली पशुओोंसे डरता है, वैसे ही जंगली पशु 
स्वयं आदमीसे ४रते हैं। ३२,००० आदमियोंको डर छोड़ देता चाहिए । 
वे तो जहां बस जायंगे वहां जंगली पश्ृ भाग जायंगे। इन होगोंको 
प्रेमससे जसे दधर्में मिश्री रहती हे ऐसे सबके साथ मिलकर रहना 
चाहिए । 

मेने एक दु:खकी बात सूती हैँ । वह बात काबुलकी हूँ। काबुलमें जी 
हिंदू रहते हैँ बह वहांबालोंकी मेहरबानीपर रहते हैं। उन्हें वहां एक 
खास रंगकी पगड़ी पहलनी पड़ती हूँ। मुझे यहू सुनकर बड़ा बुरा लगा 
कि वहांके लोग पैसेके लोभके लिए ऐसी ज्यादती सह लेते हें। हम 
अपने हक रखकर रहें तो रहें, नहीं तो नहीं । में इसको बर्बाश्त नहीं कर 
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सकता। कोई वादशाह हो तो अपने घरका। फिर काबुल तो हमारा 
ही मुल्क है । हमारा मुल्क है, यानी पठानका मुल्क हैँ। फर्क इतना 
हैँ कि यहां ब्रिटिव है, वहां ब्रिटिश सल्तनत नहीं है । मेरी दक्षिण अफ्रीका- 
की लड़ाई भी इसी तरहकी थी । हम उन-जैसी पगड़ी क्‍यों नहीं पहले ! 
हमारे लोग वहां श्राजादीसे न रह सकें यह कोई सहन करनें-जेसी 
बात नहीं है। में समभता हूं कि काबुलमें ऐसा नहीं होगा और 
इस कथनमें अतिशयोक्ति होगी। में देखूंगा और काबुलवालोंसे 
पूछंगा । 


३ दें ३ 
सोमवार २३ जून १६४७ 


( लिखित संदेद्ञ ) 

हिंदुस्तानका बढबारा और प्रांतोंके जो दुकड़े किए जानेवाले 
हैं, वह हमारे लिए कसीटी समझिए। आजके अ्रखबारोंमें जिक्र किया 
जाता है कि लंदनमें हिंदुस्तानके बटवारेका जो बिल पालमिंटसें 
रखा जायगा उसकी रस्म धमधागसे मनाई जायगी और हिदुस्तान जो 
झाजतक एक कौम रहा है, दो कौमें या दो नेंशन वना दिया जायगा। 
ऐसे उदासीके मौकेपर खुशी किस बातकी ! हमने तो यह श्रद्धा दिल- 
में रखी है कि हम जुदा हो रहे हैं तो भी वह जुदाई एक ही. खानदान- 
के भाइयोंकी होगी, और हम मित्र तो रहेंगे ही। भ्रगर झ्खबारोंकी 
खबर ठीक है तो बरतानिया हमें दो राष्ट्र बनानेवाला है भौर चह 
भी खशीके तारे लगाकर! क्या यह उनकी हमपर भ्राखिरी गोली 
होगी ? में उम्मीद करता हूं कि नहीं। 

लेकिन भ्गर हिंदुस्तानके बड़े हिस्सेने, श्र्थात्‌ इंडियन यूतियन- 
ने अपने धर्मका पालन किया तो हम उनकी चालकों मात कर सकेंगे । 
बटवारेसे तो हम आज बच नहीं सकते, चाहे वह हमें कितना ही 
नापसंद हो। लेकिन धर्मका पालन यह है कि हम सीधे रास्तेपर 
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चलें, अपने श्रापको हमेशा एक ही कौग समझें और मृसलमान 
अल्पसंख्यकोंकों कभी भी परदेशी माननेंसे साफ इन्फार करें। हिंदुस्तान 
उनका भी उतता ही घर है जितना कि हमारा। 

इसके स्पष्ट मानी यह हुए कि हमें द्विंदू-धर्ममें ऋतिकारी परि- 
वर्तत करना होगा। हमारे ऊपर श्रछृतोंका कनंक लगाया जाता हे 
और वह हमारी कमजोरी जरूर है। पढ़नेमें झ्राता है कि मूस्लिम लीगके 
नेता आाज श्रछ्ूतोंकी यह भांसा दें रहे हैं कि पाकिस्तानमें उन्हें 
अलग चुनावका हक मिलेगा। क्या यह पाकिस्तानी इस्लाममें शामिल 
होनेकी दावत है ? जबर्दस्तीसे जो हालमें लोगोंसे मजहन बदलवाया 
ऐसी श्रौर बात चली है, उसके वारेमें में कुछ नहीं कहना चाहता । 
चूँकि मेने प्रछूत भाइयोंसे खुद ऐसी बातें मुनी हैं । मुभे जरूर डर है 
कि वया होनेवाला हे । 

इस डर या इरावेका जवाब एक ही हो सकता है, वह यह कि 
हिंदू-धर्ममेंसे छृूतछातका भूत बिल्कुल निकल जाय । हिंवुस्तानमें 
कोई अ्रछृत न हो । हिंदू सब एक हों। कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं । 
जिन गरीब लोगोंकी ओर, मसलन अछूत था आदिवासी, हम भ्राजतक 
बेदरकार रहे हैं, उनकी हम खास देखभाल करें। उन्हें पढ़ाएं, उनके 
रहन-पधहनकी देखें, श्रादि। वोटरोंकी फेहरिस्तमें सब एक ही हों । 
आ्राजजी हालत न रहे, इरासे कई दर्जे बेहतर हो । क्या हिंदू धर्म 
इतनी ऊंचाईतक चढ़ सकेगा या कि भूठी मिथ्या बातोंसे और दूसरोंकी 
खराबीका अनुकरण था नकल करके अपना आत्मघात करेगा ? सवाल 
तो हमार सामते यही है। इ 


हैं कट, 3 
२४ जत १६९४७ 
भाइयो और बहनो, 
इस भजनमें ऐतिहासिक रामकी कशंण कहानी है, जिसे सृन्तकर 
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श्रांखोंमें आंसू आ जाते है। कहाँ तो जानकीनाथका तिलक दोनेवाला 
था और ता उन्हें वनवास हो गया | इससे अधिक कझुणाजनक चीज 
शोर क्या हो सादाती थी ! बढ़ी दतिहास शाज हमारी झांखोके सामसे 
आ रहा है। एक ओर तो लंदनमें हिंदुस्तातकों श्रौपनित्रेशिक स्व॒राज्य 
दिए जानेपर खुबिया मनानेफी चर्चा है, दूसरी श्रोर हम झ्राज अपने 
धर्मकी रक्षाके नामपर आपसमें लड़ रहे हैँ । मेरे पास कितने 
ही लत गाते हें जिनमें मुभपर तरह-तरहके कटाक्ष किए जाते हे । 
कोई लिखता है कि तूने हिंदुओंकों बर्बाद कर दिया। तू मुसलमानोंकी 
व्ृधामद करता रहता है,' श्रादि। मेरे दिलपर इन गालियोंका भ्रसर 
नहीं होता | में किसीकी खुदशामद, नहीं करता और करता हूं तो केवल 
ईइबरकी । उसकी भी खुशासद क्या, उसके तो हम सब गुचाम हैं, हम सब 
उसके बंदे हें। वह विसीकी ख़थामद नहीं मानता, वर्योंकि तह तो 
सर्वगक्तिमान हूँ । में इन ख़तोंपर गरसा करके भी क्‍या कर ? 
आखिर मेरा गुनाह क्‍या है ? में यही तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति 
पापी बनतेसे या फरेब रचकर या दूसरोंपर अत्याचार करके अपने 
धर्मकी रक्षा नहीं कर सकता । यह बात हिंदू, मुसलमान सबपर लागू 
होती है। पाकिस्तान बुरी चीज है यह सब कोई कहता है। ऐगी हालत- 
में वहां खुद्दियां और धूमधाम मनानेवाली क्या चीज है। हमारे देश- 
के दुकड़े करके भी उनको सवक्‍कारा क्‍या वजाना था ! हमें एक लड॒डू 
मिलता है और उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। इसमें उन्हें खुजी क्या 
मनानी थी? में ६० वर्षसे, जब कि में हाईम्कूलमें पढ़ता भा, 
यही कहता आया हूं कि इस देशमें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई 
जो भी रहते है सब भाई-भाई हैं। इतने वर्षकि तजुबेसे में कहता हूं 
कि हमारी जमीनके दुकठ़े हो गए तो वया हम अपने भी दो टुकडे करें ? 
एक देशर्मं रहनेवाले लोग दो प्रजा कैसे बन सकते हूँ? क्‍या यहां हिंदू 
ओर मुस्लिम प्रजा अलग-अलग होगी ? हिदुस्तानमें एक ही प्रजा रहेगी 
ओर वह हिंदरतानी प्रजा होगी। हम गलत इतिहास क्यों सीखें ? हम 
यही बहेंगे कि हम दो प्रजा नहीं हें। जब में ऐसा कहता हुँ तो लोग 
गालियां देते हें। क्‍या में उनकी बात मानकर अपने आपको खूनी बना 
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लूं? इससे में अपनेको ही तृकसान पहुंचाऊंगा। आत्मा ही आत्माका 
बंध शोर आत्मा ही झात्माका शन्रु हो सकता है। श्रतः हिंदुकी मिटाने- 
वाला हिंदू ही हो सकता हूँ, दूसरा नहीं । ह 

परंतु श्राज तो चारों ओर अंगार पौल रहें हैं । इस आगसे बचोगे 
तभी धर्म बच सकेगा। मे कहां-कहां जाऊं, यह मुझे नहीं मालूस देता । 
मेरी शवित क्षीण होती जाती है । मेरा शरीर इस गर्मीको सहन कर- 
ने लायक नहीं रहा। मेंनें जो कहा है वह सत्य हैं। वह सबपर लागू होता 
हैं। वह सर्वेसामान्य दुनियाका नियम है और सत्यकी हमेशा जय है 
और भठकी क्षय होती है । में जो कह रहा हूं वह डरपोक भर बृज- 
दिलके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो बहादुर हें भौर निःस्वार्थ॑ हें, 
जो अपनी मांकी, लड़कीकी और अपने धर्मकी रक्षा करते हुए भरना 
जानते हैं, दूसरोंको मारना नहीं | जो झ्रादमी खुशीसे मर जाता है बह' 
मारतेवालेसे कहीं ज्यादा बहादुर होता है। में चाहता हूं कि इस 
बहादुरीके स्तरतक सारा हिंदुस्तान पहुंचे । 

में तो यह सब देखकर कांप उठता हूं । किसको में जाकर स्मभाऊं । 
भें तो धीरज रखकर यहां बैठ गया हूं । हम अंग्रेजोंकी श्रोर देख रहे 
हैं। ऐसे हम कबतक देखेंगे ? १५ अ्रगस्तके बाद, जब कि सब कुछ 
हमारे हाथोंमें श्रा जायगा, तब हम विस्नकी भ्रोर दखेंगे ? 

पंजाबमें मार्शल-ला लागू करनेकी बात कही जाती है । वहां 
एक भार्शल-ला जागू हुआ में देख चुका हूं। में जानता हूं कि माशल- 
ला क्या चीज हो सकती है। मार्शल-ला दिलोंकों नहीं बदल सकता | 

में तो यही कहूँंगा कि मृसलमानोंको इस्लाम, हिंदुशोंकों हिंदू- 
धर्म और सिखको गुरुद्वारा बचाना है तो वे सब मिलकर यह फंसला 
कर लें कि हम आपसमें सड़ेंगे नहीं । यदि किसी चीजके बठवार्पर 
मंगड़ा भी हो तो उसका फैसला तलवारसे नहीं, पंचह्ारा कराएंगे । 

(शआावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी श्रय्यरके ताजा 
वक्‍्तव्यकी श्रालोचना करते हुए) सर सी० पी० कहते हैँ कि ग्रांधी 





 लाहोर, अमृतसर शोर गुड़भांवके उपद्रथ। 
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और कांग्रेस सरहदी सूब्रेकों तो श्राजादी देनेकों तैयार हैं, परंतु 
त्रावनकोरकों नहीं । इतना वड़ा विद्वान होकर भी वह कितनी गलत 
बात करता हूँ। यदि त्रावनकोर अलग हुआ तो हेदराबाद, काध्मीर 
झौर इंदौर झादि सब श्रलग हो जायंगे । इस तरहसे तो हिद्स्तान- 
के अनेक टुकड़े हो जायंगे। इसके झलावा फ्राटियरके खान हिंदुस्तान- 
सेपृथक नहीं होता चाहते। वे कहते हैं कि हम पाकिरतानमें नहीं जायंगे । 
तत्र फिर कया वें हिंदुस्तानमें हिंदुओंकी गुलामी करेंगे ? उनपर 
कांग्रेससे पैसा खानेका इल्जाम लगाया जाता है ? कांग्रेस यदि इस तरहसे 
किसीको पैसा देकर अपनी तरफ करें तो वह अझबतक जिंदा नहीं 
रहती। बादशाह खानने हमें विध्वास दिलाया है कि हिंदुस्तान पहले 
अपना विधान बना ले। इस दौरानमें वह किसी फैसलेपर पहुंच जायंगे। 
मसर रामस्वामी जो कहते हैं वह विल्कूल गलत हैँ। फ्रांटियरमें वहां रहने- 
वाली प्रजाकी आवाज है, जब कि बावनकोरमें तो एक राजा और 
उसका सचिव ही सारी प्रजाकी तरफसे बोल रहा है । 

आजकी हालतमे राजा और प्रजा दोनोंका एक हक है, यह मेरा 
दावा हैं। फ्रांटियरकी मिसाल देकर स्वर सी० पी७० लोगींकी प्रांखोंमें 
धूल नहीं कोंक सकते। इस तरहसे न तो धर्म रहता है भौर न कर्म 
रहता है। में तो रामस्वामीसे यही कहूंगा कि सही चीज यही है कि 
बावनकोर राज्य विधान-परिषद्र्में झा जाए। 


भाइयो और बहनों, 


हरिद्वारमं मुझे सूत्र सरहद और पंजाबके शरणाथियोंने यह 
बताया था कि काबुलमें जो हिंदू लॉग रहते हैं उनको एक 
अमृक रंगकी पड़ी पहननी पड़ती है जिससे कि वे भ्रलग पहचाने 
जा सकें। इस बारेमें झाज अफगान राजदूतनें एक लंबा बयान 
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देते हुए उसका प्रतिवाद किया हैं। उनका कहना है कि क्राबुलमें ऐसी 
कोई चीज नहीं है। जे कहते हैं कि वहां तो हिंदशोंके मंदिर भी हें 
भ्ौर उन्हें मंदिर बनानेकी इंजाजत है। यदि ऐसा है तो हमारे लिए 
यह बड़े फर्नकी बात है । 

लाहौर, अ्रमृतसर और गृड़गांवके उपद्रव हिंदू, मुस्लिम और सिख 
तीनों कौमोंके लिए शर्मकी बात है। कुछ भी हो, ये भगड़े-फसाद 
बंद होने चाहिए। सच्चे दिलसे सब लोगोंको मित्र जाना चाहिए । 
आजके भ्रखबारोंमें मेने पढ़ा हे कि लाहौरमें कल मध्य रात्रितक नवाब 
ममदोतकी कोठीपर तीनों कौमोंके नेतागण बैठे श्रौर उन्होंने तय 
किया कि ये झगड़े बंद होने चाहिए। यह एक खुशवबरी है। श्राखिर 
क्या लाहौर और अमृतसरकी कन्नपर पाकिस्तान बन सकता है ? 
भौर फिर ये कोई छोटे कस्बे भी नहीं हैं । इनको बनानेमें एक जमाना 
लगा है। श्रमुतसरमें तो सिस्खोंका एक सुनहरी मंदिर भी है। 

आ्रादमी अ्रपना कत्तेव्य भूलकर हैवान बन जाय, यह दुःखकी ही बात 
हैं। ये नेंतागण कल फिर गिलनेवाले हँ। यदि ये सफल हो जाते हैं तो 
वहां मार्शल-ला लागू करनेकी जरूरत ही नहीं होगी | शभ्रतः ये नेतागण 
धन्यवादके पात्र हें । 

मुभपर आ्राज धर्म-संकट भरा पड़ा' है। गेरा दिल कभी बिहार 
जानेके लिए करता है तो कभी नोभाखाली । नोझ्ाखालीमें तो 
मेंने एक तरहसे अपना काम झुरू भी कर दिया है और इससे 
वहांके हिंदुओओंकों काफी साहस मिला है। बिहार मुझे जाना ही 
चाहिए । में यहां श्राठ दिनके लिए श्राया था, परंतु हो गया एक 
महीना । में कहां जाऊं और क्या करूं, यह मुभो मालूम नहीं होता । 
एक ईइ्वर-भकक्‍तके लिए यह भ्रच्छा भी है क्रि बह केवल' झाजकी 
चिंता करे, कलकी नहीं । कल क्या होनेवाला है यह तो ईश्वर ही 
जान सकता है। कूछ लोग कहते हें कि तू अदिसाकी इतनी लंबी 
लंबी बात करता है तो फिर प्मुृतसर या गुड़गांव क्यों नहीं जाता ? में 
वहां जाकर क्या करूं और किसको कहूं कि तुम लड़ों मत । मेरे विलमें 
संशय तो नहीं है। में चाहता हूं कि श्राप लोग जैसा में हूं वैसा श्रुे 
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पहचान लें। मेरे दिलमें संशय तो कभी हुशा ही नहीं । परंतु इस 
वक्‍त इतना गोलमाल चल रहा है, दुनियामें, और हदिदुस्तानकी 
दुनियामें भो, कि कुछ पता नहीं चल पाता। गीतामें लिखा है कि 
जो तेरा आजका धर्म है, वही तेरे विए भ्रेगस्कर हैं। चार-पांच 
जगह उपद्रव हो रहे हैं ओर मुझे नहीं सूभता कि में कहां जाऊं । ईश्वर 
मुझको कहता नहों कि तुकफों यह करगा है। में दोस्तोंसे पूछता हूं। 
जब हमारे दिलमें शक पैदा हो जाता है तो झ्रच्छा तरीका यही हे कि 
हम धंर्थष रखकर बैठे रहें, बजाय इसके कि हम कोई पत्थर फँंककर 
मामलेको और बिगाड़ें। पर्स ममदोतके नवाब साहवने तो कहा है 
कि पाकिस्तानमें झल्पर्संख्यकोंके साथ भ्रच्छा सलूक किया जाथगा। वें 
फरेबसे ऐसो बातें कहते हों, यह में क्‍यों मान लूं? जब प्रफंगानिस्तान- 
में हिंदू नागरिक बनकर रह सकते हें तो पाकिस्तानमें इससे भिन्न 
कोई अन्य चीज हो नहीं सकती । 


* परदे 
२६ जून १६४७ 


भाइईयां और बहनों, 

में डेड़ घंटेलक वाइसराय साहबके पास रहा। में बहां कुछ करनेफे 
लिए तो गया नहीं था। न तो वाइपरायको कछ देते गया था और न कूछ 
उनसे लेते। उनका काम करनेका अपना एक ढंग है। चूकि मेंने भी 
हिदुस्तानकी आजादीके लिए अनेक लड्डाइयां लड़ी हैं, कुछ सेवा की 
है, इसलिर जैसे वे ओरोंको बुलाते हैं, उसी तरह उनको ऐसा लगा 
कि मुभकों भी बुलाना चाहिए। वे सकी राय तो ले लेते हैं और पीछे 
उनको जी करना होता है वह करते हैँ । उनके दिलमें क्या भरा है 
यह तो ईश्वर ही जानता है। 

गेरी डावभें आनेयाले खबोंमें कुछ खत तो गालियोंसे ही भरे 
होते हैं। उन गातियोंका तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, बयोंकि 
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में इन गालियोंको ही स्तुति समझता हूं । परंतु वे लोग गालियां 
इसलिए नहीं देते कि में उनको स्तुति समभता हूं, बल्कि इसलिए कि 
में जेसा उनकी निगाहमें होता चाहिए वैसा नहीं हूं। एक वक्त वह था 
जब कि वे मेरी स्तुति भी करते थे। इसलिए गालियां देना या स्तृति 
करना तो दुनियाका एक खेल है । परंतु आज मेने एक खतमेंसे दो 
सवाल चुन लिए हें जिनका में यहां उत्तर देता चाहता हूं। एक सवाल 
तो यह हैँ कि 'तुम लोग वरसोंसे ब्रिटिश फौजके आदी हो गए हो । जब 
'ब्रिटिश फौज यहांसे चली जायगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा ? में 
दक्षिण अ्रफीकार्में भी, और बहसे आनेके बाद इस देशमें भी बरसों 
पहले इसका उत्तर दे चुका हुं। श्राज भी में वही कहता हूं कि ब्रिटिश्ष 
फीजसे हमारा वास्‍्ता क्या हैं। हमारी झाक्ति उससे बढ़ती नहीं, 
बल्कि गिरती है। में तो अहिसाका माननेंवाला हूं, परंतु जो 
लोग हिसाको मानते हें उनके लिए भी यही बात है। यदि सब लोग 
सिपाही बन जाय॑ और वे राइफल भी चलाने लगें तो फिर हमें ब्रिटिश 
फौजकी वय। जरूरत रह जाती हैँ ? यदि हमें ब्रिटिश फौजके चले जाने- 
से सदमा पहुंचता है तो फिर हम स्वराज्यके लायक कैसे हो सकते हें ? 
यदि किसी आदमीका फेफड़ा खराब हो जाय तो उसके जिंदा रहनेके 
लिए वह दूसरेके फेफड़ेसे काम नहीं चला सकता। स्वराज्य हिंदु- 
स्तानका फंफड़ा हैँ। अगर हमें जिंदा रहना है तो दुसरेकी मदद- 
से वह नहीं चलेगा। हमें आज ऐसा जगता है कि जैसे कोई झ्ादमी . 
जन्मसे किसी अंधेरी कोठरीमें बंद रहा हो और एक दिन उसे 
झचानक बाहर निकालकर छोड़ दिया जाय। सूर्यका प्रकाश देखकर 
उसकी आंखें कुछ समयके लिए काम नहीं करेगी। उसी तरहसे हम 
यहां अंधेरेंगें रहनेवाले पक्षी-जैसे बच गए हँ। एक दिन हमें ऐसा 
लगेगा कि जैसे हम किसी नई दुनियामें भ्रा गए हों। एक दिनके लिए चाहे 
हमें ऐसा लगे, मगर सच्ची बात तो यही है । ने हम ब्रिटिश फौजके जरिये 
यहां दबना चाहते हैं श्रौर न उसंसे हम झपनी रक्षा कराना चाहते 
है। हमें ब्रिटिश फौज तो क्या, कोई भ्रन्य फौज भी नहीं चाहिए । 

परंतु भ्राज अमृतसर और लाहौर श्ादिके दंगोंकी वजहसे 
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हमारा झपने ऊपरसे विश्वास उठ गया है। हम इतने बदमाश हो गए हैँ 
कि एक दूसरेसे इरने लगे हैं। हमारे अंदर यह खयाल जोर पकड़ता 
जा रहा है कि यदि फौज बीचमें न रहे तो लोग एक दूसरेंको खरा 
जाएं । मगर हकीकत यह है कि जवतक तीसरी ताकत हमें दवातेके 
लिए तैयार है, तवतक हम अपनी ताकतकों बढ़ा नहीं सकते । 
स्वराज्य बजदिल झादमियोंके लिए नहीं होता । 

दूसरा प्रघन यह है कि तू कैसा बेश्रकल और मूर्ख श्रादमी है कि 
तुझे अभीतक तेरी अहिंसाकी बदबू नहीं आती ! सब कुछ देखते हुए 
भी भअ्रहिसाके लिए तेरे दिलमें नफरत क्यों नहीं होती / न तो अपनी 
अहिसासे तू हिंदुको बचा सकता है और न मुसलमानकों बचा 
सकता है । तु हम जिंदा रहने देते हैं, सो तेरी अहिसाकी खातिर 
नहीं, वल्कि इसलिए कि तू इस देशकी सेवा करते-करते इतना बूढ़ा 
हो गया हैँ, सो तुभपर हमें रहम आता है ।' 

मुभको तो ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर जो खून बह रहा 
है और जो भीषण हिंसा हो रही है उससे मुझे बदबू झा रही है । उस 
बदबुको देखते हुए मेरी अहिसामेंसे जो खुशबू आती है वह मुभे 
ओर झ्धिक मीठी लग रहीं है। जो शझ्लादमी हमेशा अमृत-ही-अ्रमृत पीता 
हो उसको अभ्रमृत उतना भीठा नहीं लगता जितना कि जहूरका प्याला 
पीनेके बाद भमृतकी दो बुंद भी बहुत मीठी लगती है। 

हमेशा मुझको मेरी अहिंसाकी खुशबू नहीं श्राती थी; क्योंकि तब 
मेरें चारों औरका वातावरण अ्रहिसामम था | लेकिन आज जब 
मुझको हिसाकी बदबू झाती हूँ तो उस बदबूकों भिटानेवाली चीज 
मेरे पास अधहिसा ही है । खतमें यह भी लिखा है कि में बार-बार 
ज़िन्नासे मिलने क्‍यों जाता हूं । वें हमारे दुश्मत हैं, जिनसे हमें दर 
रहना चाहिए । बलूच भी हमारे दुश्मन हें भर उनसे कांग्रेसको कोई 
संबंध नहीं रखना चाहिए । कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है ? उसका 
फर्ज सबकी सेवा करना हैँ । में मानता हूं कि जिन्ना साहबने हिंदुशों- 
को, और खास तौरसे सवर्ण हिंदुओंको, अपना शस्त्र वताकर देशका 
बुरा किया हूँ । जो आदमी बुरा काम करता है वह बुरा तो लगता है, 
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मगर आ्राखिर तो वह हमारा ही भाई है। हिंदू उसके पीछे पागल 
थोड़े ही हो जायंगें। यह भाना कि जिब्ना साहवते पाकिस्तान ले 
लिया, परंतु इसका भतलव यह नहीं कि हम झपसमें मिलना ही छोड़ 
दें । कितने ही और भगड़े हें जिनको हम एक जगह बैठकर सुलभका 
सकते हूँ। में तो सर्व-धर्म एक समान'का माननेवाला हुूं। इसलिए 
अ्रहिसाके लिए मेरें दिलमें नफरत हो नहीं सकती और न मभको 
हिसासे खुशबू ही श्रानेवाली है । में मर जाऊं तब भी नहीं आने- 
वाली है । उस अहिसाकी खुशबू यदि में आप लोगोंकों भी दिला 
दूं तो मेरा काम पूरा हो जाता है । अहिसासे बदब कभी आ ही नहीं 
सकती, क्योंकि उसमें खुणबू ही भरी पड़ी है । 


$ ११; 
२७ जून १६४७ 
भाईयों और बहनो, 


आज मुभको एक दुःखद खत मिला है। उस खतमें दिल्लीके 
एक भाई लिखते हें कि पंजाबसे झ्राजकल काफी निराश्चित लोग 
यहां आ रहे हैं । वे वहांसे इसलिए भागे हें कि उनको वहां अपने 
जान-मालका खतरा था; परंतु झ्राखिर भागकर बे जाय॑ंगे कहां ? 
यदि श्राज यह अभ्रफवाह उड़ जाए कि दिल्‍ललीमें कल भूकंप होगा तो 
क्‍या हम यहांसे भाग जायंगे ? जो बहादुर आदमी होता है वह भागकर 
कहां जायगा ? मौत तो हमेशा उसके पीछे पड़ी है। कोई श्रमरपट्टा 
लेकर तो यहां आया नहीं । रहा जायदादका सवाल, सो वह तो आज 
हम पैदा करते हैँ और कल गंवा देते हैं । परंतू वह भाई लिखते हैं कि 
ये जो शरणार्थी परेशान होकर पंजाबसे निकलकर झाए हैं उनसे दिल्‍ली- 
के मकाल-मालिक झपने मकान किरायेपर देते समय पण्ड़ी' मांगते हैं। 





' जजराना । कहीं-कहीं इसे 'सलार्भए भी कहते हें । 
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दिल्‍लीमें जो मकान-मालिक हैं या जिनके पास जमीनें हैं, में तो उनसे 
कहूँगा कि उन्हें वाहरसे निराश्चित होकर श्राए हुए लोगोका अपने 
घरोंमें स्वागत करना चाहिए। यदि यह नहीं कर सकते तो उनसे पगड़ी 
लेकर पैसा क्‍या पैदा करता ! वे अपने मकानोंका उतना ही किराया 
लेकर संतोष करें जितना कि शरणार्थी आरामसे दे सकते हें। शरणा- 
वियोंकों शरण देना उनका परमधर्म है । यह सबका सामान्‍य कर्तेंव्य है, 
इसमें म॒झे कोई संदेह नहीं हैं। माना कि कुछ मकान-मालिकोंका निर्वाह 
मकानोंके किरायेपर ही होता है, परंतु वे उचित किराया लेनेमें 
ही अपने मकानोंका उपयोग करें । पत्रमें लिखा हैँ कि अंतरिम 
सरकारको इस समस्यापर ध्यान देना चाहिए और जहांतक हो सके 
वह शरणायियोंकी रिहाइशकी समस्याको सुगस बनानेका यत्न 
करे | 

मुझसे रोज झखबारों और डाकमें आनेवाले खतोंके जरिये 
अनेक सवाल पूछे जाते हें। उन सबका उत्तर देना तो संभव नहीं; 
परंतु कुछ सवालोंका जवाब देना मुनासिब है। इसलिए श्राज मेंने 
तीन सवाल चुन लिए हैं। पहला सवाल यह है कि जब दुनियामें लोग 
पैसेकी ही परमेश्वर मान बैठे हें तब हिंदुस्तानकों इस बारेमें क्‍या 
क्रना है ? पैसा-बल, शरीर-बल या पशु-बल ये सब जड़वादके द्योतक 
है, परंतु इन सबसे बड़ा ईइबरका बल है। जैसा कि एक भजनमें कहा 
गया है, जब सारे बल हार जाते हैं तब तेरे नामका बल ही हमारे पास 
रह जाता है। परंतु श्राजके थुगमें जब अमरीका, रूस और ब्रिटेन- 
जैसे देश ही पैसेको परमेदवर मान बैठे हैं तब हमारी तो गिनती ही 
क्या है। 

श्राज जड़वादका ही बोलबाला है भर लोग ऐसा समभने लगे 
हैं कि चैतन्यवाद या आत्मिक बल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम न तो 
हाथोंसे उसे छू सकते हूँ भौर न झांखोंसे देख सकते हें । 

परंतु में अध्यात्मवादी हूं और मेरे लिए नैतिक बलके सामने 
पशुबलकी कोई कौमत ही नहीं है। में तो श्रव भी यही कहूंगा कि 
पशुवल ग्स्थायी है और अ्रध्यात्मबल या आत्मबल या चैतन्यवाद एक 
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शारवत बल है। वह हमेशा रहने वाला है, वर्योंकि वह सत्य हैं । 
जड़वाद तो एक निकम्मी चीज है । 

दुर्भाग्यसे आज हिदुस्तान भी इसमें फंस गया और यह समभकने 
लगा है कि जड़वाद ही सब कुछ है। परंतु मेरा तो यह अटल विश्वास 
है कि आखिरमें तो चैतन्यवाद या आत्मवादकी ही विजय होगी । 

दूसरा सवाल यह हूँ कि जब अंग्रेज यहांसे चले जायंगे और 

डोमीनियन स्टेट्स भी तभीतक चलेगा जबतक कि विधान-परिषद्‌ अपना 
विधान बनाकर तैयार नहीं कर लेती, तबतक इसके बाद आप यहां 
अ्रग्रेजके दुश्मन बनकर रहेंगे या दोस्त बनकर ? 

इसका उत्तर यह है कि मेरी तो हमेशा यह आशा रही है कि 
प्रग्नेज हमारे साथ भले ही बने रहेंगे। यदि कोई आदमी बुरा भी 
होता है तो उसकी बुराई उसके साथ चली जाती है, केवल भलाई ही 
पीछे रहती है। 

परंतु आज हिवुस्तान प्रसव-वेदनामेंसे गुजर रहा है। यदि इस 
वेंदनामें अंग्रेज पास हो जाते हैं; भ्र्थात्‌ वाइसराय भौर उनके भश्रंग्रेज 
सलाहकार वहीं काम करते हैं जिससे सारे देशका भला हो तो फिर 
पीछे वे हमारे दुश्मन कंसे रहेंगे ? 

डोमीनियन स्टेट्स भी तो हमने उनसे मित्र बतकर ही लिया है। 
उसे लेनेंके बाद हम एक बड़े कबीलेके हिस्सेदार बन जाते हेँ। इस 
कवीलेसे अलग होनेके बाद भी हम उनके साथ दोस्ताना तरीकेसे 
ही रहेंगे । इसीमें हमारी और उनकी भलाई है । हमारी अंतरिम सर- 
कारके वाइस प्रेसीडेंट जवाहरलालजीने तो पहले ही कह दिया हैं कि 
हिंदुस्तानकी श्राजादी किसीकों खटकनेंवाली नहीं होगी। श्राजाद 
भारत सब देशोंके साथ मित्रताके संबंध बनायगा । 

तीसरा प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिकका प्रेसीडेंट कौन होगा ? 
क्या आप किसी बड़े अ्रग्रेजको इस पदपर रखेंगे ? यदि किसी अंग्रेज- 
को नहीं तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बनें; क्योंकि ये बहुत पढ़े- 
लिखे है, अंग्रेजी और फ्रेंच बॉल सकते है श्र विदेशोंका भी उनको 
अच्छा अनुभव है। ' 
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इसके उत्त रमें में कहना चाहता हूं कि भारतीय प्रजातंत्रकी प्रेसीडेट एक 
भंगी लड़की बनेगी, यदि कोई पाक झौर बहादुर लड़की मुझे मिल गई। 
प्रसीडेंट बहुत पढ़ा-लिखा ही हो और उसे कई भाषाओंका ज्ञान हो, 
यह कोई जरूरी नहीं है । किसी बड़े विद्वान ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय- 
को प्रेसीडेंट बनाकर हम दुनियाकों अपना धमंड दिखाना नहीं 
चाहते । 

एक हरिजन लड़कीको उस पदपर बिठाकर हम अपना आत्मिक बल 
दिखाना चाहते हैं। हमें संसारको यह बताना हैँ कि यहां न कोई उच्च 
है, न नीच है । परंतु वह लड़की दिलकी और शरीरकी साफ 
होती चाहिए। उसमें किसी प्रकारका मैल न हो । यदि खड़ी हो तो 
सीता-जैसी पवित्र हो और उसकी आंखोंसे तेज बरसता हो। सीताजी- 
में इतना तेज था कि उन्हें रावण छू नहीं सकता था। यह तो एक 
ऐतिहासिक कथा है, परंतु इसका अर्थ यह है कि जिसमें इतनी पवित्रता 
हो उसे कोर्ई छूनेका साहस नहीं कर सकता। 

ऐसी लडकी यदि मुझे मिल गई तो वह हमारी पहली प्रेसीडेंट 
बननेवाली हें। हम सब उसको सलामी देंगे और इस प्रकार एक नई 
बात दाखिल करके दुनियाके सामने एक मिसाल रखेंगे । 

आखिर कोई हिदुस्तानकी बागडोर तो उसे संभालनी है नहीं। उसका 
एक सचिव-मंडल रहेगा और वह जैसी सलाह देता जायगा उसीके 
अनुसार वह काम करेगी। उसे केवल अपने दस्तखत ही करने होंगे। 
यह कितनी बड़ी नैतिक बात है जो मेंने श्राज आपको बता दी। हिंदु- 
स्तानमें रहनेवाले सब लोग, चाहें वे सवर्ण हिंदू हों या मुसलमान, था 
कोई अन्य कौम, एक झआवाजसे यही कहें कि जिस किंसीको प्रेसीडेंट 
बताया जायगा हम सब उसको सलामी देंगे। यही सच्चा नैतिक बल 
है और बाकी सब भिथ्या है। यदि मेरी कल्पताकी लड़की हमारी 
प्रेसीडिंट बनी तो में भी खादिम बनकर उसका काम करूंगा और सर- 
कारसे भ्रपनें खाने तकके लिए भी पैसा नहीं मांगूंगा। जवाहरलालजी, 
सरदार पटेल और राजेंद्रवाबू श्रादिको भी में उसके सचिव-मंडलमें 
भेजकर उसके नौकर बना दूंगा । 
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भाशयो और बहनों, 


आज जो में आपको सुनाना चाहता हूं बह एक तनिराली और श्रनोखी 
बात है । आशा है, आप सब ध्यागसे सुनेंगे और उसे हजम भी कर लेंगे । 
एक आदमी यदि अच्छा काम करता हूँ तो वह उस भले काममें सारे जगत- 
को हिस्सेदार बना लेता है । जो झ्रादमी वृरा काम करता है, उसमें सारा 
जगत हिस्सेदार नहीं बनता, परंतु जगतकों उससे दुःख तो पहुंचेगा ही ॥ 
झाज हमारी इस विधान-परिषदर्में यही बात तो चल रही है कि एक 
दहरीके सच्चे हक क्या-क्या हें ? श्रर्थात्‌ यह कि शहरीके मौलिक हक 
क्या होने चाहिए । हकीकत तो ऐसी हैँ कि उन मौलिक हकोंके बदलेमें 
हम यह कहें कि शहरीके फर्ज क्‍या हैं । भौतिक हक वहीं तो हैं 
जिनको अमलमें लानेसे उनका भी भला हो और उनके पीछे सारे 
जगतका । भ्राज हर आदमी यही सोचता है कि उसके हक क्‍या हूँ ? 
परंत्‌ यदि आदमी बचपनसे ही धर्म-पालन करना सीख जाए और अपने 
धर्म-अंथोंका अ्ध्ययल करे तो उसको शभ्रपना हक भी साथ-साथ मिलता 
चला जाता है | मुझे तो अपनी माताकी गोदमें ही अपना धर्म सिखाया 
गया था। मेरी माता तो जंगली भौर बिना पढ़ी-लिखी थी । अपने दस्त- 
खत भी नहीं कर सकती थी। छोटा-सा नाम था और वह भी लिखना 
नहीं सीखा था; हमको तो वह पढ़नेंके लिए स्कूल भेज देती थीं और 
खुद पढ़ी नहीं थी । उन दिनों शिक्षक रखकर कोई पढ़ता नहीं था 
शौर यह भी काठियावाड़-जैसे जंगली प्रदेशमें । यह में ७० साल पहलेकी 
बात करता हूं । पिताजी एक दीवान तो थे मगर उस जमानेमें 
दीवान कोई बहुत श्रंग्रेजी पढ़ा-लिखा थोड़े ही होता था। वे तो एक 
अ्ंगरखा पहनते थे और पांवोंमें सादी जूतियां होती थीं। पतन्ूतका 
तो नाम भी नहीं जानते थे। परंतु इस हालतमें भी मेरी मां मुभे यह 
सिखाती थी कि बेट।, तुझे राम-नाम लेना चाहिए | वह भेरा धर्म जानती 
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थीं । मतलब यह कि बचपनसे ही यह जानना चाहिए कि हमारा धर्म 
क्या है श्रौर उस धर्मका पालन करनेसे हमारा हक भी शअ्रपने श्राप हो 
जाता है। माता जो दूध पिलाती थी वह दूध पीनेसे मुझे जीनेका हक 
मिलता था। यदि में दूध पीनेका धर्म-पालन न करूं तो में मर जाऊंगा 
आर फिर मेरा जीनेका हक भी नही रहता । वच्चेको दूध पीनेवा कत्तेंव्य 
पालन करनेसे ही जीनेका हक मिलता है । यह एक बड़ी खूबीकी 
बात है। निचोड़ यह है कि कत्त॑व्य-पालनमें से ही हक पैदा होता है । 
यदि हम अपना धर्म-पालन करें तो हक उसके पीछे दौड़ता है । वह हक- 
से छूट नहीं सकता । असलमें वही हक सच्चा भी है। यदि उसकी 
हम रक्षा करें तो उसमें सारे संसारकों अ्रपने साथ ले सकते हैँ। सत्या- 
ग्रह भी तो ऐसे ही पैदा हुआ था, क्योंकि में यही सोचता रहता था कि 
मेरा धर्म क्या है ? 

परंतु आज तो एक अनोखी बात दिखाई दे रही है। जो राजा 
हरे वह ऐसा मानकर वैठ गया है कि उसे ईदइवरने रैयतपर राज्य 
करनेके लिए ही राजा बनाया है। उसको किसीकों फांसी देना, 
किसीको दंड देना और किसीको जुर्माना करनेका हक है । वह हर 
चीजका प्रजासे ही पालन कराना चाहता है । वह कहता हे कि यह हंक 
उसको ईइवरसे मिला है । कारखानोंके मजदूर और मालिक श्रपने- 
अपने हक भांग रहे हें । जमींदार अपने हक मांग रहे हें तो किसाल अपने । 
यहां कोई ऐसे दो वर्ग तो हे नहीं कि जिसमें एक वर्गको केवल हक 
हों और दूसरा केवल कत्तेंव्य-पालन ही करता रहे । जो राजा भ्रपना 
कर््तेव्य-पालत नहीं करता और प्रजा अपता धर्म-पालन करती रहे तो 
पीछे वह प्रजा राजाकी जगह ले लेती है । 

यदि राजा अपना धर्म-पालन करे श्र रैयतका ट्रस्टी बनकर रहे, 
सब तो वह रह सकेगा और यदि हाकिम वनकर रहेगा ती वह इस 
युग रह नहीं सकता। श्राजतक हम अंधेरेमें पड़े थे। राजा श्पना 
धर्म मूल गया और प्रजा अपना धर्म भूल गई। 

राजा लोग श्रपना धर्म छोड़कर केवल यही कहने लगे कि सें चंद्र- 
जंशी हूं या कि सूयंवंशी हूं । मगर हकीकतमं राजा प्रजाका सबसे भ्राला 
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दर्जेका रोबक होता हैँ। सेवकका धर्म हे सब कुछ रवामीको भेंट कर 
देना और फिर जो कुछ बच जाए उसे खाकर निर्वाह कर लेना। रैयत 
भी अपना धर्म-पालन करना सीखे । प्रजा लाखोंकी तादादमें पड़ी है; 
वह चाह तो राजाकों मार भी सकती है, परंत्‌ इससे उसीको नुकसान 
पहुंचेंगा। यदि हम श्रपतती गली साफ करते हैं, रोशनी करते हें था और 
कूछ करते है तो उसे श्रपत्रा कत्तव्य मानकर करें। हममेंसे हरएक- 
को भंगी बनकर सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य पहले भंगी नहीं 
बनता वह जिंदा रह वहीं सकता है। और न रहनेका उसे हक है । हम 
सब किंसी-त-किसी हूपमें भंगी तो हैं ही। मानते नहीं तो कया, हकीकत- 
में तो हैं। यदि रैयत महसूल देती है तो वह इसलिए नहीं कि राजाका 
पेट भरना हैँ, बल्कि इसलिए कि उसके बिना राजतंत्र चल्ष नहीं सकता। 
जो मनुष्य अपने धर्मका पालन करता हो उसके पास हक अपने आप श्रा 
जाते हैं। मजदूरों और मालिकोंपर भी यही चीज लागू होती है। यहां 
हमारे पास ही हरिजन मजदूरोंकी एक बस्ती पड़ी है। वह जिस गंदगी- 
में विद्यमान है, उसे देखकर मेरा दिल रोता है। हम कितने नालायक 
#है। में इतनी भ्रच्छी और सुंदर जगहमें रहता हूं भौर वे बेचारे ऐसी 
गंदगीमें पड़े हैं। मालिकोंके दिलमें ऐसा होना चाहिए कि मजदूर 
लोगोकी खाना देकर पीछे आप खाएं ! मात लिया कि मालिक 
अपने धर्मका पालन नहीं करते तो फिर व्या मजदूर उस मालिकका 
गला काट देंगे ? वे काट तो सकते हैं, परंतु इससे तो सारे-का-सारा 
ढांचा बिगड़ जायगा और पीछे फिर वह जायगा कहां ? सालिककों 
धमकी भी क्या देती ? इस तरहसे जो मज़दूर हैं वे स्वतः मालिक बस 
जाते हैं। मजद्रोंको यदि अ्रपनी स्थितिको दुरुस्त करना है तो उनको 
यह भूल जाना है कि उनके जो हक हें वे धर्म-पाजनमेंसे पैदा नहीं 
होते। मजदूर तो भ्राज करोडोंकी संख्यामें पड़े हैँ । 
यदि मजदूर अपना ककत्तेव्य छोड़ दें तो सच्ची शभ्रराजकता और भ्रंधा- 
घुंधी मच जाती हैं। यही नजारा आज हम सारे हिदुस्तानमें या सारे 
संसारमें देख रहे हैं । 
मतृष्य जन्मसे ही कर्जदार पैदा होता है और ज्ञास्त्र भी यही 
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समिखाता है कि इस कर्जको अदा करनेके लिए ही हम जन्म लेते हें, 
ओर जन्मसे ही परवश बन जाते हेँं। माता यदि खाना दे तो खा 
लेते हैं। इन्सान दूसरोंपर निर्भर रहकर ही अपने आपको इन्सान 
बनाता है । 


; प्रडे ; 
२६९ जून १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

कल हमने फर्ज यानी धर्म-पालनके बारेमें वात शुरू की थी। 
में जो आपको कहना चाहता था वह सब-का-सब कल नहीं कह 
पाया था। आज में उसे कह दूंगा। हमेशा जब कोई आदमी 
कहीं भी जाता है, उसका वहां कुछ-न-कुछ फर्ज हो जाता है। लेकिन 
जो आदमी अपना फर्ज भूलकर सिर्फ हककी ही हिफाजत करना 
चाहता है, वह इस बातकों नहीं जानता कि जो हक अपने कर्त॑व्य- 
पालनसे पैदा नहीं होता उसकी कोई हिफाजत कर नहीं सकता। 
हिंदू-मुसलमानोंके बारेंसें भी यही चीज लागू होती है। कहीं भी, 
हिंदू रहें या मुसलमान रहें, या दोनों रहें, वे अगर अपना-अपना 
घर्म-पालन करें तो उसमेंसे हक अपने आप पैदा हो जाता हैं। फिर उसके 
सांगनेकी जरूरत ही नहीं होती। जैसे बच्चा मांका दूध पीता हैं । 
दूध पीना उसका धर्म है, क्योंकि उससे उसको जिंदा रहनेका हक 
मिलता हैँ। यह एक ऐसा सुनहरी कानून है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं 
कर सकता। यदि हिंदू मुसलमानकों अपना सहोदर समककर उसके 
साथ भ्रच्छा सलूक करता है तो मुसलमान भी बदलेमें दोस्तीका ही 
जवाब देंगा। आप एक देहातकी मित्ताल ले लीजिए । भ्रगर एक 
ग्रांवमें ५०० हिंदू श्रीर ५ मुसलमान रहते हे तो इन ५०० हिंदुश्नों- 
का उन ५ मुसलमानोंके प्रति फर्ज हो जाता है और पीछे हक भी । 
वे अ्रपनी मगरूरीमें यह न मान लें कि हम तो इनको कुचल डाल़ेंग और 
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मार देंगे। किसीको मारनेका हक तो पैदा ही नहीं होता । उसमें कोई 
बहादुरी नहीं, बृुजदिली है; निर्लज्जपता और बेशर्मी हूँ । उन ५०० 
हिंदुझोंका तो यह धर्म हो गया कि जो मुसलमान वहां पड़े हैं, वे चाहे 
दाढ़ी रखते हों या पश्चिममें नमाज पढ़ते हों, उनके सुख-दुःख में वे शामिल 
हों। उनका फर्ज है कि वे यह देखें कि उन्हें खाना मिलता है था नहीं, 
पानी पीनेको है या नहीं और उनकी अन्य जरूरत भी पूरी होती है या 
नहीं । जब ये ५०० हिंदू अपना धर्मे-गालन करते हैं तब उन्हें यह हक 
मिल जाता हैँ कि वें ५ मुसलमान भी अपना फर्ज॑ पूरा करें । अगर किसी 
कारणसे गांवमें श्राग लग जाती है श्रौर वे ५ मुसलमान यह कहें कि 
गांव जलने दो और उलटा गांवकों जलानेमगें ही मदद करें तो फिर व 
अपना फर्ज अदा नहीं करते । गांवमें श्राग लगना तो एक आम वात 
है । किसीने वीड़ी फूंककर दियासलाई फेंक दी भौर वह किसी घासमें 
या रुईमें जा गिरी तो ग्राग जलने लगी। हवाका जोर, और गांवमें 
घास-फूसके भोंपड़े ही होते हें भ्लौर सारा गांव जल जाता है। मगर 
हकीकत होगा ऐसा कि वे पांच मुसलमान भी यही कहेंगे कि हम भी 
उसमें पानी ले जाय॑ और भ्रंगारोंकों वुभानेका यत्न करें। इस तरह 
यदि हर एक अपने-अपने धर्मका पालन करे तो फिर उनका हक भी' 
आप-ही-भाप मिल जाता है । परंतु भझाज हम लोग अपने फर्जका पालन 
नहीं करते। काम तो फिर भी चलता ही है, क्योंकि ईदवरने यह दुनिया 
ऐसी पचरंगी बनाई है जिसका काम कभी नहीं रुकता। मगर फर्ज 
पालन करनेसे उसमें एक खूबसूरती पैदा हो जाती है। 

यह तो मेने श्रापको एक तमूना बताया। मान लो कि ये ५ मृसल- 
मान बदमाशी करना ही चाहते हैं। श्राप उनको खाना दें, पानी भी दे 
और अच्छ-से-अच्छे सलूक करें श्र फिर भी वे गालियां ही दें, तब 
उन ५०० हिंदुओंका क्‍या फर्ज हो जाता है? उत्तका यह धर्म नहीं कि 
वे उनको काट डालें। यह तो जानवरोंकी वात हुईं, मनुष्यका यह धर्म 
नहीं । यदि मेरा कोई सगा भाई है और वह दीवाना बन गया हूँ तो 
क्या में उसपर मार-पीट शुरू कर दूंगा ? में ऐसा नहीं करूंगा। उसको 
एक कमरेमें भ्रलग रख दूंगा और दूसरोंको भी मार-पीद नहीं करने 
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दूंगा। यह एक इन्सानियतका सलूक हुश्रा। इसी तरह यदि वे 
भुसलमान दोस्ताना तौरसे चलना ही नहीं चाहते गौर कहते जाये कि हम 
तो अलग नेजन हैं, हम पांच हैं तो क्या हुआ, हम बाहरसे ५ करोड़ 
मुसलमान बुला सकते हँतोवे हिंदू उन बाहरके मुसलमानोंकी धमकी- 
से डरे नहीं । वे उनसे साफ कह दे कि हम तो उनसे दोस्ताना तोरसे 
चलनेकों कहते हैं, मगर वे चलते ही नहीं। अगर श्राप उन्हें मदद देना 
चाहते है तो दें, मगर हम डरनेवाले नहीं हें और हम कभी भी डरके 
आगे सिर नहीं भुकायंगे। अंतर्में बराहरकी दुनिया भी समभ जायगी 
कि बे ५०० हिंदू शरीफ आदमी हैं और अ्रपना फर्ज णलन करनेको 
तैयार हें । यही चीज उस गांवपर भी लागू होती है जहां ५०० मुसल- 
मान और ५ हिंदू रहते हों जेसा कि पाकिस्तानमें बहुत जगह रहते 
हैं। अभी फेलमके कूछ आदमी मुझसे मिलें। उन्होंने कहा कि हमारा 
वहां क्या हाल होगा ? मेंते उनसे कहा कि अश्रगर वहां गूसलगान अ्रच्छे 
हैं, अपने झ्रापपर काबू रखनेवाले हें और अपना धर्म-पालन कर रहे हैं 
तो फिर आपको डरनेकी बात क्या है ? और यदि वे ५ हिंदू पाजी हैं 
तो फिर वे सारे हिदुस्तानके हिंदू वहां बुलाबें तो भी क्‍या बनता है ? 
जब सब अपना-अपना धर्म-पालन करें तो पीछे उनके पारा हक 
अपने आप श्रा जायगा। ईइवरकी ऐसी खूबी है । यह में जहुत तजूबें- 
की बात कहता हूं और वह तजुर्बा भी एक वर्षका तहीं, बल्कि 
सा& वर्षोंका । 

आजकल हिंदुस्तानके कुछ राजा लोग बहुत्त बिगड़ रहें हूँ.. वे समभते 
हैं कि वे यावज्चन्द्रदिवाकरी' राजा ही हैं। वे कहते हैं कि हमें रैयतने 
थोड़े ही राजा बनाया है, या तो भ्रंग्रेजने बनाया है या सूरज भ्रौर चांद- 
नें। परंतू यह तो धर्म-पालनकी बात नहीं, वल्कि घमंड झौर श्रहंकार- 
की बात हुई। श्रवतक राजाओंपर अंग्रेजोंका साया था। करोड़ों 
रुपया उन्होंने अमरीका और इंग्लेडमें खर्च किया | खूब खेल खेले । 
मगर अ्रव किस मुंहसे वे खेल खेलेंगे । श्रव तो रैयत चाटंगी तभी वे राजा 
रह सकेंगे | श्रव तो वें रैयतके सेवक बनकर ही रह सकते हैं। मगर 
खाना तो सेवककों भी चाहिए। अ्रवतक तो वे लूठकर खाते थे । 
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महलजोंमें भी उनको रहने दिया जाय, क्‍योंकि वें कह सकते हैँ कि हम 
जन्मसे ही महलोंमें रहना सीखे हैं, मोंपड़ोंमें कभी रहे ही नहीं । तो 

महलोंमें उनको रहने देनेसे रैयतका वया बिगड़ता है ? 

परंतु राजा यदि रैथतके पास आता हैँ, उसका सुख-दुःख मुनता और 
अ्रपनेंकी रैयतका सेवक कहता है, तो फिर उस राजाको उस रैयत- 
पर राज्य करनेका हक भिल जाता है। बह रोवकक़ी हेसियतसे राज- 
काज करे। उसे रैयतसे कर लेनेंका भी हक मिल जाता है, क्योंकि 
करके बिना रियासतका काम कैसे चल सकता है ? रैयत भी स्वेच्छासे 
कर देती है और बड़ी खूबसू रतीसे स्तारा काम चलता है । 

यदि राजा लोग कहें कि रैयत कौन होती हैँ, हम उसे तोपसे 
उड़ा देंगे, तो वह राजाका धर्म-पालन नहीं हुआ । तब रेयत क्‍या करे ? 
एसी स्थितिमें रैयतका धर्म क्या हैं ? 

तब रैयतका धर्म हो जाता है राजाका सामना करनेका और उसका 
राज-पांट बंद करनेका। मगर रैयतके विगड़नेंका मतलब यह नहीं 
कि वह महलोंमें श्राग लगा दे और सव कुछ छिन्न-भिन्न कर दे । वह तो 
अधर्म हो जाता है। राजा यदि उल्ठें रास्तेपर है तो रैयतका यह धर्म 
नहीं कि उसे जमीनपर घसीटे । रैयत बाश्नदन, सत्यसे श्र अ्रमनसे' 
सामना करे। सत्याग्रह इसीमेंसे पेदा हुआ था । 

. रैयत अपने धर्मको छोड़कर श्केलें हकके पीछे न भागें। जो 
केवल हकके पीछे दौड़ता है उसको वह मिलता नहीं है। उसकी 
दशा उस कत्ते-जैसी होती है जो पानीमें अपनी ही परछाई देखकर उसको 
काट खानेके, लिए ऋपटता है। वह उसका काल्पनिक हक हें। धर्म- 
पालनके वाद हक तो अपने-भाप उसकी गोदीमें आ पड़ता है। यह एक 
बड़ी खूबसूरत और भ्रनोखी बात मेने आज आपको बताई हैं । 


श्ण्द प्रा ता-प्रबचद 


१ भह्ठे $ 
सोमवार रे० जुन १६४७ 


(लिखित संदेश) 


लोगोंकी पी भ्राज सरहदी सूबेमें होनेवाले जन-मतकी तरफ 
लगी हुई हैं, क्योंकि सरहदी सूबा कानूनन काग्रेसका रहा है और आज 
भी हैं। बादशाह खान ओर उसके साथियोंसे कहा जाता है कि पाकि- 
स्तान या हिंदुस्तान, दोमेंसे किसी एककों चुनों। हिंवुस्तानका आज 
गलत शअ्रर्थ हो गया हे--हिदुस्तानका हिंदू और पाकिस्तावका मुसल- 
मभान। बादक्षाह खान इस कठिनाईमेंस कैसे तिकलें ? कांग्रेसने वचन 
दिया हें कि इा० खान साहवकी सीधी देख-रेखके नीचे सरहदी सूबेमें 
जनमत लिया जायगा। सो वह तो नियत तारीखपर ही होगा । खुदाई 
खिदमतगार मत नहीं देगे । सो मुस्लिम लीगको सीधी जीत मिलेगी और 
खुदाई खिदमतगारोंकोी अपनी झ्रात्मकी आवाजके खिलाफ काम भी नहीं 
करना पड़ेगा, बजतें कि उनकी झात्माकी आवाज है, ऐसा माना जाय। 
ऐसा करनेमें ववा जन-मतकी हर्तोका भंग होता है ? वही खुदाई खिद- 
भतगार जिन्होंने बहादुरीसे ब्रिटिश सरकारका सामना किया, श्रब हारसे 
डरनेवाले नहीं हैं । हार होगी, यह पक्की तरह जानते हुए भी झलग-अरलग 
दल रोज चुनावम्म हिस्सा लेते हे । जब एक दल चुनावमें हिस्सा नहीं 
लेता तब भी तो हार निश्चित ही होती है । 

पठानिस्तानकी नई मांग पेश करनेके लिए बादशाह खानकों ताता 
दिया जाता हैँ । कांग्रेसकी बजारत बसनेसे पहले भी, जहांतक में 
जानता हूं बादशाह खानके सिरपर यही धुन सवार थी कि अपने घर- 
में पठानोंको पूरी भ्राजादी हो । बादशाह खान एक अलग स्टेट बनाना 
नहीं चाहते । अगर वह अपने घरमें अपना विधान बता सकें तो वह 
खुझीसे दोमेंसे एक संघको कबूल कर लेंगे। मु्ेतो समभरमें नहीं भाता 
कि पठानिस्तानकी इस मांगके सामने किसीकों वया उज्र हो सकता है । 
हां, पठानोंकी पाठ सिखाना हो और उन्हें किसी-व-किसी तरह भुकाना 
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ही हो तो बात अलग है । बादशाह खानपर एक बड़ा इल्जाम यह 
लगाया जा रहा है कि वह अफगानिस्तानके हाथोंमें सेल रहे हें। 
में समभता हूं कि वहू कभी किसी तरहकी धोखाबाजी कर ही नहीं 
सकते । वह सरहदी सूबेको अफगानिस्तानमें जज़ब होने नहीं 
द्वेंगे । 

उनके दोस्त होनेके नातें में मानता हूं कि उनमें एक ही कमी है। 
वे बहुत ही शककी हैं, खासकर श्रंग्रेजोंके काम और नीयतपर वह हमेशा 
जवहा करते हैं। में सबसे कहंगा कि वें उनकी इस कमसमजोरीको, जो कि 
खास उन्हींमें नहीं है, नजरअंदाज कर दें। यह जरूर है कि इतने बड़े 
नेताके लिए यह जोभा नहीं देता । अगचे मेने उसको एक कमजोरी कहा है 
और जो एक तरहसे ठीक ही है, मगर दूसरी प्रकारसे इसको एक खुबी 
मानता चाहिए । क्योंकि वे चाहें भी तो अपने विचारोंकों छिपा नहीं 
सकते । 

सरहदसे में आपको रामेश्वरमृकी ओर ले जाना चाहता हूं, जहांसे, 
कहा जाता है कि रामचन्द्रजीनें शिलाग्रोंका तैरता हुआ पुल बनाया 
था, ताकि उनकी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच जाए, जिसे उन्होंने 
जीता, लेकिन अपने पास नहीं रखा और उन्होंने उसे रावणके भाई 
विभीषणको सौंप दिया। नही मशहूर मंदिर आज हरिजनोंके लिए खोल 
दिया गया है। इस प्रकार दक्षिणमें कोचीनके मंदिरोंको छोड़कर तभाम 
मशहुर मंदिर हरिजनोंके लिए खुंल गए हैं। राजाजीने खास-खास 
मंविरोंकी जो सूची मुझे दी है, वह इस प्रकार है: मदूरा, तिन्नावेली, 
चिदम्बरम्‌, शीरंगम्‌, पलनी, तिरलिरेन, तिरुपति, कांची और गुरवस्यूर । 
सूची इतनेपर ही खत्म नहीं हो जाती है। मद्रास असेम्बलीके हरिजन- 
स्पीकर भ्रन्य हरिजनों और दूसरे पूजा करनेबालोंकी साथ लेकर इनमें- 
से अक्सर मंदिरोंमें घूम है। शिक्षित हरिजन और ग्रन्य लोग इस सुधा र- 
के महत्त्वको शायद कबूल न करें, लेंकित हम इसका महत्त्व क्र न करे; 
क्योंकि वह सुधार क्र खूत-खराबीके हुआ है । हमें उम्मीद रखनी 
चाहिए कि कोचीन भी त्रावनकोर, तामिलवाड और ब्रिटिश केर॑लकी 
तरह अपने मंदिरोंकी हरिजनोंके लिए खुलवा देगा । 

४38 


२१० प्रार्यता-प्रददय 


मंदिर-प्रवेश-सुधार तबतक अपूर्ण रहेगा जबतक मदिर, जरूरी 
अंदरूनी सधारसे, वास्तविक रूपमें पवित्र न हो जाय॑। 


| बे ३ 
१ जुलाई १९४७ 


भाइयो भ्ौर वहनो, , 


ग्राप लोगोंने आजका भजन समझ लिया होगा । यह भजन मध्य- 
प्रांत तृकड़ोजी महाराजने बनाया है । इसमें खासी हिंदुस्तानी है । 
ऐसी हिंदुस्तानी नहीं है जिसमें ठूंस-ठुंस्कर अरबी और फारसी भरी 
जाती है । यह तो दिल्‍लीवाजोंकी-सी हिंदुस्तानी है । इसमें खूबी भी 
है, और मिठास भी है। भजनमें कहा है कि ये तीन बातें जिसने पाई राम 
उसको मिलता हैँ । तीन बातें यह कि घर-बार चला गया, सव कूछ लुट 
गया, लेकिन बह हाय-हाथ न करके रामका माम लेता हैं। संगी-साथी 
उसे छोड़ देते हैं, उसका अपमान करते है तो भी वह ईश्वरको नहीं छोडता । 
रोग होता है, मामूली नहीं--वहुत भयानक, फिर भी वह रामको नहीं 
छोड़ता। जिसने ये तीन चीजें नहीं पाई उसने रामको नहीं पाया। 
जिससे ये तीन नियामतें पाई हैं उसके घरमें तो राम बैठा ही है । भजनकी 
यें तीन चीजें आज हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हेँ। सो आज जो हम- 
पर गुजरती है उससे हम हाय-हाय न करें। 

एक भाई लिखते हें कि तू रोज-रोज प्रार्थनामें कहता है कि हिंद- 
स्तानका जो टुकड़ा हो गया है उसे किसी तरहसे मिटा देना है। 
लोग जानते नहीं कि मेने ऐसा नहीं कहा है। जिस चीजको कांग्रेस और 
लीगने मंजूर कर लिया और भूगोलके दो टुकड़े हो गए उसके पीछे 
सर क्या फोड़ना ? में ऐसा झादमी नहीं हूं । दिलके टुकड़े थोड़े ही 





 करमतसे शभ मिला जिसको 


उसने ये तोनब जगह पाई।--तुकड़ोजी 
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हुए हैं। वांग्रेश्नने जो पान लिया हैं उसे तो होने दो । उसे बिगदता 
क्या है ? जमीनका टुकड़ा कर लिया तो उससे क्या दिलके टुकड़े हो 
गए ? श्रगर हम एक दूसरेके साथ मिल-जुलकर काम नहीं करेगे 
तो हिदुस्तानका काम कैसे चलेगा ? मान लिया कि मसलमान लोग 
मिल-जुलकर काम नहीं करना चाहते तो हम क्या करें ? में कहता हूं 
कि जिदगी एक खेल है । खेलमें हमेशा दो पार्थियां चाहिए । भ्रगर एक 
(पार्टी) मान लें कि टुकड़ा नहीं हुआ है तो दो टुकड़े गहीं हो सकते । 
लेकित इसका यह मतलब नहीं कि हम किसीकी खशामद करें। हमें 
तो अपने धर्मका पालन करना चाहिए । जैसा मेले परसों कहा था 
उसी प्रकार फिर कहता हूं कि धर्म सच्ची चीज है, हक अच्छी चीज 
नहीं । कोई आदमी अगर हमें तंग करता है तो हमें खुशामद नहीं 
करनी चाहिए, वल्कि धर्म-पाजन करना चाहिए । 

मुझे एक सिख लड़केने लिखा हैं कि तू सिखसे मुहब्बत तो 
करता हैँ पर उनके बारेमें करता क्या है ? हिंदू और मुसलमान दोनों- 
ने कूछ-न-कछ पाया हैं, लेकिन सिंखको क्या ? उसके लिए त्‌ क्‍या 
कहता हैं ? उसके लिए कुछ हमदर्दी तो बताझ्ो। सुझे उनसे यही 
कहना है कि पंजावमें सिखोंका दुकड़ा हुआ उस्षके लिए में वया दहूं ” 
में कोई हाकिम तो हूं नहीं। में कया करता ? मेरे नजदीक तो सिख- 
धर्म शौर हिंदू-धर्ममें कोई भेद नहीं । में तो सब पड़ चुका हूं। सिखों- 
का ग्रंथ प्राहब वड़ा झासान है। उसमें जो भरा है वही सब बैदिक- 
धर्ममें भी है। गुरु नानकने भी वही कहा है। लेकिन आज यह अभ्रलग 
माने जाते हैं। यह कौम बहुत छोठी है, लेकिन विल्यात है। इसकी 
तलवार मशहूर है। भराज मेरे पास कताडासे दो भाई आए थे। वे 
कहते थे कि कताहासें काफी सिख पड़े हैं और काफी काम करते 
हैं। अफ्रीका भी सिख लोग हें। जहां-तहां सब जगह सिख 
दिखाई पहते हैं। सिस्ध खेती करते हैँ, इंजीनियर हैं, रेल ब्रनाते हें, 
मोटर चजाते हैं। पर श्राज तो सिख बहुत ऐज-आरागमें भी भा गए हैं। 

मेरे पास सूस्लिम लीगका मथूरासे एक तार झाया है कि 
यहां हिंदू लोग हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। में नहीं जानता 
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कि यह होने ठीदा हैं या गलत । पर यह तरीका अच्छा नहीं। भ्रगर 
7 तरका-+ता उलाएं तो यह ठीक नहीं। संख्या-बलसे मगरूरी आती 
है और मभरूएगे टाश नाश हो जाता है । 

गए जानता साईगे कि आज वाइसरायसे मिलने गया तो वहां 
कया देप्रा ? भे सो नेहकूजी ओर सरदारके साथ चला गया था। 
अखवारवालोने भे॑ दंगा कि जबतक वहांसे कोर्ई भ्रधिकृत वक्‍तव्य 
से निकले वे अ्रपनती गष्प न चताएं। थ्ाजकी हालतमें अखबारवालोंको 
चाहिए कि वह ऐसी कोई बात न बारे जिससे देशकों नुकसान हो। 

एक पत्रमें जिखा हैं कि अंग्रेज बदमाश हे और तू भी बदमाश है। 
लेबिन अंग्रेज फरेवी शोर वद्माण हें ऐसा माननेकों में तैयार नहीं । 
जब वह बदमाद् साबित हो जाबंगे ती वे खद ही मर जायंगे। इसी वरह 
अगर मे “दमाभ हूं तो में भी भर जाऊंगा | यह ऐसा खुबसूरत कायदा 
ईदवरने बना रख। हे। दुनियाकों चलने दें। हम कीई फरेब न करें। 
भअ्रपनेमें कोई गलती ने रह । यही धर्मका सा हे । 
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एक भाई मुझ लिखते हैं कि जगतमें बहुत वस्तुएं होती हैं । कुछ 
ऐनो होती हैँ निर्ें लोग परससंए करते हैं और कुछ ऐसी जिन्हें पसंद 
नहीं करते। जिसे लोग कबूल नहीं करते उस्तकों करता, जिसे लोग 
पसंद नहीं करते उस कामको हाथमें लेना यह तो मुर्खताकी इत्लिहा 
है। तू तो नोगोंको सच्ची राहु बताता था। श्ब तुभे बुढ़ापमें भी 
ऐसा ही करना चाहिए कि लोग जिस रास्तेमें जायं उसमें तु्े समर्थन 
देना चाहिएं।' 

लेकिन मरे यह चीज भभती है। जो चीज जोकप्रिय बन गई 
है उसे वजन ( समर्थन ) क्या देना ? जो कोई नहीं करते ऐसा काम 
करो। श्रगर तू श्रकेला हैँ तो कुछ गंबाता नहीं है । कानून तो यह है 
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कि अकेला है तो भी तुझे काम करना हेँ। फिर लोग चाहे राजी हों 
या गाराज । दिसी उाखब्सने ऐसा माना कि छोटे-छोटे रेसके कणोंसे 
रस्सी बनाकर बिस्तर बांधृंगा, तो यह मूर्खता हैँ। रध्मी तो मूंजस ही 
बनती हँ। जो काम करने लायक होता है वह तो करना ही हें । 

लोग कहते हैं कि तू तो बहुत दिनोंसे हिंदी-साहित्य-सम्भेलनमें था। 
जब वहां था तो हिदीकों बहुत बड़ी बताता था। दक्षिणमें पहले हिंदी 
चलाता था। वहां तो लोग तमिलको मानते थे। वहां तूते हिंदी चला 
दी। तूने इतना हिंदीका काम किया यह बहुत था, फिर हिंदुस्तानी क्‍यों ? 

इसका जवाब यह है कि मेरी हिंदुस्तानी हिंदीमेंसे आई है। में 
इंदौरके  हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमे गया। मारवाड़ी-सम्मेलनमगें भी 
जमनालालजीके प्रेमसे चला गया। वहां जानेंकी इच्छा नहीं थी, 
लेकिन प्रेमसे जाता ही पड़ता है। प्रेम मुकको चमस्तीट ले गया। वहीं 
मैंने कह दिया था कि मेरी हिंदी तो श्रजीब प्रकारकी है। जिसे हिंदू 
भी बोलते हें, मुसलमान भी बोलते हें। उसे उर्दू्तें लिखों, चाहें देव- 
तागरीमें लिखो--ऐसी मेरी हिंदी है। मेरी हिंदी वह नहीं है जो 
साक्षर' बोलते हैं। में तो टूटी-फूटी हिंदी बोलता हूं। मगर आप 
समभ लेते हैं। मैंने तुलसीदास पढ़ लिया है, पर में हिंदीमें साक्षर 
नहीं हुआ हूं। उर्दूमें भी साक्षर नहीं बना हूं; क्योंकि मेरे पास 
उतना वक्‍त नहीं है। मेने ऐसी हिंदी चलाई, पर वह नहीं चली तो में 
हिंदी-साहित्य-सम्भेलनसे निकल आया । 

संस्कृतमयी वोली तो हिंदी हो सकती हे और उर्दू भी आज ऐसी 
हो गई है जिसे मौलाना साहब बोल सकते हैं या सभ्र्‌ साहवब। इसीलिए 
मेंने कहा कि न मुझे हिंदी चाहिए, ते उ्दूँ। मुझे गंगा-जमुनाका संगभ 
चाहिए। पर लोग कहते हैं कि तू तो मूखे हैँ । जहां श्रन्जूमत तरदकी- 
ए-उर्द है, हिंदी-साहित्य-शाम्मेलन है जो हिंद्ीका बड़ा काम करता है, 
वहां तेरी बात नहीं चलेंगी । ग्रौर जब पाकिस्तान बन गया है वो भी तू 
हिंदुस्तानीकी बात करता है ? 


शिक्षित । 
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लेकिन मेरा दिल तो बागी हो गया है। वह कहता हु कि गे वर्यों 
हिदुस्तानीकों छोड़ ? वह चीज अच्छी है तो में उसे वयों छोड़ दूं ? जब 
हम प्रथागर्मे जाने हैं ओर संगगमें स्‍्तान करते है तो यवित्र टो जाते हैं। 
इती तरह अगर हिंदी और उर्दूका संगम बना लूं तो में पावन हो जाऊंगा। 
आज तो मृपलगान कहते हैं कि इस्लामका सबसे बड़ा दमन गांधी 
है। लेदिन भें कहता हूं कि अगर में जिंदा रहा तो वे लोग गक 
दुश्भमनको भी बुलाजेबाने हैं। मेरी गरज तो सबको हे। लेकिन में 
कहूँगा कि हिदुस्तानमें जो पागलपनका पूरा! आया है उसमें हम 
बूथ ने जायें! बिना मौतके न मर जाय॑। 
अगर में डकेला रहंगा ती भी यही बहुंगा कि में तो हिंदस्ताती- 
को ही राष्ट्रभाषा मानता हूं। भेरा राष्ट्र तो हिदुस्तानमें भी है 
पाकिस्तानमें भी है । मुझे कोई कहीं नहीं रोक स्कता । जिन्ना साहब 
रोकें । मे कोई अलग प्रजा थोड़े ही बन गया हूं । जिन्ना साहब मुझे 
कीद करें। में पासपोर्ट लेनेवाला नहीं हुं । 
| ट्म्मित आएपे भी होनी चाहिए । हमारी पराता--हिंदमाता 
जिसका भंडा लेकर हृूम घूमे है, कर्बानी की है तो क्या हम आज यह 
मान नें कि अब उस हिदसाताका सिर कट जया हूँ ? 
गई ऐसी गलती न करे कि उर्दूको भूलकर हिंदी ही ले। जो चीज 
एक झादमी करेगा तो उद्च एकमेसे अनेदा हो सकते हैं। में मर जाऊंगा 
वो नी हटनेवाला नहीं हूं। जेशसा मेरा दिल कहता हे वैसे ही श्राप बनें 
ती अच्छा दू । हिदगाताफे लिए भी अच्छा है । 


* नै ६ 
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भाइयों श्रीर बहनों, 
ग्राप लोगोंने श्राजका भजन तो सुत लिया । इसमें ऐसी बात है 





' बाढ़। “पानौमे सोम पियासी रे, मोहि सुन-सुन झाबे हासी 
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कि पानीमें मछली रहे और प्यासी रहे यह बढ़ी हँसीकी बात हें 
हम ईव्वरकी दुनियामें पड़े हैं, पर उसे जानते नहीं | ऐसी भरमना पैदा 
हो जाय तो यह हेँसीकी ही बात हैँ । ईव्वर तो हमारे पास पड़ा है । 
जैसे नाखून अंगुलीसे अलग नहीं हूँ ऐसे ही ईश्वर भी भ्रलग नहीं है । 
नाखून झलग होता हैँ तब वेदता होती है, ऐसे ही ईव्वर अ्रगर दूर 
रहेगा तो वेदना होगी ही । 

आज हिदुस्तानमें भी वेदना फैल रही है। लेकित यह सब 
णहरोंमें है। ७ लाख देहात तो शहरोंके इर्द-गिर्द नहीं रहते। हिंदु- 
स्तान तो"१९०० मील लंबा और १५०० मील चौड़ा है । हिंदुस्तान- 
के दो टुकड़े हो गए तो नक्शा थोड़े ही बदल गया। वह तो जैना आज 
है वेशा ही रहेगा। अगर हम सव यह वात सगक लें और भल न जाएं तो 
सव भागड़ा निपट जाता है। 

(एक ब्राह्मणने गांधीजीको पत्र लिखते हुए पूछा था कि महाशय ! 
हमारा पढ़ते-लिखनेका पहला हक है मगर कालिजोंगें हमारे लड़कों- 
को स्थान नहीं मिलता, आप इसपर कुछ कहिए। गांधीजीने इसका 
उत्तर देते हुए कहा) एक भाईने मुभे लिखा हैं कि ब्राह्मण तो ४० 
करोड़में एक मृटठीभर हैं। समुद्र्में विदृवत्‌ हैं । इसलिए अल्प- 
सत हैं। 

में अगर अकेला हूं तो में भी प्लल्पमतमें हूं। लेकिन बिंदु अपने 
श्रापमें झल्पसतमें नहीं । जब वह पानीसे अलग हो जाता हैँ तभी 
अल्पमतमें होता है और सूख जाता है। श्रगर वह साथ रहता है तो 
बह विद्‌ नहीं, समुद्र ही है। हिंदुप्रोंके समुद्रमें ब्राह्मण अल्पमतमें 
कहां हैं ? जितना बड़प्पत सबमें है वह उसमें भी है । 

एक जमाना था कि ब्राह्मणके लड़के ही पढ़ते जाते थे। वह जमाने- 
में पढ़ते आते थे, इसलिए जब नई चीज झ्राई ती बह भी पढ़ने लगे। 
लेकिन अब तो ब्राह्मणेतर भी शिक्षा लेते हैं । तब ब्राह्मण था दूमरेका 
दिल थों क्यों कहें कि गेरे लड़केकी भरती क्‍यों नहीं होती ? में तो 
दो-तीन दिससे श्रापतो हककी बात समझा रहा हुं। हक-जैसी कोई 
'नीज नहीं है । अगर ब्राह्मण हकसे पढ़ने आता है तो में पूछंगा कि यह 
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कहसे पैदा हम्ना ? जन्मसे ब्राह्मगका हक है या किसी भ्रौरका हक है, 
में नहीं मानता । बर्मके साथ कर्म करनेसे हक पैदा होता है। पापीकों 
भी पाप-कर्मका फल भोगनेका हक है ऐसा आप मानते हो, लेकिन में 
तो कहँँगा कि जिसने पुण्य-कर्म किया हे उसे पृण्य-फलका हक हो 
जाता है। 

ब्राह्मणका हक क्या है यह कोई मुभसे पूछे तो में कहूंगा कि वह 
ब्रह्म कों जाने, यही उसका हक है । ब्राह्मणके तो दा ही धर्म हे--एक 
तो ब्रह्मविद्याको जानें और दूसरे उसे जानकर दूसरोंको सिखाए। 
जो ब्राह्मण इस तरहसे धर्मका पालन करता है तो उसे जिंदा रहने- 
का हक हो जाता हैं । 

पहले जब ब्राह्मण ऐसा होता था तो लोग उन्हें जिंदा रखने- 
के लिए सीधा श्रादि देते थे, और वे ब्राह्मण भी ऐसे थे कि जितना 
उन्हें चाहिए उतना ही लेते थे, बाकी बापस कर देते थे। ब्राह्मणका 
हक तो ब्रह्मविद्या सिखाना हें । जब ऐसा हक हे तो रोना क्‍या कि 
कालेंजमें नहीं जा सकते। सव कावलेजमें कहां जा सकते हें ? ७ लाख 
देहातोंमें रहनेवाले लड़के-लड़की कालेजमें कहां जा पाते हैं। वह तो 
नई तालीमसे दही मुमकिन है। पर आज में उसकी बात नहीं 
करता । 

इसलिए में कहता हूं कि कोई अपनेंको अल्पसंस्यक न माने । 
सब एक हैं। हमारे धर्ममें जो सबसे नींचा है उसे सबसे ऊंचा बताया 
गया हैं। इसलिए हम सब भंगी बन जाय॑, मेहतर बन जाय॑, तभी हम 
सबकी खेर है | ब्राह्मणके लिए भी खैर है, फिर उसके लिए कोई दुविधा 
पैदा होनेवाली नहीं है । 


॥ 


भट ; 
४ जुलाई १६४७ 


भाइयो और बहनो, 
काज में आपलोगोंको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं । कुछ 
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लोग मभुभे सुनाते है कि जो कुछ हो गया श्रोर हो रहा हे और जो डोभि- 
नियन स्टेट्स! हमें मिलने ज। रहा है, क्या उसमेगे राम-राज्य पैदा हो 
जायगा ? पूछलनेवाले मुर्भे ताना देते है और मुभे कबूल करना पड़ता है 
कि में ऐसा नहीं कह सकता कि उसमेंसे राम-राज्य पैदा होगा । में समय 
चिह्न उसके विरुद्ध ही पाता हूं । अंग्रेजोंने हमारे देशके दो टुकड़े 
बनाए और पीछे उनके दो डोमीनियन स्टेटस भी बन जाते हे। दोनों एक- 
दूसरेके दुढ्मन बन गए, ऐसा मानकर जब वें चलते हे लव उसमेसे राम- 
शज्य कैसे पैदा हो सकता हे ”? डोमीनियन स्टेटयका मतलब अंग्रेजोंके 
गातहत तो नही, उनके साथ हमारा बराबरीका रिह्ता हो जाता है। वह 
करीब-करीब आजादी-जैसा ही है, इसमें भूके कोई शक नहीं है । परंतु 
ब्रिटिश कासनवेल्थमें बाकी जो डोमीनियनें हे, वे सब तो ऐसी हैं जिन्हें 
हेम एक कबीलेके कह सकते हे। हिदुस्तान तो एशियाका एक देश है। तब 
वह डोमीनियन वौसे रह सकता है ? थदि दुनियां जितने भी राज्य हें . 
उन सबका एक डोमीनियन बनता तब तो बाते दूसरी थी श्रौर उसमेंसे 
राम-राज्य भी पैदा हो जाता। मगर जो कुछ बना हे उस्तमेसे राम- 
राज्य या खुदाई राज्य नहीं निकल सकता | गहले तो ब्रिटिण गवनमेंट- 
ने यह माना था कि वह ३० जून १९४८ तक मारलीयोंके हाथींमें सारी 
सत्ता सौंप देगी। मगर अब उसने ऐसा ठान लिया कि वह जितनी जल्द 
हिंदुस्तानसे चली जाय उतना ही अच्छा है। मगर जल्दीसे छोड़कर 
जाय कंसे ? इसके लिए उन्होंने फमबला किया यदि डोमीनिग्रन 
स्टेट्स झ्राज वे बना दें तो उसमें कोई खटका नहीं रहता, 
क्योंकि डोमीनियन बननेपर कुछ-न-कूछ ताल्‍लुक तो उनका रह ही 
जाता है । 

में नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक कूंएके मंढककी तरह रहे । जैसे 
एक वुंएका गेंढक कहता है कि कुंए में तो मेरा राज्य चलता है, बाहर चाहें 
कुछ होता रहे उसका मु्े पत्ता नहीं । मगर हमारे यहां तो जवाहरलालजी 
तथा भ्रन्‍्थ नेता लोग यह कह चुके है कि हम किसीके दुष्मन बतकर नहीं 


' औपनिन्नेज्ञिक हृरशाज्य | 


र्श्द थ्रा्थवा-प्रचचन' 


रहेंगे, शर्थात्‌ दुनियामें सबके दोस्त बनकर रहेंगे। उसमें शअ्रग्रेज़् भी 
भरा जाते हें। तो क्‍या वे एक बविश्व-मंध वनाना चाहते हे ? एथियाई 
सम्मेलन गैगे बहा था कि ऐस्ग विख्-्संघ वतन सकता हूँ 
ग्रार उपमें किसी मुह्यकी शपने यहां फौज रखनेकी ज़रूरत नहीं 
पड़ेगी । 
कुछ देश झाज अपने आपको डेमोक्रेट' कहते हें । केवल कहनेसे ही 
वे इमोक्रेट थोड़ें ही बन जाते हैँ। जहां तोक-राज्य होता हैं, वहां 
फोजकी क्‍या जरूरत ? जहां फोजी राज्य होता हो वहां लौकिक 
या पंचागती राज्य हो नहीं सकता। फौजी राज्योंका कोई विश्व-संघ 
नहीं वन सकता । जापान और जम॑नीकी फीजी हकूमतोंने श्रपनी 
दोस्ती बताकर भअ्न्य देशॉकों अपने साथ सिलागेकी चाल चली थी, 
मगर वह चाल आखिर चली थोड़े ही। नतीजा यह कि आज जिस 
जगहपर भी नजर इहालता हैं में झाज राम-राज्यकी कोई निजानी नहीं 
पाता हू । 
कूछ लोग मुझसे पूछ रहे है कि तुमने ३९ सालतक सत्य और 
अधिसाका नाम लिया । क्या उसीका यह नतीजा नहीं देखा जा रहा 
कि आज देश्नसें हर जगह छरों और गोलियोसे मार-काट मची 
हुई हैं। इस तरहसे कौन कवतक यहां जिंदा रहेगा ? इसपर में यह 
कहंगा कि झाज जब इतनी बेचैनी फेल रही है, तव वह झटहिसा तो नहीं हुई। 
तो क्या ३२ वर्षतक मे रा भूठ सौर फरेबका राज चलता रहा ? ३२ वर्ष- 
तक करोड़ों म्रादर्मियोंने जो मुझसे श्रह्विसाकी तालीम ली, वया वे एका- 
एक आज भूठ श्ौर हिसक बस गए ? में तो यह कबूल कर चुका हूं कि 
हमारी श्रहिया दुर्बलोंकी थी। मगर सचाई_ तो यह हैं कि दुर्घलोंके रथ 
अहिसाका , कभी . मे बैठता ही नहीं। अतः उसे अ्रह्िसाकी बजाय 
निष्किग प्रतिरोध कहना चाहिए। मगर मेने जो अहिसा चलाई थी वह 
दुब्ंलॉकी नहीं थी, जय कि भनिष्किय प्रतिरोध दुर्बबोंका होता हँँ। उससें 
सबलता नहीं आझाई थी। इसके भ्लावा निष्किय प्रतिरोध सक्तिथ और 





'जनतंत्र । 
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सच्स्त्र प्रतिरोधकी तैयारी होती है । नतीजा यह हुझ्ा कि लोगोंके 
दिलोंमं जो हिसा भरी थी, वह एकाएक बाहर निकल पड़ी । 

निष्किय प्रतिरोध भी तो हमारा भ्रसफल नहीं हुआ । हणने भ्रपतती 
श्राजादी करीव-करीब प्राप्त कर ली। श्राज जो हिंसा दिखाई दे रही है, 
यह भी नामदोंकी हिसा है। एक मर्दकी हिंसा भी होती है। मान लीजिए, 
चार-पांच श्रादमी अपनी तलवारोंसे लड़ते-लड़ते मर जाते हैं। उसमें 
हिसा जरूर है, परंतु वह मर्दोकी हिंसा है। जब दस-वारह हजार 
संदास्त्र आदमी एक गांवके निहत्थे लोगोंपर हमला करके स्त्री-वच्चों- 
समेत उन्हें काट डालते हैं तो वह नामदोंकी हिंसा हुई। अमरीकाका 
एटम बस एक तरफ और सारा जापान दूसरी तरफ। वह नामर्दोकी 
ही हिंसा थी। मर्दोकी अहिसा तो देखनेकी चीज होती है। उसी अहिसा* 
को देखते हुए में मरता चाहता हूं । उसके लिए ह्ृब्यमें बल होता 
चाहिए । वह एक बड़ा खूबीदार हभियार है । यदि सबलोंकी अहिसाको 
लोगोंने जान लिया होता तो हालमें ही जो जान-मालका नाश हुआ 
वह कभी नहीं होता। 

मगर आज तो बहुत बुरी हालत पड़ी है इस देशकी। हिंदुस्तान- 
जमे मुल्कमें, जहाँ ३२ सालसे में सत्य और श्रहिसा सिखाता रहा हूं, 
कपड़ा और भ्रनाजका राशन करनेकी क्या श्रावश्यकता थी यदि लोगों- 
का एक-दूसरेपर विश्वास होता।(यवि हम दयानतदारीसे श्रन्न खाएं 
झौर कपड़ा पहने तो हिदुस्तातमें दुष्काल हो नहीं सकता। यदि सर्ब॑ 
लोग सचाईसे रहें और अपने-आप अपनी सदद करते लगे तो हमें सिविल 
स्विसवी तरफ देंखनेकी भी जरूरत न हो। स्वर्यीय्र मांठगुने तो 
सिविल सवित्तकी लकड़ीका ढांचा कहा था। वे अपमेंको जनताके 
सेवक नहीं मानते और न वे इस मतलबके लिए रखे जाते हैं। वे तो 
जैसे भी हो विदेशी राजकों यहां बनाये रखनेके लिए होते हें। वे केवल 
दफ्तरोंमें बैठे चपराक्षियोंके जरिए हुब्मनामे जारी करते रहते हैँ। 
यदि आप लोग स्वयं अपनी टांगोंपर खड़े हो जाएं और सिविल स्विस- 
पर निर्भर रहना छोड़ दें तो फिर हमें यहां न तो किसी चीजका राशि 
चाहिए और न झाजकलकी सिविल सर्विस चाहिए। मगर राजतन्तर 


२२० शाला अमचत 


चुलानेके लिर सिविल सर्विशक्ी जछूत्त तो रहेगी ही। यवि वे 
समयके साथ वर्ल जाएं ओर जनताकी सेवा करनेके लिए तंत्र 
चलाएं तो बढ़ तंत्र हो जाता हैं । 


$ ६ ४ 
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भाइयो और बहनो, 

आ्राज वाइंसराय साहवकी पत्नी यहां आई थीं। उनके झानेका 
मेरे ज़यालमें कोई सबब नहीं था। मेने देलीफोनपर उनको कह 
भी दिया था किआप यहां झानेका क्यों कष्ट करती हैं। उन्होंने 
उत्तर दिया कि जब आप हमारे पास इतनी दफा आ चुके तो मुझे भी 
ञापके यहां झाना ही चाहिए । मेने कहा कि में तो अपने कामसे 
बाइसराय साहवके पास झाता था और श्राना चाहिए था। मगर वे 
ने मानीं और आखिर आई। वे बड़ी सादगीसे रहनेबाली हैँ और 
हमारे पास वैसे ही आकर बंठ गई जैसे हम यहां बैठे हुए हें। उन्होंने 
सब बातें दरमाफ्त कीं। यह भी पूछा कि हमारा जीवन यहां कंसे 
बीतता है और हर चीजमें दिनचस्पी ली। मेने बताया कि में तो 
यहां मेहतरोंके बीचमें रहता हूं। परंतु मैने यह कहा कि भें तो एक 
मंदिरमें रहता हू जो काफी स्वच्छ है और होता भी चाहिए । यदि 
आपको कूछ देखना है तो यहां पारा ही भंगियोंकी एक बस्ती पड़ी है, 
उसे जाकर देख लें। उसे डाकर दूसरी बतवा सकनेका अझधिवार तो 
आपने छोड़ दिया और अच्छा किया । उन्होंने रसपूर्वक सब कूछ 
वहां जाकर देखा । में इसलिए उत्तके साथ. नहीं गया कि लोगोंकी 
भीड़ वहां जमा हो जाती। इसके बाद वे हरिजन-मनिवास गई जहां- 
पर कि हरिजन लड़कोंको काम सिखाया जाता है । वहां तो उनके 
खुण होने-जेसी चीज ही थी। वहां एक मंदिर और स्तंभ भी बन 
लुक है। सारांश यहू कि वे वहूसे खुश होकर लौटीं । 


प्रा्थभाजवचय २२११ 


मेरा इरादा इस चिट्ठीका' जबाब आज देनेका नहीं था, परंत 
मेने ऐसा महसूस किया कि मुभो उसफो कलके लिए नहीं रोकता चाहिए । 
पंजाब-विभाजनको लेकर सिख्रोंके बारेमें जो कुछ हुआ है, बह एक 
दर्दनाक बात हैं | हिंदू श्रौर मिखमें पहले कोई भेद नहीं था, 
मगर मेकालेने सिखोंका जो इतिहास लिखा उससे यह सारा जहर पैदा 
हुआ । चुंकि वहू एक बड़ा इतिहास-लेखक था, इसजिए उसकी बातको 
सबने स्वीकार कर लिया । सिखोंका जो गुरु-अन्थ-साहब है वह सब 
हिंदू-शास्त्रोंके आधारपर वना है । सिख बहादुर तो हें मगर 
छोटी तादादमें हैं । पंजाबके दो टुकड़े होनेसे वहां जो सिख 
रहते हैं उनके भी दो दुकड़े हो जाते हैं । चिट्ठीमें लिखा है कि 
पूर्वी पंजाबमें जो सिख झा गए वे तो ठीक हें, परंतु पश्चिमी पंजाबके 
सिखोंका वया होगा ? यदि उनके साथ कुछ हुआ तो कांग्रेस कूछ मदद 
करेगी था नहीं ? में यही कहंगा कि जो बहादुर होते हें उनको किसी- 
की मददकी जरूरत नहीं होती | उन्हें केवल्न ईश्वरकी मदद होनी चाहिए।॥ 
फिर आप ऐसा मालते ही क्यों हैं कि पश्चिमी पंजाबमें सिखोंके साथ 
कुछ होनेवाला हैं। यदि उतके साथ कूछ होगा भी तो क्या हिदुस्ताव- 
में जो इतने लोग पड़ें हें वें सब देखते ही रहेंगे ” इसलिए सिख भादयों- 
को कोई फिक्र करनेकी जरूरत नहीं है । 

जो बिल' पेव हो चुका है वह शीघ्रतासे कानून बत जायगा। उससे 
दिदुस्तानमें दो डोमीनियनत बन जायंगे, श्रर्थात्‌ ब्रिटिश कामनवेल्थ- 
के दो नये मेम्बर बन गए। बिलमें कूल २० कलमें' हैँ, जिनको मेने पढ़ा 
है ) में यह नहीं कह सकता कि उसमें कोई फरेब है या अंग्रेजोंने उसमें 
ऐसी भाषा प्रयोग की है जिसका उल्टा-सीधा अर्थ निकलता हो | श्राज 
किसी अ्रंग्रेजका हमें फंसानेका इरादा नहीं है । मगर जहर तो उस बिल- 
में है ही । उस जहरको हमने पी लिया और कांग्रेसने भी। भ्रंग्रेजोंने 
डेढ़-सौ सालतक यहां हकूमत चलाई और शअ्रंग्नेग़ी राजनें सियासी तौर- 


' जिसका जिक्र झ्रागेकी पंक्तियोंमें है। ब्रिटिश पालामिंदर्से उप- 
ौिवत भारतीय स्वाधीनतता बिल।  धघाराएं। राजनैतिक । 
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पर यह मान लिया कि हिंदुस्तान एक मुल्क है । उन्होंने उसे एक मुल्क 
वनानेकी कोशिश की श्र उसमें वे सफल भी हुए। मृगल-राजने भी 
ऐसी कोशिश की थी, मगर उसे इतनी सफलता नहीं मिली । 

इस मल्कको एक बनाकर फिर उसे मिठा डालता कोई श्रच्छी 
बात नहीं थी। में यह नहीं कहता कि उन्होंने दरादतन ऐसा किया है। 
केब्िनेंट मिशनते भी दिदुस्तानकों एक मुल्क माता था और उससे 
अपनी दलीलें भी दी थीं। मगर आज वे सब दलीलें मिट गई। दो 
श्राजाव और समात अधिकारवाले डोमीनियन पैदा करनेका जहर इस 
बिलमें मौजद है। यह भाना कि कांग्रेस श्रौर मस्लिम-लीग दोनोंने इस 
बिलपर रजामंदी दे दी थी, मगर कोई बुरी चीज स्वीकार करनेसे 
वह अच्छी थोड़े ही हो जाती है । 

कायदे श्राजम जो कहते थे वहीं चीज आज वास्तवमें हो गईं । 
उनकी पूरी-पूरी जीत हुई है, ऐसा कहनेमें मुझे कोई हर्ज नहीं लगता । 
मेरी दृष्टिमें तो इस विलसे तीतोंकी परीक्षा हो जाती है, जिनमें 
अंग्रेज भी आ जाते हैं। डोमीनियन स्टेटस तो इससे बन जाता हे मगर 
वह तो चार दिनकी वात हें, या कुछ भद्ठीने कह सकते हें। विधान- 
परिषद्‌ जो विधान बनायगी उसपर गवर्नर जनरलकों दस्तखत देना 
होगा । वह उसमें एक गअ्रत्प-विराम भी नहीं बदल सकता । 
ऐसा ही पाकिस्तानकी विधान-सभामें होगा। विधान बनानेके बाद 
यदि दोनों अपनी श्राजादीकी घोषणा करें तो उनको कोई रोक नहीं 
सकता। दोनों करेंगे भी यही, ऐसा में मानता हूं। मगर यह तो आागे- 
की बात है जिसे कोई भी अभी भमिश्चित रूपसे नहीं कह सकता, 
परंनू यह तो साफ हूँ ही कि हिंदुस्तानकें दो टुकड़े 
किए गए ओर दोनोंगें खुदमुख्तार द्ोमीनियन बने । इसके अलावा 
अंग्रेजोंने एक ओर वातमें भी अपनी परीक्षा करवा दी है । हिंदु- 
स्ताममें जितने देशी राज्य पढ़े भी हकूमत हिंदुस्तात' भ्रथवा 
भारतीय संघकी होनी चाहिए । यह एक खतरा रह जाता है जिसे 
रखनेकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा में मानता हूं। 

पाकिस्तानवालोंकों उनकी इच्छाके मुताबिक पाकिस्तान तो. 
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मिल गया। जमीन उनको चाह थोड़ी सिल्री हा मगर हक तो बरावरी- 
हा गिल गया । कलतक जव पाकिस्तानके लिए लड़ाई लड़ी जा 
रही थी, में पाकिस्तानकों समझ ही नहीं पाया था । रामभर्में तो 
झ्राज भी नहीं श्राता। पाकिस्तानका रंग-ढंग तो तव दिखाई देंगा 
जब उसकी विधान-सभा काथदें-कानून बना लेगी। मगर पाकिस्तान- 
की असली परीक्षा तो यह होगी कि बह अपने यहां रहनंवाले 
राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइग्रों, सि्लों और हिदुओं भ्रादिके साथ 
कैसा बरताव करते हैं। इसके अलावा मसलमानोंमें भी तो अनेक 
फिरके हें। शिया और शुन्नी तो प्रसिद्ध हैं। और भी कई फिरके हें, 
जिनके साथ देखते हैं, कैसा सलूक होता है। हिदुओंके साथ वें लड़ाई 
करेंगे या दोस्तीके साथ चलेंगे ? क्‍या वे ऐसा तो नहीं मान वेठेंगे 
कि हम तो सरदार हें और बाकी सत्र गलाम हें ? इन सबवग जवाब 
उन्हें अपनी विधान-सभामें देना होगा । 

हिदुस्तानको भी इस बिलके जरिएसे यह परीक्षा देनी होंगी 
कि यहां जो भुसलमान हें उनको वे भाई समकेंगे या दुश्मत ? मेरे 
खयालमें तो सब धर्म एक ही हैं। वृक्षकी शाखारं अलग-अलग 
होती हैं, परंतु मूल पेड़ एक ही होता है। सव मजद्वोंमें एक ही 
ईइवर है। यूरोपमें भी पहले इस तरहके मजहबी लड़ाई-फणड़े होते 
थे मगर अब वहां एक दूसरा वायुगंडन बन रहा है भौर लोग इन 
मजहवबी भगड़ोंसे इतने तंग आ गए हैं कि वे अरब ईब्वरतककों 
छोड़ते जा रहे हें। जब दुनियाका यह रंग हैं तो क्या हिंदुस्तान 
ही पीछे पड़ा रहेगा? 

' जो लोग हिदुस्तानकों एक नेशन' भानते हैँ उनके यह तो बहुमत 
ग्रौर अल्प-मतका सवाल ही पैदा नहीं होता । इस दृष्ठिसे देखा 
जाय तो यह बिल सब पाटियोंकी अंतिम परीक्षाका साधन हूँ । 
यदि हम सब प्रपने इम्तहालमें सफल होते हैँ तो हम इसे ईदृवरकी 
भेजी हुई भेंट मान सकते हैं और अगर समभमसे काम न नेंतो 
बह फांसी बन जाती है । 
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भाइयों और बहनो, 

मेरा खयाल है कि कल सीमाप्रांतमें रेफरेंडम ( जनरत 
लेनेफा कार्य ) शुरू होनेवाला है । में तो बादशाह खानकों और उनके 
सत्र मिनिस्टरोंकों सलाह दे चुका हूं कि उनके लोग किसी भी डिब्बेमें 
अपने मत न डालें। 

(मंचपर बैठे हुए एक सज्जनते गांधीजीको याद दिलाई 
कि जनमत-संग्रहका कार्य आज शूरू हो गया है। इसपर गांधीजीने 
कहा--) मे तो ऐसा खयाल रह गया था कि कल ७ ता ०से शुरू होने- 
बाला है। कुछ भी हो, में तो यह वहने जा रहा हुं कि वे तो अमन रखने- 
बाले हैं। मगर मृझे यह देखना है कि वह अमन बुजदिलोंका है या 
वह्ादुरोंका । इस तरफ तो मेने मंजूर कर लिया कि वह बुजदिलोंका 
अ्रमत था। ' 

मेंतें तो उनसे कह दिया कि वे अपना मत डिव्चेंमें न डालें। 
लीगसे भी मेने यही बात कही है। मगर वे डालें या न डालें। 
खुदाई खिदमतगारोरों तो में यही कहूँगा कि यह आपसकी लड़ाई 
क्यों? 

कल जो बिल पेश क्रिया गया है उसके मुताधिक हिंदुस्तानके दो 
टुकड़े हो जायंगे---एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। अ्रंग्रेजोंको 
दो टुकड़े करनेसे वया सतलव था? सारा हिंदुस्तान एक था मगर उसके 
साफ दो दुकड़े बसा दिए मए। हम तीस सालसे जो लड़ाई चला रहे 
थे बह सारे हिदुस्तालकी आजादीके लिए थी। उसका नतीजा यह हुआा 
कि देंशके दो दुकड़े हो गए। हमारा दिल दूट गया है, इसलिए हमारी 
जमीनके भी दो टुकड़े हो गए हें। ३० बरसतक हमने शोर मचाया 
कि हम अपने देशका वठजा ले लें। में अपने दिलसे पूछता हूं कि क्या 
इसीलिए तू कोशिश कर रहा था? में १७ बरसका था, तबसे में 
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कोशिश करता रहा हूं। मगर क्‍या सारी लड़ाई इसीलिए थी कि 
आखिरमें देशके दो टूकड़े हो जायं ” तीस बरसकी लड़ाईका नतीजा 
क्या यह होना चाहिए था कि एक कंपमें हिंदू, एकमें मुस्लिम हो जाय॑ 
गौर सिख किसीमें भी शामिल हो जाय॑ ? 

देशके टुकड़े करनेके साथ-साथ हमारे लश्करके भी दो टुकड़े हो 
रहे हैं। यह वया हमारे आपसमें लड़नेके लिए ? सारी कांग्रेसका 
इतिहास फौजके खिलाफ आ्रांदोलनसे भरा हुआ हे। जबसे कांग्रेस बनी 
“और उस सगय दादाभाई नौरोजी, जो राष्ट्रके दादा कहे जाते थे, 
हाम, फीरोजशाह मेहता और तिलक भी मौजूद थे--उस वक्‍तसे ही 
उसकी मांग थी कि हिंदुस्तानमें तालीमका जो इंतजाम है उसपर सबसे 
कम खर्च किया जाता है। दूसरी ओर फौजपर इतना ज्यादा ख़त्ें 
क्‍यों? 

उस फौजकी तो पैदाइज इसलिए हुई थी कि ४० करोड़ हिंदुस्ता- 
नियोंको दबा दे। दूसरे, इस देहमें फ्रेंच थे और थोड़ी-सी जगहपर 
पोर्चगीज भी थे। इधर एक क्लाइव साहब क्षे, उन्होंने सोचा, फ्रेंच 
सेटिलमेंट और पोर्चुगीज सेटिलमेंट कायम हो रहे हे। उनके खतरेकों 
बचानेके लिए और अपने-आ्रापकफो कायम रखनेके लिए फौज तैयार 
की। उस तरफ अफगानिस्तानमें ट्राइब्ज ( कबीले ) हैँ। यह भी डर 
था कि रूस हमला न करे। इन सब कारणोंसे यहां इतनी बड़ी फौज तैयार 
की गईं थी। 

इतनी बड़ी फौजके रहते हुए भी हम अंग्रेजोंके साथ निवंट लिए । 
मगर हमारी अहिंसा बहादुरीकी अभ्रहिसा नहीं थी, वह बुजदिलोंकी 
झहिसा थी। मैंने पैसिद रेजिस्टेन्स ( निष्क्रिय प्रतिरोध )का रास्ता 
बताया था। उसको श्रसख्तियार करके हमने श्रंग्नेजोंके साथ हथियारों- 
की तैयारी नहीं की । फिर भी श्रभी झ्रार्मी ( फौज ) रह ही जाती है। यह 
क्यों ? यह भ्रापके लिए सोचलेकी बात है। मेरे लिए दुःख झौर झ्र्मकी 
बात है। में सोचता हूं, हमारी श्रांखोंमं खुशहाली क्‍यों नहीं हैं? हम 
ग्राजाद हो गए हैँ। हमारे देशके टुकड़े हों गए हें। मगर यह 
टुकड़े दोस्त बननेके लिए किए गए हूँ या दुश्मन बननेके लिए ? 

१५ 
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हमारे आाजके तरीकोंका मतलब तो लश्कर बढ़ाना हो रहा है। दोनों 
ही लद॒कर बढ़ायंगे । श्रगर एक ओर बढ़ेगा तो दूरारी ओर भी बढ़ेगा। 
पाकिस्तानवान कहेंगे कि हम हिंदस्तानवालोंसे वचनेके लिए 
लइकर बढ़ाते है, क्‍योंकि हम करोड़ों तो नहीं हैं। हिदुस्तानवाले 
भी इसी तरहकी वातें कहेंगे। आखिर परिणाम लड़ाई श्राता है । 
हम अपना पैसा तालीममें खर्च करेंगे, या दियासलाईमें, बारूद- 

में करोड़ों रुपये लगा देंगे ? फिर तोपोंसें भर फिर बंदूकोंमें खर्च 
करेंगे ? और फिर अपने नौजवानोंकों तालीम भी वही देंगे ? 

पाकिस्तानने तो अमनको नहीं माना। कहते है कि कुरानशरीफ- 
ऐसा नहीं लिखा। मगर में पूछना चाहता हूं कि श्राप क्‍या करनेवाले 
? क्‍या झाप भी वही करेंगे ? 

अगर हमें डोमीनियन स्टेट्स (औपनिवेशिक स्वराज्य) मिलता हे 
तो भी हमारे दो टूकड़े होते हें। यदि हम आजाद होते हें तो भी दो ही 
रहते हैं। मगर क्‍या हम लड़नेके लिए झलम होते है? अंग्रेजोंने जो 
कुछ किया है उसमें मुक्के अपने लिए संतोप या ज्ञानका कोई कारण 
मालूम नहीं होता। मुझे भविष्य बहुत ही मनहूस दिखलाई पड़ता है। 
उसे बताने हुए में कांपने लगता हूं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
लड़ते-लड़ते बारत्वार एक दूसरेको शिकस्त दें तो इसमें कौन-सा रस है ? 
सब जगह थदि दुवारी-ही-ख्वारी हो तो इसे बया में भ्राजादी कहूं ? 
में नहीं जानता। भगवान्‌ हमें अंधरेसे उजालेमें ले जा। 

'तमसों मा ज्योतिर्गमय।' 


में 
हे क्र 


/ है ३ 
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कल झामको मेंने भाप लोगोंको बताया था' कि आनेवाली' श्राजादी 
हमारे दिलोंमें खुशी क्‍यों नहीं पैदा कर रही है। भ्राज में भ्रापको 
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यह बताना चाहता हं कि अगर चाहे तो हम बृराईमे भलाई किस 
नरह बता सकते हैं। जो हुआ सो हुआ । उसपर खाल दौड़ाने- 
से या किसीको बुरा-भला कह्ननेसे कछ वननेवाला नहीं । कानून-- 
की भाषामें आजादीके आनेसें अभी थोड़े दिन बाकी हें । असल 
तो जब स॒व पक्षोने बात मंजूर कर ली है तो वे उसपरसे वापस 
नहीं जा सकते । केवल भगवान ही है जो इन्सानकी तय की हुईंबातकों 
उलठ सकता है। 

सबसे श्रासान रास्ता मुसीबतसे निकलनेका अब यह है कि कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग आपसमें समभौता कर लें--बिना वाइसरायके दखल 
या मददके । ऐसा करतेमें लीगकों पहला कदम उठाना होगा। मेरा 
यह मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तानकों मिटा दिया जाय। उसे तो 
एक पक्की बात और बहसके बाहर समझना चाहिए । लेकिन अगर 
कांग्रेस भौर लीगके ज्यादा-से-ज्यादा दस नुमायंद्र एक मिट्टीकी मोपड़ीमें 
बेंठें और निर्णय करें कि हम यहांसे उठेंगे नहीं, जबतक क्रि हम 
समभौता न कर लें, तो में दावेसे कहता हूं कि यह फैसला उस विलया 
कानूनसे जो आज ब्रिटंनकी पार्लामेंटके सामने पेण हैँ शौर जिससे 
दो बराबरकी शियासतें, या दो डोमीनियन बन रहे हेँ, हजार दर्जो 
बेहतर होगा। | ह 

अगर हिंदू और मुसलमान जो मेर पास श्ाते हैं या मे 
लिखते हें, मुझे धोखा देनेकी कोशिश न कर रहे हों तो मुझे तो त्ताफ 
यही नजर आता है कि बटवारेसे कोई भी खुश नहीं। उसे लाचार 
होकर स्वीकार किया जा रहा है। 

पर यह अगर'का शब्द जो मेने इस्तेमाल किया है श्षो जरूर 
असंभव-सा लगता है । मुझसे कहा जा सकता है कि जब लीगनें ब्रिटेल- 
से अपनी हकूमत कायम करवा ली है तो वह फिर अपने 'दुदमतों'के 
पास क्यों आए और किस तरह उनके साथ भाई-भ।ई और दोस्तोंके जैसा 
समभोता करे ? 

एक दूसरा तरीका भी हैँ। वह भी झायद उतना ही मुद्किल हो । 
फौजका बटवारा हो रहा हँ--उस फ़ौजका जो प्लाजतक एक 'रही, 
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जिसका मकसद भी एक ही रहा--चाहें वह कुछ भी था । इस बटवारे- 
से तो हर एक देश-प्रेमीके दिलमें डर ही पैदा होगा । ये दो सेनाएं 
किसलिए बनाई जा रही हैं? इसलिए नहीं कि अपने मुल्कके दुृश्मन- 
का सामना करें: बल्कि इस मतलवसे कि वे एक दूसरेसे लड़ें और 
दुनियाको दिखाएं कि हम लोग सिवा आपसमें लड़ते और एक-दूसरेकों 
मार-मिठानेके और किसी कामके लायक ही नहीं | 

मेने यह भयानक चित्र आपके सामने जैसा है वैसा जान-बृक्रकर 
खींचा है ताकि आप उसे पहचानें और उससे बचें । बचनेका तरीका 
तो लुभानेवाला हे ही, कम-से-कम मेरी नजरोंमें क्या हिंदू जनता और 
वे सब लोग, जिन्होंने श्राजादीकी लड़ाईमें हिस्सा लिया, इस डराबवनी 
लसवीरको समभकर आज कसौटीपर पूरे उतरेंगे ? क्‍या वें आज 
कहनेकों तैयार होंगे कि श्रव उन्हें फौजकी जरूरत ही नहीं, या कम- 
से-कम यह प्रतिज्ञा ले लेंगे कि उसका उपयोग अपने मुसलसान भादईयों- 
के खिलाफ कभी नहीं करेंगे, चाहे वे संघर्म रहते हों या पाकिस्तानसें ? 
मेरी इस मांगके शायद एक ही मानी किए जाय॑ंगें: वह यह कि 
ऐसा करनेसे हिंदू जनता भ्रौर उसके साथी ३० सालकी कमजोरीको 
एक सुंदर महाशक्रित बना सकेंगे। हों सकता है कि मेरा जो तरीका 
मसलेंको हल करनेका हे उसे आप मूखंता समर्भे । जो भी हो, 
इतना तो में कहूंगा कि ईइवर इन्सानकी मूर्खताकों दानापन या बुद्धि- 
मानी बना सकता है । और उसके हाथोंसे इतिहासमें ऐसा हुमा भी है । जो 
लोग फौजके खतरनाक बटवारेपर तुले हुए हैँ ताकि आपस-आपसमें 
लड़ें, इससे बचनेके लिए भी मेरी बताई हुई कोशिश करनी चाहिए। 


। ६२ ; 
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भाइयों और बहनों, 
में श्राज आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि में १० मिनट देरसे झाया। 
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आज मेरे पास इतना काम था और इतने लोग मिलने आए कि शांति 
नहीं मिली। आजकल में जो कुछ बोलता हूं सोच-विचारकर बोलता 
हुँ। पहले कुछ नोट लिख लेता हुं और फिर उसे बोलता हुं। में श्राज 
लिखता ही रहा और उसके बाद हाथ-मुंह धोने गया, क्योंकि हाथ-मुंह 
तो धोना ही चाहिए न, और इसी बीच लड़कियां मुभे कहने आईं कि 
समय हो गया। कितु मेने सुना नहीं। इसीलिए आज कुछ देर हो गई । 
आज में कूछ कठिन बात करना चाहता हूं । एक भाईने अंग्रेजीमें 
पत्र लिखा है। वह लिखते हें-- मे राष्ट्रभाषा नहीं जानता। इसलिए 
अंग्रेजीमें खत लिखता हूं ।” उन्होंने कहा है कि में तमिल जानता हुं---भ्रगर 
में तमिलमें कूछ लिखूंगा तो आपको पढ़नेमें कठिनाई होगी--आप 
तमिल कुछ जानते हैं तो भी कठिताई होगी। शाप जानते ही हैं कि में 
चाहता हूं कि जो भाई मृफे चिद॒ठी लिखें वे श्रपती भाषामें लिखें । 
अच्छा तो यह है कि वे उत्तरी भारतकी भापा--हिंदी और उर्दूके 
बीचकी भाषा--राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानीमें लिखें। उस खतके लिखने- 
बालेते अ्रपने खत्म अंग्रेजी लेखक बना शाकी कुछ पंक्तियोंको 
उद्धृत किया है। बर्ना्ड ज्ञा अ्रप्रेजोंको ऊंचा समभतें हूँ। पअ्रंग्रेज सम- 
भते हैं कि उनके-जेसा ख़बसूरत कौन है । वे बहुत भप्रच्छा मजाक करतें 
हैं। कहते हैं कि अंग्रेज कुछ गलती नहीं करते। ब्रे धर्मके लिए ही सव 
कुछ करते हूँ। वे कहते हैं कि प्रंग्रेज धर्मके लिए लड़ाई करता है। लूठ 
करता है तो भी वह धर्मके नामपर, क्योंकि किसीके पास अधिक पैसा 
क्यों रहे। हमें गुलाम बनाता है तो भी धर्मके नामपर--अच्छा वनानें- 
के लिए। राजाका खून करता है तो वह भी धर्मछे लिए अर्थात्‌ जनमत- 
के लिए। वें सब काम धर्मके नामपर करते हैं ! 
खत लिखनेवाला वर्ना शाकी तकल करता है और इसीलिए मेरा 
भी मजाक करता है श्रौर कहता है कि अंग्रेज आजादीके लिए वेशको दो 
हिस्सेमें बांट रहा है । सो भ्रंग्रेज किस धर्मके वामपर हमें आजाद बना 
रहा है ? लेकिन अ्रंग्रेजको में जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, 
तब में कहुँगा कि अगर कोई इन्सान कुछ कहता है तब उसपर तेयों ते 
विश्वास किया जाय, जबतक कि वह ठग न' साबित हो ? 
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अंग्रेज भारत इसलिए छोड़ रहे हे, क्योंकि वे रामझते हें कि अव 
पंसोंका लाभ नहीं होगा। सियासी भामलेस भी वे हमें गलाश बनाकर 
नहीं रख सकते, यह भी वे जान गाए हैं। 

पढ़ली लड़ाईमें एक जगह मार्गजज-ला लगाया था। अबको लड़ाई- 
के दिनोंमे भी वेबल साहबने सारे हिंदुस्तातलसे मार्शल-ला लगा दिया । 
लेकिन श्रव सब अंग्रेज जान गए है कि अब हिंदुस्तानको गुलाम नहीं 
रख सकते | हमने जब अहिसात्मक आंदोलन किया तब वे जान गए कि 
अब ज्यादा पैसा नहीं निकाला जा सकता। अ्रव देशको कब्जेंमें रखने- 
के लिए श्रंग्रेजको ज्यादा खर्च ही करना पड़ेगा। इसीलिए त्रे जानता 
चाहते हें। 

ठेशको बचानेके भ्रब भी दो तरीके हैं, जैसा मेने कल बताया। अब 
भी अंग्रेजोंके हाथमें है--अभी उनका बड़ा लश्कर पड़ा है। जवतक 
वह लहकर नहीं चला जायगा तबतक नहीं कह सकते कि वे चले गए । 
अंग्रेज चाहें तो अत्र भी दुरुस्त कर सकते हें। 

प्रग्रेज देशकों टुकड़ा कर जाना चाहते दें । अंग्रेज हिंदुस्तानमें यदि 
नियम रखकर वाकायदा सबको ठीक कर जाय तो इसका मतलब यह 
नहीं कि हेदराबाद कहें, हम आजाद होंगे--त्रावनकोर कहें, हम आ्राजाद 
होंगे---जब ऐसा सब कोई आजाद हो जायगा तब हिदुस्तानकी झ्राजादी 
कहां गई। में यह स्वीकार करता हूँ कि हालकी कुछ घटनाओोंसे लोगों 
को अंग्रेजके इरादोपर संदेह हो गया है कित में इस तवतक बदमाश्ी 
नहीं पाढ़ सकता जबंतक वदमाणी साबित गे हो जाय | 

इतना तो ठीक & कि अंग्रेज रियासलोंके बारेस उचित काम करने- 

में हिम्मतसे काग नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि अंग्रेज वेशमें ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करके छोड़ जाता है जिससे देशमें कई भाग एक दूसरेसे अलग 
हों जाये और ने श्रापममें लड़ते रहें तो इससे बढ़कर अंग्रेजोंकी श्रांचरू- 
पर और कोई धब्बा नहीं लगेगा। 
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आजका भजन' तो आपने सना ही है। उसमे प्रेमकी सगाई संबसे 
बड़ी बात कही गई हे । कृष्ण तो वादशाह था। जो कूछ करना चाहता 
था कर लेता था। उन्होंने सबका पूजन किया तभी वे दासानदास कह- 
लाए। प्रेमके बदलेमें यदि हम अहिंसा शब्दका प्रयोग करें तो बही वात 
है। प्रेम केसे पैदा कर सकते है यह दूसरी बात है। 

आज आप लोग पूछेंगे कि में वाइसराय साहबके पास क्‍यों गया। 
श्राजादी तो अभी मिली नहीं है। अभी तो दुश्ममकी बात चलती है। 
जिस दिन चाहे वह द्राम बंद कर देता है, लूट लेता है भौर छरा 
भोंक देता है। भ्राजादी सूर्य-जैसी है, लेकिन वह भा रही है, ऐसा मुझे 
नहीं लगता। वाइसराय तो मुभे मित्र कहते हेँ। में भला उनका 
मित्र कैसी हो सकता हूँ--मे तो भंगीका मित्र हूं, गरीबोंका मित्र 
हूँ, लेकिन उनका करो! वें तो बादग्ाह हैं, लेकिन वे मझे मित्र 
मानते है। 

आज श्रापको कलके खतका दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। वह लिखता 
हूँ कि सन्‌ १६४०में मैंने ऐसा कहा था---उस समय मैंने लिखा था कि 
में तब जगह अहिसाकी बू पाता हूं। वह लड़ाईका जमाना था। उस 
समय श्रहिसाकी बूं तहीं थी। वह पूछता है कि यदि उस समय हवा- 
में खूनकी बदबू झ्ाती थी तो आज क्‍या निकलती हैं। उनको ऐसा 
पूछनेका हक है । आज हिंवुस्तानमें नियमबद्ध काम हो रहा है, ऐसा 
नहीं है। दिलमें आता है तो कोई रेल' रोकता है, कोई श्राग जगाता है, 
कोई लूटता है और कोई छूरा भोंक देता है।' इसे भ्रध्यवस्था' कहते हैं। 
लोग पैसे खा जाते हैं। लोग बेशर्म होकर अनुचित रास्तेसे पैसा कमाते 
हैं। देनेवाले चुपचाप दे भी देते हैं। कौन किसको कहे ! लोगोंके दिलमें 


* बसे ऊंची प्रेम सगाई । 
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पैसा पैदा करतेकी धुन है, चाहे किसी ढंगसे हो । हवामें आजकल 
भूठ, हिसा, तिरस्कार और अविश्वास जोरोंसे फेला है। 

इन संवके ऊपर क्या आता है, ३ जूनकी बात। सबने--हिंदू, 
सिख व मुसलमानने--हिंदुस्तानका टुकड़ा करना मान लिया है। इसके 
बाद रोज अखबारमें क्‍या पाते हैं कि कई स्थानोंमें चोरी हो गई, लूट 
हो गई, भाग लगा दी गई, हत्या कर दी गई, खंजर भोंक दिया--श्रादि । 
खत जिखनेवाला मुझे ताना देता है कि यही श्रापकी प्रेंम-सगाई है। 
वह पूछता है कि झ्राप सदा सत्यके पुजारी रहे, लेकिन अरब वह कहां 
हैं ? सब जगह भूठ-ही-भूठ है। कौन नीचा है कौन ऊंचा, यही सवाल 
है । सहिष्णुता कहां गई? यह सब जब नहीं हैं तब कहो तो कौन 
इसके लिए जिम्मेदार है? आप, वाइसराय या और कोई ? उनको 
ऐसा पूछनेका हक हैँ। ३० वर्षमें वांग्रेसियोंने जो त्याग किया, कठि- 
नाइयां सहीं, क्‍या झ्राज उसका नतीजा देशका टुकड़ा करना हैं ? 
झापका अमृतकृप स्वराज्य कहां गया ? इसका वे जवाब मांगते हैं। 
आगे वह कहता है कि अगर इस' जहरमेंसे अ्रमृत पैदा करना है तो वह 
आप ही कर सकते हूँ। 

इसके जवाबमें में तो कहूंगा कि यह बात सच्ची है कि देशमें बदबू आ 
रही है। में कहूंगा कि में इसके लिए जिम्मेदार हूं । में ३० वर्षसे कहता भरा 
रहा हूं कि सत्य और अहिंसासे काम लो। यदि देश उसके ग्रनुसार चलता 
तो आज ऐसा नतीजा नहीं होता। पेड़से ही उसका फल जाना जाता है । 

ग्रदि अंग्रेज चला जाता है तो क्या उसके बाद नियम न रहे ? 
इसके लिए मृफे दर्मसे कहना पड़ता हूँ कि में इसके लिए जिम्मेदार हूं। जो 
लोग अभीतक कह रहे थे कि वे सत्याग्रह कर रहे थे उनके भी दिल- 
में था कि जब हथियार मिलेगा तब हथियारसे काम लेंगे। हमने पहले 
सत्याग्रहसे काम लिया, लेकिन श्रब नहीं दिखाई देता। जिस तरहके 
स्वराज्यकी कल्पना की जाती थी वह बहुत दूर है । हम आपसमें लड़ 
रहे हैं। में ऐसा देखना नहीं चाहता। मुल्तावन, रावलपिंडी, गढ़मुक्ते- 
हवर, बिहार और बंगालमें क्‍या हुआ ? में सिपाही हूं। में इसके लिए 
श्रांसू चहीं बहाना चाहता भौर न मरना ही चाहता हूं । 


प्रार्थना-प्रवाचन २३२ 


गाज हम जो पागल बत गए हैँ उससे न हिंदू जिंदा रह सकता हें, 
न मुसलमान और न सिख। तलवारके जरिए पैसा कमा सकते हें, लेकिन 
धर्म नहीं। 

जब में ३० वर्षके अनुभवके वाद कुछ नहीं बता सकूंगा तो 
उससे काम नहीं निपटता। तब हमें श्रब क्या करना चाहिए ! हम 
सत्याग्रह करनेके लिए तैयार तो हूँ, लेकिन अहिसाकों ठीक झूपमें 
अपनाने में हमारी ही नहीं संसारकी भलाई है। आज इन्सानियत- 
का तकाजा हे कि अंग्रेज हम दोनोंमें दोस्ती करा दे--दो लइकरोंमे 
दोस्ती करा दे । में श्राशा करता हूं कि इसके बिना अ्रंग्रेजके जानेके 
लिए झ्भी जितना दिन बाकी है वह इसके लिए काफी है । 

झौर रियासतका मसला पड़ा हैँ। हम कहें कि टुकड़ा तो हो गया, झव 
क्या होगा। १५ अगस्त श्राखिरी दिन है। यह काफी समय है और इसवेः 
बीचमें सब कुछ हो सकता है। यदि १५ ग्रगस्ततक तय नहीं होगा भ्र्थान्‌ 
दोनों दलोंमें समझौता नहीं होगा तो मुभे डर है कि बादमें भी वह तय नहीं 
होगा। अंग्रेजजी ताकत हमसे ज्यादा हैं। उसके पास बहुत बड़ी सैनिक 
शक्ति है । जो कहते हैं कि उनकी सेनिक शक्ति खत्म हो गई. 
वे गलतीपर हैं । 


+ ६४ १ 
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भमाइयो और बहनो, 

मुभसे हमेशा कई तरहके प्रदन पूछे जाते हैं। श्राज भी कुछ पेसे 
ही प्रश्न पूछे गए हैँ। एक प्रश्न तो यह है कि आझराज पाकिरतान तो बन 
गया, तब हम लोग यूनियनमें पड़े हैं, उनका धर्म क्या हो जाता है ? , 
में कई बार इसपर बोल चुका हूँ। मगर यह इतना पेचीदा 
मामला है कि किसी--किसी तरहसे सामने आ ही जाता हैं। या 
तो हिंदुस्तान और पाकिस्ताव दोनों एक दूसरेके दुश्मन बन' जाते हें था 
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ऐसा कही कि दोनों बृश्मत बनकर बेठ गए हें। मुस्लिम लीग तो 
कहती ही है कि हिंदू क्षर उनमें भी संवर्ण हिंदू हमारे दुश्मन हैँं। तो . 
क्या हिंदू भी उसके दृश्मन वन जाथ॑ं ? एक तरीका तो यह है कि 
यदि कोई एक-इसरेकों दुश्मन मानता हे तो दूसरा भी उसको भ्रपना 
दुश्मन समभके। मगर कम-से-कम मेश वह रास्ता नहीं है। जब सारा 
जीवन में दूसरे रास्तेसे चलता रहा हूं तं! श्रव में कैसे उसे छोड़ सकता 
हूं । यहां मेरा इम्तहान होनेंवाला है। मेरी इंसानियत मुझे यही 
सिखाती हें कि सारी दुनिया मेरी दोस्त है। यदि वे लोग न मानें तो 
वे ही खोनेवाले हें, में खोनेवाला नहीं। एक-दूसरेका गला 
काटनेमें किसीका भला होनेवाला नहीं है। वह तो जानंवरके 
समान है । 

दोस्तीका मतलब किसीकों किसी-त-किसी तरहसे राजी करना 
नहीं है। दोस्त कभी एक-दूसरेकी खुशामद नहीं करते। यदि कद 
अजब्द कहने हैं तो वह भी कहने होंगे। यह पछा गया है कि जब झाप 
खुशामद नहीं करते तो १६४४ में १८ दिनतक तेज धूपमें कायदे 
आजमके धर जाकर क्या करते रहें? में वहां अपना धर्म समभकर 
गया था, खुशामद करने नहीं। जो चीज में उन्हें देने गया था, वह 
यदि व लें लेते तो आज इतनी खूंरेजी न हुई होती और जो बेइन्तिहा 
जहर फल गया है, वह नहीं होता। इसके अलावा इस देक्षमें कोई 
तीसरी ताकत नहीं रहती और पाकिस्तान वननेके बाद भी हिंदुस्तान 
एक बना रहता। वह मेरी जिन्ना साहबस एक दोस्ताना बातचीत 
थी। खुदशामदकों श्राज बहुत बुरे मानीम लिया जाता है । जब 
जमंनी और इंग्लेंड एक-दूसरेके विरोधी थे तब चेम्बरलेनने, जो 
कि उस समय इंग्लेंडके प्रधान मंत्री थे, हिदलरको संतोष देनेका 
तरीका भ्रख्तियार किया। यह मेरी राय नहीं है मगर अंग्रेज लोग ऐसा 
कहते हे कि यदि चेम्वरलेननें हिंदलरकों संतोष देनेका तरीका 
अख्तियार न किया होता तो दूसरी ही बात बसती । उसमें तो खुशामद 
ग्रा जाती हैं। मगर में जब किसीको अ्रपना दृश्मन मानता ही नहीं 
तब में इस मानीमें किसीकी खुशामद करनेवाल़ा नहीं हूं। 
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सगर मेरे सामने सवाल यह है कि यूतियनमें रहनेवाले हम 
लोग क्‍या करें ? पाकिस्तानमें जो मंदिर और गरुद्वारे मौजूद हें, क्‍या 
उन्हें वे वह्ांसि उठा देंगे गा नष्ठ कर देंगे ? मेरा दिल तो ऐसा नहीं 
कहता। कया वे हिदश्नोंको मंदिरोंमें जानेंगे रोक देंगे ? पाकिस्तान- 
के ये मानी हैं, ऐसा में कबूल नहीं करता। झाज ही तो मुस्लिम लीग- 
के दौलताना साहबने कहा है कि पाकिस्तानमें हिंए और सिख 
लोग अपने-अपने मजहबके भुताविक नहीं चल सकेंगे, यह बात तो 
इस्लामके दुश्मन ही कह सकते हैं । यदि वास्तवमें पाकिस्तानमें 
हिंदू और सिखको वही इच्साफ मिलेगा जो मुसलमानको मिलने- 
वाला है, तो मुर्फ कोई शक नहीं कि इस्लामकी डेमोक्रेसी एक 
बहुत बुलंद चीज है। यदि वे सबको एक ही आदमकी झौलाद 
मानते हैं, तब फिर कैसे हों सकता हैँ कि दूसरे मजह॒बके लोगोंकों 
खुदाकी इबादत करनेसे रोक दिया जाय ? दौलताना साहव ठीक 
कहते हैँ, ऐसा मुझे लगता हैँ। में तो पंजाब और सीमाप्रांतके हिंदुओं 
और सिखोंसे कहूंगा कि वे डरके मारे भागते ते फिरें । सिखोंका 
सनहरी गुछद्दारा तो अमृतसरमें है, मगर ननकाना साहब कहां जायगा, 
जिसके लिए सिखोंने इतना त्याग किया था ? वह तो पाकिस्तानमें 
ही रहेगा। हेदराबादमें कितने हीं हिंदुश्ोके मंदिर हैं। हेदराबाद 
पाकिस्तानमें जायगा यह तो में नहीं कह सकता। वहां तो ६५ फीसदी 
हिंदू हैं? यदि हिदुओश्लोको भी पाबिस्तानमें ले जायंगे तो फिर वह 
पाकिस्तानमें कहां रहा। मुसलमानोंकी सबसे आला दर्जेकी जुसा- 
मस्जिद भी यहां यूतियनमें पड़ी है। क्या हम सुसेलमानोंको उससें 
नमाण पढ़नेसे मना कर देंगे? ग्रागरासें उतका ताजमहल है झौर 
अगीगढ़में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। कया वहां' मुस्लिम युवक पढ़ता 
छोड़ देंगे ? यह तो ईश्वरकी मेहरबानी हैं कि पाकिस्तान बननेके बाद 
हमारा टुकड़ा हुआ ही पहीं हैं। क्‍या वे यहांसे जुमा मस्जिद उठा ले 
जायेगे यथा उसके लिए ज्ड़ाई लड़ेंगे ? वया एक और लड़ाई बाकी है ? 
कौन-सी जगह ऐसी है जहां मस्जिद और मंदिर न हों ? में जहां जाता 
हूं वहीं ये सब मुझे मिलते है। तब, क्यों पंजाब, सरहद और पसिंध- 


|| 
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से हिंदू लोग भागकर आतेहँ? आख़िर वे जायंगे कहां ? उनमें आला 
दर्जजी बहादुरी होनी चाहिए। हमें उस बहादुरीकी जरूरत नहीं जो 
मकानोंकों जलाने और मासूम बच्चोंकों मार डालनेमें काम ग्राती है । 
वह बहादुरी नहीं, हेवानियत हे। हमारी जमीनके टुकड़े भले ही हो 
जायं, मगर हम दोनों जगह इन्सान होकर रहें, हेवान बनकर नहीं । 

परंतु यदि सिध या और जगहोंसे लोग डरके मारे अपने घर- 
वार छोड़कर यहां झा जाते हैं तो क्या हम उनको भगा दें ? यदि 
हम ऐसा करें तो अपनेको हिंदुस्तानी किस मुंहसे कहेंगे । हम कैसे 
जय हिंदका नारा लगायंगे? नेताजी किसके लिए लड़े थे? हम 
सब हिंदुस्तानी हैँ, चाहें कोई दिल्‍लीका हो या गुजरातका। वें 
लोग हमारें मेहमान वनकर रहें । हम यह कहते हुए उनका स्वागत 
करें कि आइए, यह भी श्रापका मृल्क हे भर वह भी आपका मुल्क है । 
इस तरहसे उन्हें रखना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलमानोंको 
भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ातों वे भी यहां रहेंगे। हम 
हिंदुस्तानीकी हैसियतसे सब एक ही हैं। यदि यह नहीं बनता तो 
हिंदुस्तान बन नहीं सकता । 

१५ अगस्त आनेमें ३५ दिन और पड़े हैं। हम अबतक हेवान बने 
रहें, मगर चाहें तो अब भी इन्सान बन सकते हूँ । हम' सवका इम्तहान हो 
रहा है। उसमें ग्ंग्रेज भी गामिल हैं। नोझ्राखालीसे मेरे पास तार झाया 
है कि पाकिस्तान वन जानेके कारण वहांके पीड़ित हिंदुओंकों मुआ- 
वजा मिलनेकी संभावना नहीं रही। सुझावजा उन्हें क्यों नहीं दिया 
जाता ? पाकिस्तान बत जानेसे तो वहांकी गवर्नमेंटका और 
अधिक, उनकी रक्षा करनेका, धर्म हो गया। तारमें यह भी लिखा है 
कि जिन लोगोंने खून किया और जो आज हवालातोंमें बंद हैं, उनके 
छोड़ दिए जानेकी संभावना है। मेरी उम्मीद है कि यह होनेवाला 
नहीं है। पाकिस्तानवालोॉंको तो यह सिद्ध करता चाहिए कि उनके यहां 
जो हिंदू रहते हें उनका कुछ भी ब्रा होनेबाला नहीं है । तब में 
कहूंगा कि हम १५ भ्रगस्तकों आाजादीका दिन मनायंगे। यदि ऐसा 
नहीं होता है तो वह आजादी मेरी नहीं और भुझे उम्मीद है कि वह 
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आपकी भी नहीं होगी। अभी ३५ दिन बाकी पड़े हैं। हम चाहें तो 
इन ३५ दिनोमें बहुत कुछ हो सकता है। में केवल भारतीय स्वाधीनता 
बिलसे ही अपनी झाजादी माननेवाला नहीं हूं । 


४ ६४; 
११ जुलाई १९६४७ 


भाइयो और बहनों, 


हमने ईश्वरका नाम लेना तो छोड दिया,' परंत काम, ऋरोघ 
और मोह झादि जो हमारे छः बुलंद शत्रु हैँ, उनको हम प्रिय समककर 
झपने पास रखते हैं । 

नोझ्राखालीसे मेरे एक साथी लिखते हैं कि “जब तुम नोआखाली- 
में आए तब बड़ी लंबी-चौड़ी बात करते थे और 'कहूंगा या भरूंगा'का 
प्रण किया था। यदि अब १५ पअ्गस्तसे पहले यहां नहीं झाओोगे तो 
तुम्हें पछताना होगा।” यह में कबूल करता हूं कि अगर में वहां १५ 
अगस्तसे पहले न पहुंचा तो मुझे पछताना ही होगा। में उन लोगों- 
के बीचमें रहता और उनके साथ खाता-पीता था। में यहां दिल्लीमें 
क्यों पड़ा हूं ? मृझे बिहार या नोभ्राखालीमें चले जाना चाहिए। यहां 
तो में बहाल हूं। यदि मुझसे कोई पूछे कि मेंते यहां बया किया तो में 
यही कह सकता हूं कि मैंने केवल हजामत की है, जो में खासी कर लेता 
हूं। नोभाखालीमें में बेहाल नहीं रहता थधा। रोज पैदल चलता था, 
नए-नए वेहातमें जाता श्रौर नए-नए आवमियों---हिंदू और भुसलमान- 
दोनोंसे मिलता था। नोग्राखालीमें में कूछ काम करता था श्रीर विहार- 
में भी। मेरे भीतर आज अंगार जल रहा है। अगर में नोभ्राखाली 
चला जाऊंगा तो वह नहीं जलेगा। अतः आप लोग प्रार्थना करे कि हे 
भगवात, त्‌ गांधीकों जल्दीसे नोभाखाली भेंज दे। 





' आजका भजन था : 'तासम जयत क्यों छोड़ दिया ? 
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मेने वहां जो प्रतिना की थी उसे छोड़ा नही है। बहांगे में विहार 
चला गया, कगोकि जहां नोशाखालीमें सिर्फ दो-चार सो ही झादमी 
मर भर वहां विह्वारमें तो हजारों आदमी गारे गए। इसलिए नोभ्रा- 
खाली और बिहार मेरे लिए एक-जैंसे बन गए हें। वहांसे जवाहर- 
लालजीने मूक बुला लिया और क्ृपलानीजीका भी तार गया। परंतु 
यहां श्राकर मेने किया क्या ? बहुतसे लोग मुझसे ऐसा भी कहते 
है. कि तूम नोझाखालीमें ही क्‍या करोगे? जब सब चीज 
हिदुस्तानमें तय हो जायगी तब नोआखालीमें अपने-आप तय 
हो जायगी। मगर मेंने तो इससे उलठा ही सीखा है। मेरे पिता 
यद्यपि विद्वान नहीं थे, पर यह मुझे कबूल करना चाहिए, कि इतना 
तो मुर्भे बचपनमें वह सिखा गए थे कि भूठ नहीं बोलना और डर 
लगने लगे तो' रामका नाम ले लेना। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे' 
अर्थात्‌ जो पिडमें है वही ब्रह्मांडमें है, यह मूल मंत्र मुझे बचपन- 
हीसे मिल गया था। मेरी शअश्रनपढ़ और देहाती माताने भी 
मुझे यही सिखाया था कि तू जो भी करे अपनी अपश्रात्माकी प्रेरणासे ' 
कर, तूभो दुनियाकी क्‍या पड़ी ! दुनियाकों देखनेब्राला तो ईववर 
है। श्रतः नोआखालीमें मेने जो बचन दिया उसे मुझे प्राण देकर भी 
तहीं छोड़ना चाहिए । 


4 ६६ १४ 
१२ जुलाई १६४७ 


भाइयो और वहनो, 

भुभो एक भाई लिखते हैं कि श्राज हमारे यहां जो हो रहा हैं वह 
बहुत बुरा है।' बुरा क्‍यों है, यह भी उन्होंने बताया है। वे कहते हें कि 
जो लोग सत्याग्रह श्रांदोलनमें जेल गए वे समभते हैं कि उन्होंने बहुत 
भारी काम कर लिया, जिसकी वजहसे उनको प्रधान मंत्री या किसी प्रांत- 
का गवर्नर या मिनिस्टर या उसका पार्लामेंट्री सेक्रेटरी तो बनाना ही 
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चाहिए। उनके पास मोटरकार होनी चाहिए, क्योंकि वे समभते हैं कि यदि 
जेल चले गए तो हिदुस्तानका लाखों-करोड़ों रपयेका काम उन्होंने 
कर दिया। में भी दो दफा जेल हो झाया हूं और एक दफा तो यरवदा जेलमें 
आपके साथ भी था । परंतु में तो भिखारी ही रहा और किसीने मुझकों 
पूछा तक नहीं ।' 
कहता हूं, यदि जेलमें कोई चला गया तो क्‍या वह हिदुस्तान- 
पर मेहरबाती करने गया था ? थ्रदि यही सिलसिला रहा तो मुके इर 
लगता हूँ कि कांग्रेसका नाम मिट जायगा। कांग्रेसमें जो लोग हैं उन्कों 
एसी बात ख्वायर्में भी नहीं सोचनी चाहिए । इस तरहसे तो कोई 
कांग्रेसी यह कहेंगा कि चंकि वह जेल हो श्राया हैं इसलिए उसके लड़के- 
की शादी हिंदुस्तानकी सबसे भ्रच्छी लड़कीके साथ होनी चाहिए या उसकी 
लड़कीकी शादी हिंदुस्तानके सबसे अच्छे युवकर्के साथ हो । जवाहरलाल - 
जी इसलिए बड़े मंत्री या वाइस-प्रेसिडेंट नहीं बने कि वे जेल हो आए 
हैं। यदि उनको ये पैसे न मिलें तो क्या बहू भूखों मरनेवाले हैं ? राजेंद्र 
बाब तो पटना हाईकोर्टके चीफ जस्टिस होनेवाले थे। लेकिन उन्होंने 
स्वेच्छासें उसे लात मारकर फकीरकी तरह रहना पद्मंद किया। राजाजीं 
भी जेल जानेके कारण मिनिस्टर नहीं बने। में यह नहीं कहता कि वे 
सब फरिश्ते हैं। वे भी हमारी तरह इंसान हैं और इंत्तान तो भूलोंकी 
गठरी होते हैं, फिर, सरकारी दपतरमें कितने भ्रादमी समा सकते हें ? 
यह तो एक निकम्मी बात है जिसे शीघ्र ही भूल जाना चाहिए। हम 
इस बातका खयाल भी न करें कि हमें जेल जानेके बदलेमें कुछ मिले | 
जो झादमी श्पना धर्म पालन करता है, धर्म ही उसका बदला है। 
मुभसे पूछा गया है कि कायदे आजम जिना पाकिस्तानके गवर्नेर- 
जनरल बन गए और यहांका गवर्नर-जनरल वाइसराथ बनकर बेठ गया, 
यह कहांका हिसाव है ? हिंदुस्तानकी झ्राजादीकी लड़ाई तो कांग्रेसने 
लड़ी, मुस्लिम लीगने उस्तमें कोई हिस्सा नहीं लिया या ऐसा कहो कि 
कांग्रेसने जब भी सिविल नाफ़र्माती या सत्याग्रह किया, लीगने उसमें 
बिल्कूल सहयोग नहीं दिया, इसपर, भी यदि कंंग्रेसकों हिंदुस्तानी गवर्तर- 
जनरल नहीं मित्रता है तो यह कोई इंसाफकी बात नहीं हुई। इसका 
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मतलब यह हुआ कि हम अंग्रेजोंकी खुझामद करेंगे तो आारामसे रहेंगे, 
नहीं तो मर जायंगे। में यह कहुंगा कि जो चीज बनी हैँ या जो चीज 
2५ अगस्तको वा-कानून बननेवाली है, उसमें गवनेर-जनरल चाहे अंग्रेज 
हो, फ्रेंच हो, डच हो, काली चमड़ीवाला हिंदुस्तानी हो, गौरवर्ण हो या 
हब्शी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । यदि मेरे हाथमें हो तो मेहतर 
वस्तीकी एक हरिजन लड़की गवर्नर-जनरल बनाकर बिठा दी जाय। 
अतः माउंटबेटन यदि गवर्नर-जनरल बनते हें तो वे हिदुस्तानके खिदमत- 
गार या नौकर होकर ही बनते है । आप कह सकते हैं कि यह तो बच्चों- 
को फूसलानेकी-सी बात हुईं। जो माउंटबेटन इंग्लेंडके शाही धरानेसे 
संबंध रखते हैं वह क्या तुम्हारी नौकरी करनेवाले हैं, श्राप तो धोखा 
देते हैं | मुझे आपको धोखा देकर माउंटबेटनसे कोई इनाम नहीं चाहिए। 
में तो श्राजतक उनसे लड़ता झाया हूं, तो झ्ाज उनकी खुशामद करनेकी 
मुझे क्‍या जरूरत पड़ी है ? श्राप शायद यह कहेंगे कि कांग्रेसी लेता उनके 
फ्सलावेमें श्रा गए है। इसका मतलव यह हुआ कि जवाहरलालजी, 
सरदार और राजाजी ऐसे पागल हैं कि अपना सब नूर गंवाकर बैठे हें, 
वे खुशामदी वन गए हैं । में वहांतवक नहीं जा सकता। यह तो सही है 
कि में जो चाहता था वह नहीं वना और बहुत दफा में यह कंह भी 
चुका हूं। मगर में हर चीजका सीधा मतलब निकालता हूं। हमलोग 
माउंटबेटनको गवनेर-जनरल बनाते हैं, इसीलिए तो वह बनते हैं। यदि 
हम न चाहते तो वह नहीं बन सकते। परंतु जिना साहबनें यह सोचा 
होगा कि सारी दुनिया कैसे मानेगी कि मैंने पाकिस्तान ले लिया, इंस- 
लिए में क्यों न गवर्नर-जनरल बन ! हमें इसपर ईर्ष्या क्या करना और 
गुस्सा भी क्या करता ! उनको गवनर-जनरल' बनकर यह सारी दुनिया- 
को बताना हैँ कि इस्लाम क्‍या चीज है। यह देखना है कि वह वहांके 
खादिम बनते हें या बादशाह । यदि एक भी सिंधी सिंध छोड़कर चला 
आएगा तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानके गवर्नर-जनरलपर होगी। 
उनको तो खलीफा श्रबूवकर या उमर और अलीकी तरह सबके साथ 
इंसाफ करना होगा। में यह नहीं कहता कि थे सब अहिसक थे। में तो 
केवल उनकी वहादुरी और झराफतकी वात कहता हूं । 
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अखबारोंसे मुझे मालूम हुआ कि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान--- 
दोनोंके लिए एक ही गवर्नर-जनरल रखना तय हुआ था। मगर वादमें 
जिना साहब मुकर गए। तव कौन उन्हें पाकिस्तानका गवर्नर-जनरल 
बननेसे रोकनेवाला था ? मेरी तिगाहमें उन्होंने ठीक नहीं किया। एक 
दफा जब उन्होंने कहा था तो भाउंठबेटनको बनने देते और पीछे यदि कोई 
गोलमाल होता तो उनको हटा देते। परंतु अब इस्लामकी परीक्षा जिना 
साहबकी मार्फत होनेवाली है। सारी दुनियाके सामने वे पाकिस्तान स्टेटके 
गवर्नर-जनरल बन रहे हैँ। भ्रतः पाकिस्तानकी खूबियां ही देखनेमें भ्रानी 
साहिएं। कांग्रेस तो हमेशा श्रंग्रेजोंसे लड़ती ज्राई है। जवाहरलालजी 
तो सीधे श्रादमी है, मगर सरदार तो हमेशा लड़नेंवाजे हेँ। वे तो मेरे 
साथ लड़ते थे कि तू इनका एतबार करता है। जब वही इनके दावमें 
झा गए तो आपवी तथा हमारी वात ही क्‍या हैं ! जब वे यह कबूल करते 
हैं कि वाइसराय गवर्तर-जनरल बनकर रहें तो हमे कबूल करनेमें क्‍या 
संकोच है ? हम देखते हे कि वे हिदुस्तानके खादिस बनकर गवर्नर-जनरल 
हो रहें हैं था दगा देनेके लिए। एक नया अनुभव हमको मिलेगा। 
अत: इसमें दूरन्देशी है और फिर हम कुछ खोते तो हैं ही नहीं ! भाखिर 
डोमीनियन स्टेट्स भी हमने उत्तके कहुनेपर स्वीकार किया हैं। वे एक 
बहुत बड़े एडमिरल हैं, बड़ी लड़ाई लड़नेवाले हैँ। उनको हम रखें तो 
सही । यदि कोई बुराई निकली तो हम उनसे लड़ लेंगे। 

जब में वाइसरायसे मिलने गया था तव उन्होंने मुझसे कहा कि जिस 
लइकेसे एलिजाबेथकी सगाई हुई वह मेरे लड़के-जैसा ही है, भाज्ा है, 
कल श्राप भ्राशीर्वादके तीरपर कुछ दाब्द लिखेंगें। सो परसों जब वाइस- 
रायकी लड़की यहां भ्राई तब मेंने उसके हाथ मुब्रारकंबादीका एक खत 
लिखकर भेज दिया। कितनी सांदी लड़की है बह । प्रार्थवार्के समय मैंने 
उसे कूर्सीपर बैठनेके लिए कहा, मगर कूर्सीपर मे बैठकर वह हमारे साथ ' 
ही दरीपर बैठ गई। और फिर राजकुमारी अमृतकौरने तो आज सुझे 
यह भी बताया कि जिस लड़कीकी सगाई हुई' है वही इंग्लेंडकी रानी 
बनेगी, क्योंकि बादशाहके कोई लड़का नहीं है । वाइसरायके भी कोई 
लड़का नहीं है। खैर वाइसराय अगर बुरा होता तो में भ्राशीबादि लिख- 
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कर बयों भेजता ? मैं उसे बुरा नहीं मानता । उनकी जगह ग्रगर जवाहर- 
लालजी या सरदार पटेल गवर्नर-जनरल' वनकर बैठ जाते तो उन्होंने 
बहुत खतरनाक काम किया होत। । इसके अलावा गवर्नर-जन रलके हाथ्ें 
किसी प्रकारकी सत्ता नहीं होगी । जवाहरलालजी या उनकी केबिनट जो 
कहेंगी वही उसको करना होगा । उसको तो केवल अपने दस्तखत देने 
होंगे। 

मग< लार्ड भाउंटवेटन एक बड़ा आदमी है और अंग्रेज दशोतानियत 
ही कर सकते हैं, ऐसा हम लोगोंका ख्याल वन गया है । तो माउंटबेटनकों 
भी अपनी शराफत और इन्साफ-पसंदीका सबूत देना होगा। और मुझे 
विश्वास है कि वह इन्साफ करनेके लिए ही यहां झ्राया है ! 

मेरे पास इन दिनों काफी मुसलमान मिलने आते हें। वे भी पाकि- 
स्तानसे कांपते हैं। ईसाई, पारसी या दूसरे गैर मुसलमान डरें यह तो 
समभमें झा सकता है, मगर मुसलमान क्‍यों डरें? वे कहते हैं कि हमें 
क्विसलिंग! माना जाता हैं। पाकिस्तानमें हिंदुओंकोी जो तकलीफ होगी 
उससे ज्यादा हमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा कांग्रेसके साथ 
रहना शरियतसे गुनाह माना जायगा। इस्लामकं थे भानी हैं, इसे में 
नहीं मानता। कांग्रेस यदि किसी मुसलमानकों भ्रपने साथ रखती है तो 
क्या गुनाह करती है ? क्‍या मुसलमान कांग्रेसी बसनेसे गुनहगार हो जाते 
हूँ ? क्‍या वे कलमा या नमाज नहीं पढ़ते ? क्या अली भाइयपोंके जमानेंके 
इस्लामसे आजका इस्लाम कुछ बदल गया है ? राष्ट्रीय मुसलभानोंको 
कैसे विवसलिंग कहा जा सकता है ? मुझे आशा है कि जिना साहब जहां 
गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकोंकी रक्षा करेंगे वहां इन मुसलमानोंको भी पूरा 
संरक्षण देंगे। 
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एसा समय एक-दो बार भाया है जब में प्रार्थनामें ठीक वक्‍तपर नहीं 
पहुंच सका। श्राजका वक्‍त ऐसा ही था। मेने बहुत कोशिष की कि सांत 
बजेके पूर्व पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। में वाइस रायसे मिलने 
चला गया था। में यहां पड़ा हुं तो कुछ बातें करनी ही पड़ती हैं। यहां 
बहुत बातें होती हैं इसलिए मेरें-जैसे श्रादमीकी भी कुछ कहना होता है। 
यों तो में चार बजे ही चला गया था भ्रौर श्राशा थी कि समयके पहले 
ही लौट आऊंगा। मगर दुसरे मित्र भी होते हैं, इसीलिए में वक्‍तपर 
नहीं आ सका। मगर मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि प्रार्थना 
ठीक समयपर शुरू कर दी गई है। 

जिना साहबने एक प्रेस-कान्फेंस की है। उसकी रिपोर्ट मेरे हाथम 
भाई है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानमें जो श्रल्पमतवाले हैं 
उतन्तको किसी किस्तकी तकलीफ नहीं होनेवाजी है। उनके साथ पैसा 
ही बर्ताव किया जायगा जैसा कि मुसलमानोंके साथ । हिंदू मंदिरोंम जा 
सकेंगे, सिख गुरुद्वारोंमें । 

पर किसी एकके कहने मात्रसे वैसा हो नहीं जाता । आज भी खूच- 
खराबी हो रही है, मकान जल रहें हैं और यह सब पाकिस्तानमें हों 
रहा है। यूनियनमें' भी हो रहा है । यह कौन कर रहा है ” क्या मुसल- 
मान ही कर रहे हैं? या हिंदू भी कर रहे हैं ? मेरे पास दोनों प्रकारके 
खत' झाते हैँ। लोग कहते हैं कि भब हम श्ांतिसे क्‍यों नहीं रह पाते ? 
में जिना साहबसे पूछता हूं कि आपकी बात कब अमलमसें भ्राएगी ? वह 
१५ श्रगस्तके बाद अमलमें आएगी या अभीसे ? सिंध तो पाकिस्तानका 
केंद्र-बिदु होगा। वहां मुस्लिम' लीगका बहुत जोर है। जितना साहब 
पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल भी बन गए हैं। ऐसा होनेंपर भी इंग्लैंडमें 
बादशाह तो है ही। जबतक वह है तबतक जनताका कूुछ-स-कुछ संबंध 
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गवर्नर-जन रलके मार्फत उसके साथ रह ही जाता है। गवर्नर-जनरलक़ों 
हम बनाते है। जिना साहब पाविस्तानक गवर्नर-जनरल बते हैं। फिर 
भी वह बादशाहक सामने जिम्मेदार तो रहते ही हैं। लीगके प्रेंसीडेंट 
भी वे मिट नदीं जाते। उनकी हैसियत बढ़ जाती है । उन्हें सबको 
झदल' इन्साफ ऐना चाहिए। सिधियोंको सिंधसे क्यों जाना चाहिए ? अगर 
एव भी सिधी वहांसे चला जाता हैं तो यह जिना साहबके लिए हक्षा्मकी 
बात है कि वह गवर्नर-जनरल हैं और उनके रहते हुए श्रल्पमतवाले जा 
रहे हैं। 

मुझे लगता है कि एक आदमी जो कहता है वह वैसा करता है 
या नहीं, इसीसे उसकी जांच होती है। 

इसी तरह यूनियनसे भी मेरे पास खत आते हें। युक्‍तप्रांतमें कुछ 
हुआ या नहीं, मुर्के नहीं मालूम । मगर वहांके मुसलमान यह भय महसूस 
करते हैं कि वे इस प्रांतमें रह सकते हैं या नहीं। में पूछता हूं कि वहां 
हें क्‍यों नहीं रहू सकते ? जिस तरह में जिना साहबसे पूछता हूं उसी 
तरह युक्ततप्रांत और बिहारसे भी पूछता हूं कि वहां मुसलमान रह सकते. 
हैं या नहीं ? 

अंग्रेजोंसे तो हमें निजात (? ) मिल गईं। एक जमाना था जब वे हमें 
लड़ाते रहते थे। श्रव वह जमाना चला गया। अब उनको हमें लड़ानेका 
मौका नहीं रहा। 

यूवतप्रांतते मुसलमानोंकों नौकरीके अनुपातके प्रतिशतके बारेंमें 
जिकायत है। वे कहते हें कि भ्बतक जहां ६० और ७० प्रतिशत सर- 
कारी नौकरियां उनके हाथमें थीं वहां अरब श्राबादीके हिसावसे १४ प्रतिशत 
ही देनेका निणेय किया गया है। मेरा दिल तो इसकी जिकायत नहीं 
कर सकता। सरकारी नौकरियां कितने लोगोंको मिल सकती हैं? 
उन्तसे हमारा क्य। भला होनेवाला है ? भौर फिर, वहां तो हम खिदमतके 
लिए जाते हूँ, अपना भला करनेके लिए नहीं ? अभ्रवतक जो कुछ होता 
रहा है वही होता रहें तो यह कोई न्याय न होगा। यदि डाक्टर और 
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वकील भअ्रवतक लोगोंकों लूटते रहे हैं तो क्या श्रागे भी वे लूटते ही 
रहेंगे ? 

इसी तरह कोई पूछ सकता है कि हमें अ्रवतक जो परसभेंटेज' मिला 
हुआ था वह रहेगा या नहीं ? में कहूंगा कि वह किसने दिया था? 
कसे दिया था ? यदि हूरिजन कहें कि सरकारने हमें इतना दिया था, 
वह कायम रहना चाहिए, तो में पूछ सकता हूं कि सरकारने तुम्हें वह 
क्यों दिया था? कांग्रेस सरकारस लड़ती थी, सरकारने कांग्रेससे 
लड़नेवालोंको रिश्वत दी। उसे उनकी खुशामद दारनेकी जरूरत थी। 
अब हमारी हकूमत होगी। हमारी सरकार क्षिसीकी सुज्यामद क्‍यों करें ? 
हमारे लिए तो यह जझरी है कि हम प्रछतगन मिटा दें। सरकारकी 
हिम्मत थी कि कानून बताकर सब संदिर खोल दे ? मगर जब में 
देखता हूं कि मद्रासभें एकके वाद एक मंदिर खूलता जाता है, वहांके 
बड़े-बड़े और पुराने मंदिर हरिजनोंके लिए खुल गए हैं, तो मेरा पेट (? ) 
भर जाता है। धर्मकी रक्षा ऐसे ही हो सकती हैं। इसी तरह ईसाइयों 
और पारप्तियोंकी बात है । 

हमारी हकूमतका काम तो जो मिस्कीन हैं, जाहिल हें, उन्हें ऊपर 
लाना होगा। यदि वह हरिजनोंके लिए, बूदों श्रादिके लिए कूछ करती 
हैं तो ब्राह्ममकों शिकायत क्यों होनी चाहिए ? हां, अगर कोई कहे कि 
ब्राह्मणोंको कोड़े लगाए जाये, उत्तका श्रपमान किया जाय, तो में कहूँगा 
कि ऐसा क्यों, वह भी तो बुरा है । 

मुसलमान्तोंकी ओरसे या यूनियनकी भोरसे में जो कुछ कह सकता 
हूं वह यही है कि सबको अ्रदल इंसाफ मिले। अ्रगर ऐसा हो तो फिर 
कहनेको कुछ नहीं रहेगा। फिर देदाके टुकड़े होनेका हुःख नहीं रहेगा । 

देशकों टुकड़े होनेके बारेगें लोग कहते हैँ कि श्राज तो हिसाब हो 
गया--सैनाक/ हिसाब हो गया, नौ-सेनाका हिसाव हो गया। में कहता 
हूं कि हमारी ताकत कम हो गई। बाहरके लोग कहेंगे कि हिंदुस्तानके 
पास तौ-सेना कहां है ? अपने गतलबके लिए वे दोमेंसे किसी एक हिल्सेकों 
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मिलाएंगे और यह सेनाका बटवारा हमेशाके लिए गृह-युद्धक कारण 
बत जायगा । 

पर मुभे श्राशा है कि पाकिस्तान और शेष भारतमें मैत्रीका भाव 
रहेंगा। दोनोंमें अ्ल्पसंख्यकोके प्रति न्‍्यायका व्यवहार होना चाहिए। 
यदि यूनियनमें केवल हिंदू ही रह सकेंगे तो यह पक्षपात होगा। इसी 
तरह यदि पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमान ही रह सकेंगे तो वह भी पक्षपात 
होगा । 

यद्यपि हमने भ्रहिसाका सबक नहीं सीखा तो भी हमें श्रपती तीस 
बरसोंकी कोशिशसे यह सीख लेता चाहिए कि हम किसीके दास नहीं 
बनेंगे। ऐसा हम भ्रहिसासे करें, चाह हिसासे । अ्रहिसाका नाम तो मेंने 
छोड़ दिया। फिर भी, अगर हमारे पास बल झा गया तो हम किसीकी 
सलामी नहीं करेंगे। यही में बिहारसे कहता श्राया हूं)! लोग कहते हैं 
कि हमें तलवार दो, बंदूक दो। में कहता हूं, तलवार और बंदूक क्‍यों 
मांगते हो? कहो, हम नहीं भुकेंगे। ऐसा ही मेंने नोआखालीमें भी 
कहा है । 

अगर मुसलभानों शौर हिंदुओंके दिलमें तीस बरसोंकी कोशिशसे 
यह झा गया है कि हम किसीकी गूलामी नहीं करेंगे तो मेरे लिए इतना 
बस हैँ। अगर तीस बरसमें हमने इतना सीख लिया है, तो वह हिसासे 
हो या अहिंससे मुझे इसकी परवाह नहीं। हां, श्रगर मुभसे सीखने आाश्रोगे 
तो में कहंगा कि यह अहिसासे ही हो सकता हैं। एक अ्रकेला आदमी 
अगर दुनियाका सामना करने चले तो वह भ्रहिसासे ही कर सकता है। 
अहिसाके साथ ईदवर होता है, उसके सामने तलवार टूट जायगी । 


$ दिए 
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भाइयों शौर बहनो, 
कहा जाता है कि मेरे भाषण भ्राजकल निराज्मा पैदा करनेवाले होते हैं। 
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बूछ लोग तो कहते हैँ कि मुझे बिलकुल बोलना ही नहीं चाहिए । लोगोंब 
ऐसा कहनेसे मुझे; एक चित्रकारकी कहानी याद झाती है । उसने श्रपना 
चित्र एक दुकानमें रखा और नक्‍्ताचीनी करनेवालोंको दावत दी कि वे 
जहां-जहां भी उसमें गलतियां पाएं वहां-वहां निश्चान लगा दें। नतीजा 
यह हुआझा कि वह तस्वीर तो रही नहीं, एक धब्बा-सा हो गया । चित्रकारका 
मतलब यह था कि लोगोंको दिखाए कि हरेककों खुश करना नामुमकिन 
है; भौर उसे खुद तसल्ली हो गई कि उसने एक अच्छा चित्र खींचा था । 
उसका तो काम ही था कि वह अपने सनके पसंदकी और श्रपत्ती लियाकतके 
मृताबिक एक तस्वीर बनाए। मेरा भी वही हाल है। में केवल बोलनेंके 
लिए कभी नहीं बोलता । में सिफे यह समझकर बोलता हूं कि मेरे पास 
लोगोंके लिए देनेके लायक संदेशा है । 

यह सच्त है कि आज मेरे और मेरे घने दोस्तोंमें कुछ मतभंद है । 
बाज बातें जो उन्होंने कीं या कर रहे हैं, उनसे में सहमत नहीं । लेकिन 
दिल्‍लीमें रहकर मेरे लिए मौजूदा हालातपर अ्पत्ती राय न देना असंभव 
है। और असलमें मतभेद वया है ? अगर आप छानबीन करें तो भ्रापको 
पता चलेगा कि मतभेदकी जड़ एक ही है । भहिंसा मेरा धर्म है, कांग्रेसका 
धर्म कभी नहीं रहा। कांग्रेसने तो उसे केवल नीतिके रूपमें स्वीकार किया 
था। नीति उसी वक्‍ततक धर्म रह सकती है जबतक कि उसे चलाया 
जाय | उसके बाद नहीं। कंग्रेसको पूरा अधिकार है कि जिस वक्‍त जरूरत 
न' रहे उसी वक्‍त नीतिको बदल ले। धर्मकी और बात होती है। वहे 
तो अमर है। वह कभी बदल नहीं सकता। 

कांग्रेसके विधानमें नीति तो वही रखी गई है, लेकिन कांग्रेसवालोंके 
अ्मलने नीतिको बदल दिया हैँ। कानूनके शास्त्री भले उसपर नुक्ता- 
चीनी करें, लेकिन आप और हम ऐसा नहीं कर सकते भर न करना 
चाहिए | भ्राजके कांग्रेसी वयों न अ्रपत्ती नीतिको बदलें ? कानूनकी 
बात हो ही जायगी। और यह बात भी समझते लायक है कि कांग्रेसके 
विधानमें शांतिका शब्द इस्तेमाल किया गया है, अहिंसा का नहीं । 

१९३४में जब कांग्रेसकी बैठक बंबईमें हुई थी तो मेने बहुत कोशिक्ष की 
कि अहिसात्मक' शब्द शांतिमय की जग्रह ले, लेकित में भ्रसफल रहा। 
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इसलिए अगर कोई चाह़े तो शांति के मानी अहिसासे कुछ कम निकाल 
सकता है। में खुद तो कोई फर्क नहीं पाता । लेकिन मेरी रायसे यहां 
कोई मसतलतव नतहीं। फर्क डे या नहीं यह फैसला विह्ानोंकों करना पड़ेगा । 
आपको श।र मक तो हतता ही सगभ; लेना चाहिए कि कांग्रेसका अमल 
झाज हमिन भ्रहिसात्मझ नहीं है। अगर अरहिसा' कांग्रेसका धर्म होता 
तो किस तरह फौजको सद्गभायता देती, जैसा आज हो रहा है। फौज अ्रगर 
चाहे तो जनताकों साकर फौजी-राज भी काथम कर सकंगी। क्या में 
यह भाणा विलकूल ही छोड़ दं कि जनता मेरी वात कभी भी नहीं सुनेगी ? 
और अगर न सुनना चाहे तो फिर मेरे ऊपर जो नक्‍ताचीनी करते हैं 
उनका क्या विगड़ता है; और वे मुझे बोलनेसे क्‍यों रोकें ? 
मुझे एक बात स्पष्ट करती चाहिए सो यह कि मेने साफ-साफ कह 
दिया और मान भी लिया है कि पिछले तीस साल जो लड़ाई हमने की 
वह अहिसाके बलपर नहीं थी। वह तो सिफ्फ मंद विरोब था भश्रौर 
ऐसा विरोध कमझोरोंका हथियार है। उसे थे लोग इस्तेमाल करते हैं 
जी भ्रहिसाका उपयोग जानते नहीं, यह नहीं कि अहिसाका उपयोग करना 
चाहते नहीं। अगर हममें अहिसात्मक लड़ाई करनेकी बहादुरी होती-- 
भौर उसके लिए वीरोंकी बहादुरी चाहिए--तो हम दुनियाके सामने 
भश्राज आजाद हिंदका एक ओर ही चित्र दिखा सकते। लेकिन झाज तो 
हम दो ट्कड़ेंका हिंद बना रहे हें, एक ऐसा देश, जहां भाई-भाई श्रापसमें 
लड़ रहे हैं और एक-दूसरेपर जरा भी विश्वास नहीं रखते। ऐसा टोनेके 
कारण हम खुराक और कपड़ेकी कमीपर काफी ध्यान नहीं दे पाते 
और उन करोड़ों गरीबोंकों कुछ नहीं दिखा सकते--वे गरीब जिनका 
एक भगवान ही उनके सामले रोजकी जरूरतोंकी शकक्‍्लमें नजर शाता 
है---जिनका लड़ाई-कंगड़ोंसे क्या वास्ता, सिवा सिनेमाकी तस्वीरोंके, 
कि जितसे एक-दूसरेंकों मारनेकी तदबीरके अलावा वे और क्या सीख 
सकते हैं ? 
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भाइयों और बहनो, 

मैंने कुछ दिन हुए तामिलनाइ और भल्ाबारकें गंदिरोर्क बारेमें 
कहा था, जो हरिजनोंके लिए खोजे गए थे, और खासतौरसे रामेंश्वरम्‌के 
मंदिरका उल्लेख किया था। वह एक बहूत वड़ा मंदिर है और उसके 
बारेमें वहां काफी वहम भरा हुआ था। उनका खयाल था कि हश्जिनोंके 
अंदर जानेसे मंदिर अपविन्न हो जायगा । परंतु श्राजक एक खतमे मुझसे 
कहा गया है कि मंत्रे आंध्र देशके तिरुपति मंदिरका नाम नहीं लिया जो 
बहुत विद्ञाल और प्राचीन मंदिर है। उसमें यह भी लिखा हैँ कि यदि 
में अपनी गलती दुरुस्त कर दूं तो आंध्र देशके लोगोकी बहत संतोष मिलेगा। 
में तो इस मंदिरकी भहिम्रा वरावर जानता था, परंतु मेरी दुष्टिमें तामिल- 
नाड और प्रांध जुदा-जुदा सूबे नहीं है। भ्राज तो कुछ झ्राबहवा ही ऐसी 
विगड़ गई है कि सब अलग-अलग रहना चाहते हैें। तो भी मुझे अच्छा 
लगा कि में श्रपनी गलतीको दुरुस्त कर लूं। 

ग्रभी कूछ बंगाली भाई मिलने आए हैं। वे कहते हैं कि पश्चिमी 
बंगालके जुदा हो जानेसे पूर्वी बंगालके हिंदुओंके दिलमें ऐसा लगता है 
कि पर्चिमी बंगालके हिंदू अब उनको भूल जायंगे। यदि ऐरा हुआ तो 
मुभको बड़ा दर्द होगा। अगर इस तरहमसे हिंदू हिंदुको और मुसलमान 
मुसलभानकों भूल जाय तो सब गोलमाल हो जायगा। हिंदू, मुसलमान, 
पारसी, ईसाई सब हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानके रहनेवाले हैं, ऐसा हमें 
समातना चाहिए। मजह॒ब या धर्म तो निजी बात है। में ईशंबरकों पूजना 
चाहता हूं, उससे दुनियाकी कौन ताकत मुझे रोक सकती है। परंतु यदि 
मुसलमान, पारसी, हिंदू और ईसाई श्रादि सब अपनेकी श्रलग-अलग मानने 
लगें तो पीछे हिंदुस्तान रहा कहां ? में तो कबूल करूंगा कि बंगालके 
हिस्से ही क्या करने थे। में बंगाली भुसलमानोंम रहा हूं। नोभाखालीमें 
में! उनके बीच पैदल घूमता था। मैंने वहां सबके दिलोंमें मोहब्बत पाई 
है। हिंदुओंको मुसलमानोंसे डरना क्‍या था ? जो मूर्खता और दीवाना- 
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पन आ गया, वह क्‍या हमेशा थोड़े ही रहनेवाला है। मेरी समभमें तो 
पूर्वी बंगालके हिंदुओंके साथ बुरा होनेवाला नहीं है। मगर बहुत-सी बातें 
न चाहते हुए भी हुई और हो रही हैं। बंगालके टुकड़ें हुए और हिंदुस्तान 
तथा पाकिस्तान भी बन गए। परंतु जो चीज हो गई उसे बर्दाइत करके 
श्राग बढ़ना चाहिए और पीछे उसे दुरुस्त कर लेता चाहिए । पष्चिमी 
और पूर्वी बंगालके हिंदू-गुसलमान एक साथ रहे और एक भाषा बोलते 
हैं। अतः हिंदुओ्लंका वहां कोई बिगाड़नेवाला नहीं है। थदि वहांका हिंदू भी 
मुसलमानको भ्रपना दोस्त माने तो क्या पूर्वी बंगालके मुसलमान उनको 
मारते ही रहेंगे ? जब एक भी हिंदू मुसलमानकों अपना दुश्मन नहीं मानेगा 
तो फिर वे सब दोस्त ही रहनेवाले हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। 
उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या बंगालप्रांतीय कांग्रेस-कमेटी मिट 
जायगी, क्योंकि उसके भी तो दो टुकड़े हो गए। मेरी दृष्टिसें तो बंगाल- 
प्रांतीय कांग्रेस-कमेंटीके हिसाबसे वंगालके ठुकड़े नहीं हुए। जेसी वह 
आज है, वैसी ही रहनी चाहिए। वह हकूमतके कानूनसे बाहर है। अगर 
वह अपने टुकड़े कर लेती हैँ तो में कहंगा कि पर्चिमी बंगालने बेबफाई की 
है। श्राज कांग्रेसकी रचना इस तरहकी है कि देहातमें कांग्रेस-कमेंटी 
होती है, फिर मंडलगें, उसके बाद जिलेमें, सूबेमें और सबसे ऊपर अभ्रखिल 
भारतीय कांग्रेस-कर्मीटी है। ऐसा हमारा सिलसिला है। श्रतः कांग्रेस- 
कमेटी पूर्वी बंगालमें होगी और पश्चिमी बंगालमें भी। थे दोनों मिलकर 
बंगाजप्रांतीय कांग्रेस-कमेटी बनाएंगे। कांग्रेस-मुसलमान, ईसाई और 
पारसी झादि सबकी है। उसमें आगे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए । 
इन बंगाली भाइयोंने यह भी पूछा हूँ कि क्या पूर्वी बंगाल बिलक्‌ल भिखारी 
बन गया हैं कि उसके मंत्री भी पश्चिमी बंगालसें आएं। यह तो उनके 
लिए और भी हितकर होता चाहिए , क्योंकि इससे पूर्वी और पर्चिचमी 
बंगालमें संबंध बरावर बना रहता है। यह माना कि पूर्वी बंगालमें मुसल- 
मात काफी पड़े हैं, परंतु यह कैसे भान लिया जाय कि सारे मुसलमान 
गंदे हें। बिहारमें कितने ही मुसलमान मारे गए, परंतु तो भी में कह सकता 
हूं कि वहां लाखों हिंदू गंदे बिल्कूल नहीं बनें। कुछ लोगोंकी गंदगीकी 
बजहसे सारी कौमको गंदा बताना बिल्‍्कूल गलत है। इसका मतलब तो 


हि प्रार्थना प्रवचन २५१ 


यह है कि हमारे अंदर स्वयं गंदगी हैं। हम मापाक और बजदिल बन 
गए है। हमारे भ्रंदर श्रहिसाकी पहादुरी नहीं है। वह बहादुरी केवल 
गरनेका इल्म सिखाती है, मारनेका नहीं । दुनियामें बड़े-बड़े लइकर पड़े 
हैं, मगर फिर भी सारी दुनियाकी श्राबादीको देखते हुए ये लश्कर मुट्ठी- 
भर हैं । एक ऐसा सिलसिलानसा बंध गया है कि जिससे हमारी झ्ांख 
हमेशा टेढ़ा ही देखती है । जब भी कुछ हो जाता है, हम फौज भेजनेकी 
ही मांग करते हैं । नोश्राखाली, बिहार, पंजाब और सीमाप्रांत सब जगहोंसे 
यही मांग भाई कि फौज भेजो तो हमारी रक्षा होगी । पर्रतु जो बहादुर 
हो सकते हैँ, वे ऐसा क्‍यों कहें ? 


$ 9० $ 
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भाइयो और बहनों, 

आजका जो भजन" था वह मेंने बच्पनमें ही, जब कि में अंग्रेजी हाई- 
स्कलमें चला गया था, तब पढ़ लिया था। वह बालभित्र' नामक पुस्तककी 
प्रार्थना-मालामें आर गया था । भजन अ्रच्छा और मीठा है श्रौर वात भी 
सच्ची है कि हम अपने दरीरकी फिक्र क्‍यों करें ? वह श्राज है और 
कल चला जायगा। या तो जल जायगा य। कन्ननें चला जायगा; राख 
हो जायगा या मभिट्टीमें मिल जायगा, पर बात एक ही है । यदि पानीमे 
फेंका गया तो जीव-जंतु खा जाएंगे । मतलब यह कि झाखिरमें शरीरका 
हाल एक ही-सा हीता है । परंतु इस भजनमें---आप मुए पीछे डूब गई 
दुनिया-- यह अच्छा नहीं लगता । भले ही यह कबीरका बनाया हुझा 
हो, मगर उससे क्या हुआ ? मुझे तो यह बहुत चुभता है। ऐसा माननेमें 
कुछ स्वार्थ काम करता है, यह मेरी छोटी बुद्धि मुझे बसाती है। इसको 
भजनमालामेंसे निकाल देना चाहिए। हमारे मरनेंकें बाद दुनिया कैसे 
डूबनेवाली है ? पहले तो यह कि हम मरते ही नहीं है, क्योंकि भ्रात्मा 


* “इस तन धनकी कोत बड़ाई ।* 
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कं 


झमर है। फिर दुनियाका तो मरना ही कया है, वह तो हमेशा बदलती 
रहती है। उसको तो परमात्माने एक खेल बना रखा है । मगर जितना 
भजनमें कहा गया है उसकी हम' मानकर ही नहीं बंठ जाते हैं। यदि वह 
सब मान लें तो पीछे यह विधान-परिपद्‌ क्‍यों बेठती ? क्‍यों हमारे नेता 
लोग कामदे-कानून बनाते। यदि थे सब यही मान लें कि हमारे मरनेके 
बाद दुनिया डूब जायगी तो फिर कोई किसीक लिए कुछ न करता। 
अ्रत; इस वाक्यमें स्वार्थकी पराकाष्ठा भरा जाती है । 

मुभसे कुछ अखवारतबीस मिलने आए थे। उनके साथ बातचीत 
 द्राविद्वस्तानकी चर्चा श्रा गई थी। हिंदुस्तानके विध्याचलके दक्षिणमें 
जो प्रदेश पड़ा है उसे द्राविड़स्तान कहते हैं। इस द्राविड़ प्रदेशमें तामिल, 
तेलगू, मलयाती और कब्नढ़ ये चार भाषाएं बोली जाती हैं। मेने थोड़ा- 
थोड़ा सबको देख लिया है श्र में कह सकता हुं कि इनके मूलमें संस्कृत 
ही पड़ी है। तेलगू यदि आप सुनेंगे तो उसमें संस्कृतके ही शब्द सुनाई 
देंगे। तामिलमें संस्कृतक शब्द तो काफी हूँ, परंतु उनको उन्होंने द्राविड़ी 
लिवास पहला दिया है। मलयाली भी रांस्कृतसे मिलती-जुलती है। 
कर्नोटिकमें कन्नड भाषाका भी यही हाल है। मतलब यह कि इन सब 
भाबाओंका मूल स्रोत संस्कृत ही है। में तो द्राविडस्तानकों हिंदुस्तानसे 
अलग मानता ही नहीं हूं । प्रंग्रेजोंने हम सबको एक कर दिया है। 
काइमी रते लेकर कन्याकुपारीतक जो लोग पड़े हैं वे सब द्िदुस्तानी 
हैं। उनमें आ्रार्य और अनाय॑ या आार्यावर्त और द्राविड़स्तातका भेदभाव 
करना, कोरी अज्ञानता है। इस बारेमें मेरे दिलभें कोई शक नहीं हैं । 

अब प्रइव केवल भाषाका रह जाता है। हमारे यहां हिंदी और उर्द 
ये दो भाषाएं हैं, जो हिंदुस्तानमें बनीं और हिंवृश्तानिर्रोद्वारा बनाई गई 
हैं। उनका व्याकरण भी एक ही रहा है। इन दोनोंकों मिलाकर मैंने 
हिंदुस्तानी चलाई है। इस भाषाको करोड़ों लोग बोलते है। यह एक 
ऐसी सामान्य भाषा हैँ जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों समभत्े हें । 
यदि आप संस्कृतमय हिंदी बोलें या भ्ररबी-फारसीके शब्दोंसे भरी 
हुई उर्दू बोलें, जैसा कि प्रो० अब्दुल बारी बोलते थे, तो बहुत कम लोग 
उसे समभकेंगे। तो क्या हम द्राविद्वस्तानकी चारों भाषाशोंका प्रनादर 
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कर दें ? मेरा मतलब यह है कि वे मातृभापाके तौरपर अपनी-अपनी 
प्रांतीय भापाकों रख सकते है, मगर राष्ट्रभाषाके नाने ह्विदस्तानीको 
जरूर सीख लें। यों तो हर स॒बेकी अलग-अलग भाषा है। उच्विया, बंगला, 
आसामी, सिवी, पंजाबी, गुगराती तथा मराठी, ये सब भाषाएं हिंदुस्तानी से 
भिन्न है। तो क्या हम ये सब भाषाएं सीखें या अंग्रेजीको अपनी राष्ट्र- 
भाषा मानने लगें ? यदि मेंग्रव अंग्रेजीमें वोलवा शुरू कर दूं तो आपमेसे 
बेहुत कम लोग समभेंगे। ८-१० वर्ष परिश्रम करे तब कहीं लंगड़ी अंग्रेजी 
हम सीख पाते हैं। इस तरहसे तो रारा हिंदुरताव पागल वन जायगा। 
भ्रतः अंग्रेजी हमारी राष्ट्र-भाषा नहीं बन सकती । वह दुतियाकी भाषा , 
या व्यापारकी भाषा रह राकती है, हालांकि दुनियाकी भाषा भी अभी- 
तक कोई बा-जाब्ता तय नहीं हुई है। हिंदुस्तानकी भाषा तो हिंदुस्तानी 
रहनेवाली है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है । प्रांतीय भाषाएं क्षपनी-ग्पती 
जगह बनी रह सकती हे, परंत्‌ सबसे ज्याद। नोंग जो भाषा बोलते हैं 
हिंदुस्तानी ही है। हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमें भी में रहा हूं। वहां जिस 
प्रकारकी हिंदी बोली जाती है उसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। उसी 
प्रकार जो ठेठ उर्दू है उसे बहुत थोड़े लोग बोलते भर समभते हूँ। जन- 
साधारणकी भाषा तो हिंदुस्तानी है। जितना हमें चाहिए उतना साहित्य 
भी हम उस्तमेंसे पैदा कर सकते हैं। द्राविज़त्तानकी मातृभाषा तामिल 
या तेलग बनी रहती चाहिए, मगर बहांके लोगोंका धर्म या फर्ज ग्रह 
हो जात; है कि वे जितभी जत्दीसे हिंदुस्तानी सीख सकें, सीख लें। यदि 
वे हिंदुस्तानीकों हिंदी झोर उर्दू दोनों लिपियोंमें सीखें तो बहुत ही अच्छा 
हो, वर्योकि इससे दोनों भाषाशझोका साहित्य उत्तको मिल जायगा; परंतु 
यदि वे केवल बोलनेके लिए ही हिंदुस्तानी सीखना चाहते हें तो उसे भ्रपनी 
लिपिमें सीख जें। मद्रारर्में हिदुस्तानी-अचार-सभा हिदुस्तानीकों उनको 
अपनी लिपियोंगें सिखानेका कार्य कर रही है। यदि वहांके लोगोंको 
स्वदेशीका सज्चा अभिमान है तो उनको राष्ट्रभापा सीख ही लेनी चाहिए । 
मगर ग्राज हम इतने बदनसीब हो गए हैं कि जहां एक और पाकि- 
स्तान' बना यहां दूसरी भोरसे द्राविड़स्तानकी मांग आने लगी । यदि यही 
हाल रहा तो हिंदुस्तान कहाँ रह जायगा ! हम गुलामकी हावतमें तो 
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एक रहे, परंतु आजादी मिलते ही दुकड़े-टुकड़े हो गए, इससे बड़ी मूर्खता 
हमारी और क्या होगो ? 

झाज हम आजादी लेनेकों तो तैयार हो गए, परंतु हम उसके लिए 
सामान क्या तैयार कर रहे हें? सब लोग अपने-अपने शौंकके मुताबिक 
चलना चाहते हूँ। यही तो मूखंताकी सबसे बड़ी निशानी हैँ। श्रबतक 
तो एक तीसरी ताकतने हर सूबेकी अपने मातहत रखा, परंतु श्रव हमारा 
परम धर्म हो जाता है कि हम खशीसे सव एक होकर रहें। हमारे यहां 
जो लश्कर रहनेवाला है, उसका काम किसी सूबेकों दबाकर संघके भ्रधीन 
रखता नहीं होगा। इंग्लेंडमें जो लद्कर है वह वहां अंग्रेजोंको दबानेक 
लिए नहीं है। वहां जो पुलिस रहती है उसके हाथमें भी कभी बंवूक 
नहीं रहती, केवल लकड़ीका छोटा डंडा होता है। वे श्राम लामबंदी भी 
करते हैं तो अंग्रेजोंको दबानेके लिए नहीं, किसी बाहरी आाक्रमणको रोकनेके 
लिए अथवा समुद्रपर अभ्रपती सरदारी बनाएं रखनेके लिए करते हैं। 
इंग्लेंडकी सेना वहांके लोगोंको बचानेके लिए नहीं होती। श्रतः यदि हमने 
अपने लइ्करसे वही काम लिया जो अबतक लेते रहें हें, तो वह लश्कर 
श्रापको ही खा जानेवाला है। हम भ्रपनी ही तरफ देखना सीखें, लहकरकी 
तरफ नहीं। हिंदू-मुससमान, पारसी, ईसाई श्रादि सब इसी देशके 
रहनेवाले हैं। उनके मंदिर और मस्जिद अलग-अलग रह सकते हैं, 
परंतु हिंदुस्तानकूपी जो बड़ा मंदिर है वह सबका है। सब मजहबोंके 
लोग एक ही ईश्वरकी इबादत करते हें। 

दूसरी बात, जो में कल सूनाऊंगा, बहू सुनने लायक होगी। आजकी 
बात स्री सुनने लायक थी शौर यदि उसपर भ्रमल न किया गया तो 
हमारा निश्चय ही सत्यानाद होनेवाला है । 
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। ७१; 
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भाइयों और बहनो, 

ग्राज जो भजन आप लोगोंने सुना वह सूरदासजीका बनाया हुआा 
है। वह हम सबकी विनम्र बनानेवाला भजन है। सूरदास कहने है कि 
मुझ-जैसा कुटिल, खल और कामी कौन हो सकता हैं कि जिसने गरीर 
दिया उसीको में भूल गया। इसी भजनमें वे यह भी कहते हें कि हरिजनों- 
को छोड़कर उसने हरि-विमुख लोगोंका साथ किया। 'हरिजन' झब्द 
मैंने सूरदाससे ही लिया है, वैस तो एक गूजराती कविने भी इस शब्दका 
प्रयोग किया हैँ! परंतु क्या सूरदास-जैसा भक्त कूटिल भर खल हो 
सकता था ? जवानीमें मेने जब यह भजन पढ़ा तव मैंने यह स्लीौचा कि 
ये साधु-संत लोग बहुत झ्रतिशयोक्ति करते हैं। मगर पीछे भैंते इस वातको 
समभा कि उसने जो कुछ कहा वह अपने-आ्रापको सामने रखकर ही 
कहा था। उसने झपने लिए कोई माप या गज बना रखा था जिसके 
मुताबिक वह यदि एक सेकिडके लिए भी भगवानका नाम भूल जाता तो 
अपनेको कूटिल और खल समभता था। 

आज जो दो वातें मैं श्ञापसे कहना चाहता हूं उनपर भी यही चीज 
लायू होती है। भ्रखवारी समाचारोंसे मालूम हुआ है कि दक्षिण अफ्रीकामें 
भारतीयोंके साथ गुंडाशाहीं बरती जां रही है। उनको हलाक किया जा 
रहा है। में २० वर्षतक वहां रहा हूं। इसलिए में जानता हूं कि वहां 
हिंदुस्तानियोंक साथ वया गूजरती है। में तो वहां उतके-जैसा ही हन्शी 
बन गया था। वहां मुसलमान भी बहुत झधिक तादादमें हैं, मगर वे सब 
अपने-प्रापको हिहुस्ताती कहते हैं। ईश्वर, कम-से-कम' हमें इतनी सद- 
बुद्धि तो दे कि बाहर दुनिम्राें हम अपनेन्ञापको हिंदुस्तानी कहें। यदि 
वहां भी हम प्पनेको हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तानी कहने लगे तो तिश्चय- 
से हमारा खात्मा' ही जानेवाला हैं। 


* सो सभ कौन कुटिल खल कामसी ।* 
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अ्रभी पिछले दिनों स्वरूप! संयुक्त राष्ट्रीय संधके सामने दक्षिण 
अ्रफ्रीकाके भारतीयोंका पक्ष रखनेके लिए जस्टिस छागला आदिके साथ 
अमरीका गई थीं। उसके बाद अफ्रीका हिंदुस्तानियोंकों कानूनी तौरसे 
तो तंग नहीं किया जा रहा हे, मगर गुंडाद्याहीसे गारता-पीटना शुरू कर 
दिया है। यदि यही हाल जारी रहा तो जो भुद्ठीभर हिंदुस्तानी हें 
वे कैसे वहां रह सकेंगे ? से एक बार ट्रांसवाल चला गया था और दो 
हजार लोगोंके साथ वहां पैदल घूमा। एक बोशअ्ररने भी वहां हमको नही 
छुआ । हमें तो बोधर लोग पायी भी पिला देते थे। हमारे यहां तो पानी 
बहुत रहता है, मगर वहां पानी कम मिलता हे। जब वर्षा होती हैं 
तव वे पानी जमा करके रख लेते हैं श्रोर उस्ते ताला लगाकर रखते हें। 
हम वंश्वरोंके साथ दोस्ती करके जहां चाहते वहां चले जाते थे। 
परंत्‌ झ्राज तो में एक दूसरी ही शबल देख रहा हूं। चूंकि हमारे यहां 
अब दो सरकारें वन रही हैं, इसलिए में जिना साहब भौर जवाहरलालजी 
दोनोंसे कहूंगा कि उन्हें मिलकर स्मट्सकें पास तार भेजना चाहिए। 
स्मट्स साहब मुझकों अपना दोस्त मानते है। में भी उनको एक दोस्तके 
ताजे यह कहूंगा कि दे गोरे लोगोंसे कह दें कि मे दक्षिण अ्रफ्रीकार्मे 
एक भी हिंदुस्तानीके साथ मारपीट न करें। यदि तब भी वे उसका 
कहना न मानें तो वे अपने पदसे इस्सीफा दे दें। लार्ड माउंटबेटनको भी 
खामोश होकर नहीं बैठचा चाहिए। वह सौ-सेनाका झ्ाला दर्जेका एड- 
मिरल हें भौर शाही कटुँबका है। फिलिप माउंटबेटन तो उनके लड़केके 
रामान है, जिसकी कि शादी इंग्लेंडडी राजकूमारी एलिजाबेथसे होने- 
वाली है। इसके अलावा माउंटवेटन १०८ अगस्ततक तो वाइसराय भी 
हैं और उसके वाद गवर्नर-जनरल रहेंगे। अतः उनको अपनी इल सब 
बालोंग लाभ उठाकर जनरल स्मट्सको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भी 
उसके अपने देशकी तरह एक डोमीतियन वन गया है। श्रर्थात्‌ एक बड़े 
ब्रिटिश कुटुंबका सदस्य हो गया हैं। अतः उनके देशमें भारतीयोंके साथ 
जो कुछ हो रहा हैँ, वह बंद होना चाहिए। 





* श्रोमती दिजयलक्ष्पी पंडित । 
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डोमीनियन स्टेटसको श्राजादीसे भी बढ़कर बताया गया हे । परंतु 
जबतक में इस फलको चख नहीं लेता तबतक कैसे कह सकता हूं कि 
अमृत है या उसमें जहर भरा है। उसमें शायद अमृत ही होगा, मगर 
हमें उसको चखने तो दो ? 

दक्षिण अ्रफ़ीकाके भारतीयोंको मेरी यह सलाह है कि वे सब वहां 

भले झादमी बतकर रहें। उतमेंसे जो श्रच्छे पेसेवाले हें वे श्रपने 
गरीब सुसलमान भाइयोंको न छोड़ें, जो कि वहां श्रछुतोंकी तरह 
पड़े हैं। 

मुक़से यह पूछा गया है कि दक्षिण भारतमें तो हरिजनोंके लिए 
इतना काम हो गया और तामिलनाइ तथा आंध्रके सब बड़े-बड़े मंदिर 
हरिजनोंके लिए खोल दिए गए, परंत युकतप्रांतका क्या हुआ ? यक्त- 
प्रांतमें हरिद्वार पढ़ा है। क्‍या हरिद्वारके मंदिरोंमें श्रछृतः जा सकते हें ? 
दक्षिण भारतकी त्रावनकोर रियात्षतर्में तो बहुत पहलेसे ही यह श्रव हो 
गया था। वहांके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अव्यर आज तो 
हमसे बिगड़े हुए हैं, और बिगड़े हुए हें भी या नहीं यह भाज तो में 
नहीं जानता। मगर तब उन्होंने बहांके महाराजाकों समकाकर अबसे 
बहुत पहले ही कानूनद्वारा अपनी रियासतर्में अछुतपनकों मिठा दिया 
था। युक्‍क्तप्रांतमें हरिद्वार श्रलावा काशी विद्वनाथ भी है जहां गंग्राजीमे 
स्तान करनेसे मोक्ष मिलता बताया जाता है। वहांके मंदिरोंमें हरिजन 
जा सकतें हैं, ऐसा में नहीं कह सकता। परंतु में तो यही कहूंगा कि जहां 
हरिजन नहीं जा सकते वे मंदिर नापाक हैं। 

आज दुनियामें सब धर्मोकी कड़ी परीक्षा हो रही हैँ । इस परीक्षामें 
हमारे हिंदु-धर्मको सोँ फीसदी नंबर मिलने चाहिए, ६६ फीसदी 
भी नहीं | 


१७ 


श्प्र्ष प्रार्थव्ा-प्रतचन 
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भाइयो और बहनों, 

झ्ाजका जो भजन' है, वह समभने-जैसा है, क्योंकि हम लोग भी 
तो भ्राखिर भीरमें पड़े हुए हैं। न हमारे पास खानेके लिए भ्रन्न है, त 
पहननेके लिए कपड़ा। तो क्या हम इसकी शिकायत जवाहरलालजीसे 
या सरदारजीसे करे, क्योंकि वही तो श्राज हमारे हाकिम बन गए हैं ? 
वाइसराय साहबने गही छोड़ दी या छोड़ने जा रहे हें। गवरनेर-जनरल 
तो उनको हमने बनाया है, इसलिए बन रहे हैं । पहले जो अफसर होते 
थे वे लंदनसे नियुक्त होकर आते थे। मगर अब तो स्वाधीनता-बिल 
पास हो गया है और कलके अखबारोंमें झ्राप यह भी पढ़ लेंगे कि बाद- 
शाहने उस बिलपर अ्रपत्ते दस्तखत दे दिए। श्रतः सारी सत्ता अब हिंदु- 
स्तानकी श्राम जनताके हाथमें भश्रा गई। मगर इस भजनमें जो चीज 
भरी है वह यह है कि जब हमपर भीर पड़ती है तब हम दूसरोंकों नहीं, 
बल्कि तुमको, भर्थात्‌ ईद्वरको ही पुकारेगे। केवल वही हमारी भीर हर 
सकते हैं। यदि उसको याद करके हम अपना काम चलायेंगे तो हमारा 
काम ठीक चलता' जायगा, नहीं तो वह बिगड़ जायगा। वह दुनियाका 
बादशाह है। झ्रतः उसके मातहत रहकर काम करनेमें ही हमारी 
भलाई है। 

डॉन' नामका एक अ्रंग्रेजी श्रतबार दिललीसे निकलता है। वह 
जिना साहबका अखवार है भौर उसमें रोज कुछ-न-कुछ गालियां भा ही 
जाती हैं। मुभको भी आती हैं। में तो उनको देखकर केवल हँस देता 
हूँ। मगर भ्राज तो उसकी एडीटरनें मेरे नामसे एक खत छापा है। खासा 
लिखा हुआ है। ने कहते हैं कि शाप जिना साहबसे जो चीख-चीखकर 
कहते है कि आपका इम्तहान होनेवाला है, सो यह सब बंद कर दें। 

क्या में एडीटर साहबसे पूछ सकता हूं कि करांचीसे, जहांपर कि 





हरि तुम हरो जनकी भीर ॥ 
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पाकिस्तानकी राजधानी बन रही है, जो हिंदू लोग दुःखी ओर डरके मारे 
भाग रहे हें उसकी वजह वया है ? वयों वे डरे हुए है ? सिंधर्क हिंदू 
बहुत आ्रात्रा दर्जेके व्यापारी है। वे क्‍यों बंबई, मदास या किसी और जगह 
भागकर जा रहे है? इससे सिधकी ही हाति होगी, उनकी नहीं। में 
जानता हूँ कि थे जहां भी जाय॑ंगे वहीं पैसे पैदा करेंगे। वे कहीं भी 
खोनेवाले नहीं हैं। दक्षिण अमरीका तकमें सिधी मिल जाते हैं। दुनियामें 
कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां सिधी न रहते हों। दक्षिण अ्रफ्रीकामें 
तो उन्होंने भ्रच्छा पैसा पैदा किया है और जब में वहां था तब मु 
भी वें गरीब लोगोंके हितमें खचे करनेंके लिए खूब पैसा देंते थे; परंतु 
उनमें एक अवगुण यह है कि वे शराब पीते हैं। उसे वे छोड़ भी नहीं 
सकते, क्योंकि उसके छोड़नेसे वे मर (? ) भी जाते हैं। 

डॉन ने यह भी लिखा हैं कि आप जिना साहव था श्रन्य लींगी 
नेताओंको ही क्‍यों कहते है? आज ग्रक्तप्रांतमें क्या हो रहा हैं? बह 
तो आपका अपना सूवा है। पर सिंध भी तो मेरा ही सूबा है, जैसा 
युक्‍्तप्रांत। में तो सारे हिंदुस्तानकों, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल 
है अपना मानता हूं। में अ्पनेकों पाकिस्तातका भी तो बाशिदा 
कहता हूं। इसलिए नहीं कि में वहां कोई हकदार बनना चाहता 
हूं। मुझे कोई हाकिमी नहीं चाहिए। में तो केवल पेटक लिए रोटी 
वाहता हूं और वह ईश्वर मृभको दे देता है। मुझे तो युक्‍तप्रांतके बारेमें 
कुछ पता ही नहीं था। इसके झलावा मैंने किसीपर इल्जाम तो लगाया 
ही नहीं। एडीटर बड़े आदमी हैं। वे ग्रगर ऐसा सम्रभते हैं कि में जो 
कुछ कहता हूं वह सही नहीं है तो उनको क्या परवाह पड़ी थी ! मेरे-जैसे 
कितने ही कहते फिरते हैं । मगर युक्तप्रांतके बारेमें पंतजीसे मेरी वातें 
हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जितना हमसे होता है हम मुसलमानोंकों 
बर्दाइत करते हैं। मगर हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। मुस्लिम 
लीगियोंने जब रोज हिंदुओंकों गालियां देने और उनको सतानेपर कंग्र 
कस ज़ी हो तब' कहीं-कहीं हिंदू भी बिगड़ जाते हैँ । हम जहांतक होता 
है सबके साथ इन्साफ करते हैं। पंतजीते यह कहा है कि गढ़मुक्तेंदवरमें 
हिंदुओंने जो किया वह अ्रच्छा नहीं किया। भौर अ्खबारी समाचारोंके 
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अनुसार तो गक्तप्रांतके मुस्लिम लीगी नेताश्रोतकर्ते पंत-मंत्रिमंडलके 
कामकी सराहना की है। 

परंतु में डॉन'के एडीटर साहबको यह कहना चाहता हूं कि अश्रगर 
यह मान भी लिया जाय कि उनकी सब बातें ठीक हैं और पंतजीने जो कुछ 
कहा बह कोई वेद-बाक्य नहीं है, तो भी कोई वजह नहीं कि अगर णकक्‍त- 
प्रांतमें एक मुसलमानका गला कटता हे तो उसके वदलेमें सिंध या पंजाबमें 
दस हिदुओंक गले काटे जाय॑। में तो यह देखनेके लिए जिंदा रहना चाहता 
हैं कि हम इस मजहबी खुराफातकों बिल्कूल भूल जाय॑। हमने चाहें 
किसी भी मजहबसें जन्म लिया हो, मगर कर्मसे हमें हिंदुस्ताती होना 
चाहिए। जब यह हो जायगा तभी हम अपने देशकी आजादी कायम 
रख सकेंगे। 

डॉन के एडीटर अगर सचमुच इस्लामकी खिदमत करना चाहते 
हैं, तो में! कहुंगा कि इस्लाम यह तरीका नहीं सिखलाता। जहांतक 
जिना साहबसे कहनेका संबंध है, में तो लाई माउंटबेटन और जवाहर- 
लालजीको भी कहता रहता हूं। जवाहरलालजीके कहने और करनेमें 
झगर फक हो तो वे भले ही अपने धरके पंडित बने रहें, मेरेलिए तो 
ये बदसाद हँ। ऐसा कहकर में जवाहरलालजीकों कोई गाली थोड़े ही 
देता हूं। मगर डॉन'के एडीटरसे में इतना अ्रव्य कहूंग! कि उत्तकी 
कलममें जो जहर है उसको वे छोड़ दें। राष्ट्रीय पत्रोंमें भी कभी-कभी 
भली-बुरी बातें श्रा जाती हैं। पर श्रगरर सब मिलकर आपसी भगड़ेकी 
खबरें न छापें, तो में कहूंगा कि हमने एक बड़ा भारी काम कर लिया। 


£ ७३ ; 
* १६ जुलाई १६४७ 
भाइयो शौर बहनों, 


आज वकिंग कमेटीकी' बैठक यहां हुईं थी, पर॑तू उसमें ऐसी कीई 
वात नहीं हुईं जो में आपको बता सकूं, श्र्थात्‌ उसमें कोई बता सकते ' 
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लायक वात ही नहीं हुईं। एक वातकी झोर में श्राज झ्रापका ध्यान 
दिलाना चाहता हूं और वह यह कि कांग्रेसी लोगोंमें श्राज ऐसी वेसब्री. 
या इसे गंदगी कहना चाहिए, पैदा हो गई हैं कि किसी-त-किसी [तरह 
काँग्रेसकी मार्फत ऊपर चले जाय॑। अगर कांग्रेस केवल मुट्ठीभर 
लोगोंकी होती भ्रोर वे ऐसी इच्छा "खते, तब तो बात समभमें भ्राने 
लायक थी। परंतू कांग्रेसमें तो करोड़ोंकी तादादमें लोग हें भर यदि ये 
सब-के-सव ऐसी इच्छा करें तो हुकूमत तो मर जायगी। नौकरी दों ही 
तरहके लोग किया करते हें। एक तो वे जो और सब तरफ्से लाचार 
हो जाये और दूसरें वे जो अपने सब स्वार्थ छोडकर सेवाकी दुष्टिसे 
ऐसा करें। चूंकि कांग्रेसके हाथमें शासनकी वागडोर भ्रा गई है, इसलिए 
करोड़ों रुपयेकी आय और व्ययका हक भी उसको मिल गया है। भ्रगर 
सब कांग्रेसी यह समभ लें कि कांग्रेस जो खर्च करे उसमेंसे उनके पल्लें 
भी कुछ पड़ना चाहिए और कर-दाता यह मान बैठे कि घुंकि कांग्रेसक 
हाथमें सत्ता है इसलिए श्रव कर देनेकी कोई जरूरत नहीं, तव कोई काम 
नहीं चल सकेगा । इसका मतलब तो यह हुआ कि हम अ्रपना धर्म तो 
भूल गए झौर अबर्मको अपना रहें हैं। 

श्राजवल भेरे पास तार-पर-तार आ रहें हैं। में बह नहीं कहता कि 
मेरे पास ही ये तार आ रहे हैं। जिनके हाथोंझे हकमत है उनके पास 
तो और भी अ्रधिक तार श्रा' रहे होंगे। उन्तमें लिखा हैँ कि हिंदुस्तानमें 
गो-वध रुकना चाहिए और बह भी ऐसी गायोंका जो दूध देती हैं तथा 
हलमें चलाने लायक वेैलोंका। तार भेजनंवालोंकोी शायद यह मालूम 
नहीं है कि में जब दक्षिण अ्रफ्रीका्ें था तब भी गायका पुजारी और 
उसका भक्त था; परंतु जिसकी भक्ति हम करते है उसे हमारी रक्षा 
करनी चाहिए या हम उसकी रक्षा करें? मगर हकीकत तो यह है कि 
जो अपनेंकों गो-रक्षक कहते हैं, वही गो-भक्षक हूँ। ये यही समभकर 
मुझे तार देते हैं कि में जवाहरलाल या सरदारसे ऐसा कानून बनानेके 
लिए कहूं; परंतू में उनसे नहीं कहूंगा। में तो इत गो-रक्षकोंसे वहुँगा 
कि आप व्यों व्यर्थ इतना पैश्ञा तारोंपर खर्च करते हैं? उस पैसेको 
गायापर ही क्यों न खर्च करें? अगर आप नहीं खर्च कर सकते तो 
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उसे मेरे पास भेज दें। में तो यह कहूँगा कि गायकी पूजा करनेवाले 
भी हम है और उसका वध करनेवाले भी हमीं हैं। गायोंको हम इतना 
कम चराते है और वेलोपर इतना श्रधिक वजन लादते हे कि उनकी 
हड्डी-ही-हट्टी देखनेमे आती है। लकदीमे भी चोभनी लगा लेते हें और 
जब बेल नहीं चलता तब उसके बदनमें इभो देते हें। ऐसे जो लोग हैं 
उनको यह कहनेका क्या हक है कि गोगद्ी वंद होनी चाहिए। आखिर 
गो-बन तो सारा हिंदुओं ही घरोमें मरा है) वे क्यों कसाइयोंके हाथ 
उन्हें वेच देते हैं? हिंदू तो कम दूध देनेवाली गायकों खरीदेगा नही, 
चाहे भौशालावाले भले ही खरीद लें, क्योंकि उनके पास तो धर्मादेका 
पैसा होता है। तब बाकी गाय बूचड़खानेमें ही जाती हैं। इसके अलावा 
आज कोई जमाना तो बदल नहीं गया है। हम जो थे वही आज हें 
और वहीं १५ अगस्तके बाद रहनेवालें हें। जैसी दुर्बल गायें में आज 
हिंदुस्तानमें देखता हूं वैसी मेने दुनियाक किसी हिस्सेमें नहीं देखी। हम 
तो यहां धर्मके नामपर ही अ्रधर्म कर रहें हैं। सरदार या जवाहरलाल 
कानून बनाकर इस गोकुशीको बंद कर दें ऐसी चीज नहीं है। कानून 
तो लड़ाईके दिनोंमें भी बनाए गए थे, क्योंकि दूध तो आखिर उनको 
भी चाहिए था। उस वक्‍त भी दूध देनेवाली गायोंका वध बंद था और 
यह सब जगह हो सकता है। यह तो पाकिस्तानमें भी होनेवाला है, क्योंकि 
दूध तो उनको भी पीनेकों चाहिए। 

मुझसे कुछ प्रश्न पछे गए हैं जिनके जवाब इस प्रकार हैं-- 

प्रश्न : अभी हमने सूना है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होनेवाला 
है उसके एक कोनेमें यूनियत जैक होगा। यह केवल सुनी हुई और अख- 
बारोंकी पढ़ी हुई बात है। भ्रगर यह सच है तो हम उस भंडेकों फाड़ 
डालेंगे और उसके पीछे भ्रपनी जान तक दे देंगे। 

उत्तर : श्रगर हमारे भंडेके एक कोनेमें यूनियन जैक लगाया गया है 
तो क्या गूनाह किया ? गुनाह श्रगर किया होगा तो अंग्रेजोंने किया। 
उनके भांडेका क्या दोष है? श्रंग्रेजोंकी खूबी भी तो श्राप देखिए। थे 
स्वेच्छासे श्रापके हाथमें बागडोर देकर जा रहे हैं । कितनी खबीकी बात 
है कि इतना बड़ा ब्रिल जिसमें सारी सल्तनतको उन्होंने फेंक दिया, पार्ला- 
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मेंटने पास करनेमें एक सप्ताह भी नहीं लगाया। एक जमाना वह था 
जब कि हम लोगोंके मिन्नतें करते रहनेपर भी छोटेसे बिल पास' होनेमें 
भी एक-एक साल लग जाता था। उम्र बिलमें उन्होंने कोई सफाई की है 
या नहीं, यह तो बादमें तजवेंसे ही पता चलेगा। मगर यूनियन जैक 
रखनेमें तो हमारी शराफत ही थी। हम अ्रपने सबसे बड़े दरवानके तौर- 
पर लार्ड माउंटबेटनकों यहां रखते हेँ। वह पहले इंग्लैंडके नादशाहका 
नौकर होता था मगर श्रब हमारा नौकर है। जब हम उसको श्रपनी 
नौकरीमें रखते हैं, तब एक कोनेमें उसका भंडा भी रख नेते हैं तो 
उससे हिंदुस्तानकों साथ कोई बेवफाई नहीं होती । 

पर यह तो मेंने झ्रापको अपनी राय बताई है । सगर मेंने झाज यह 
सुन लिया है कि यूनियन जैककी जो बात थी वह हमारे भंडेमें नहीं 
होनेवाली है। मुझको तो इस बातका दर्द होता है कि कांग्रेसी तेताग्रोने 
इतनी उदारता क्‍यों नहीं दिखाई ? हम उससे अंग्रेजोंके साथ अपनी 
मित्रताका सबूत देते। आज अगर मेरी वेसी ही चलती जैसी पहले चलती 
थी तो में उन लोगोंकोी डांटनेवाला था। आखिर हम लोग अपनी इन्सा- 
लियत और दाराफतको क्यों छोड़ें ! 
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भाइयो और बहतो, 

मृभको कुछ लोग ऐसा सुनाते हें, और सुनानेका उनको हक भी है, 
कि में झाजकल ऐसी बातें कहता हूं जिससे लोगोंका उत्साह नहीं बढ़ता । 
वे कहते हैं कि जिस आजादीके लिए झाप लड़ रहे थे वह तो मिल 
गईं और राजनैतिक आझाजादीके साथ-ही-साथ आधिक झाजादी भी मिल 
जायगी। यह सब कूछ होनेपर भी में आजादीके दिन, अर्थात १५ 
अ्रगस्तकों खुशी नहीं मना सकता। में आपको धोखा देवा नहीं चाहता, 
इसलिए में जाहिर! बह बात कह रहा हूं। मगर में आपसे यह नहीं 
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कह सकता कि आप भी खुशी न मनाएं । आखिर सब काम मेरी मर्जीके 
मृताबिक थोड़े ही होते हैं। में तो हिंदुस्तानके टुकड़े करना भी नहीं 
चाहता था, मगर वे होकर रहे । जब वे हो गए तो उसके लिए रोना 
क्या ? श्रगर इससे भी बुरी चीज हो जाती तब भी में नहीं रोता। 
हिंदुस्तानके टुकड़े होनेका जो दुःख भ्रापको है उससे अधिक मृझको होगा। 
मेरी सारी जिंदगी लड़ाई लड़नेमें बीती है या यह्‌ कहिए कि मेरा सारा 
जीवन करीब-करीव बागी रहा हैँ। तब ऐसे झादमीको रोना कैसे भ्रा 
सकता हूँ ? जब नोआाखालीमें गया तब मैंने वहां रोते हुओोंके भआांसू 
सुखा दिए। मैंने उनको बताया कि जो लोग मर गए उनके लिए रोना 
क्या ? परंतु जिन लोगोंके हाथोंमें हमने बागडोर सौंपी है वे बहुत बड़े 
भादमी हें। वे जब कहते हैं कि खुशी मनाई जानी चाहिए तब शआपको 
बह मनानी ही चाहिए। यह न सोचें कि गांधी क्‍यों नहीं खुशी मनाता। 
अगर कोई न मनाना चाहे तो कांग्रेस किसीको मजबूर तो करती नहीं; 
परंतू मेरी अपनी यह राय हैं कि वह दिन खुशी मनानेके लिए नहीं है। 
इसका मतलब यह नहीं है कि अ्रंग्रेज यहांसे जाय॑ंगे नहीं। १५ श्रगस्त- 
तक तो बहुतसे गोरे अफसर यह देश छोड़ चुकेंगे। जो रहेंगे भी, तो 
वे हमारे गूमादते बनकर रहेंगे। श्रवब उतकी श्री नियुक्ति लंदनसे न 
होकर यहांसे हुआ करेगी। 

मगर हकीकत तो यह है कि श्राज जो श्राजादी हमें मिली है वह 
हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनोंको आपसमे लड़ाई लड़नेका सामान भी 
साथ देती हे। तब हम उस दिन दिया-बत्ती क्या जलाएं ? मेँ तो उस 
दिन श्राजादी मिली समभझूंगा जब कि हिंदू और सुसलमानोंके दिलोंकी 
सफाई हो जायगी। श्रभी पंजाबके कुछ भुस्लिम-लीगी भादयोंने यह 
धमकी दी है कि अश्रगर सीमा-कमीक्षनने अभ्रपता फैसला, जैसा हम चाहते 
हैँ, वैसा न दिया तो हम लड़कर लेंगे। सिख भाई भी इसी तरहकी 
धमकियां दे रहें हैं। जब हम सब किसीकों पंच मान लेते हैं तो वह 
जो फैसला दे उसे कबूल कर लेना चाहिए। लड़के लेंगे पाकिस्तान 
झौर लड़के लेंगे सिविखस्तान---यह चीज हममेंसें कब जानेवाली है? 
में तो केवल एक ही लड़ाई जानता हूं और वह सत्याग्रहकी लड़ाई है । 
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उस लड़ाईसे भ्रात्म-शुद्धि होती है। वह लड़ाई अगर दुनियामें हमेशा 
चलती रहे तो ग्रच्छा ही है । में ग्रपने हिंद, सिक्‍्ख और मुस्लिम भावयोंसे 
कहता हूं कि जब हमने सीमा-क्मीशनकों अपना पंच भान लिया तो 
उसका फैसला मानना उनका धर्म हो जाता है। मगर श्राजकी आावह॒वासे 
मुझे जब वह सूगंधि नहीं मिलती तब खुशी किस बातकी ? अंग्रेजोंका 
यहांसे चले जाना ही मेरे लिए काफी नहीं है। 

ब्रह्मदेश भी हिंदुस्तानकी तरह आजाद हो रहा है। वहांके नेता- 
जनरल यू श्रांग-सांगने झ्रधुनिक बर्माकों जन्म दिया भर उसे झ्राजादीक 
दरवाजेपर लाकर छोड़ दिया। वह सत्याग्रही नहीं था तो उससे बया 
हुआ ? वह एक बहादुर लड़ाका था और उसमीके फलस्वरूप आज वर्मा 
ग्राजाद होने जा रहा है। एक सदास्त्र गिरोहने उनको और उनके चार 
अन्य साथियोंकी कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी वात नहीं हैं। हम चाह 
उनसे कितनी ही दूर हों, मगर हमारे लिए यह बड़े रंजकी बात है। श्रगर 
ऐसी घटनाएं होती रहीं तो दुनियाका क्या हाल होंगा ? हत्यारे सचमुच 
लुटेरे थे, ऐसा मुझे नहीं लगता। में बर्मामें काफी रहा हूं। रंगून और 
मांडले आदि स्थात सब मेरे देखे हुए हेँ। वहां बुद्ध-धर्म चलता है। बर्माके 
लोग अधिकांश बुद्ध-धर्मको मानते हें। जहां वुद्ध-धर्म प्रचलित है वहां ऐसे 
खून-खच्चर क्‍यों ? इन हत्याओंमें लुटेकपन नहीं, बढिक उनके पीछे कुछ 
पार्टीबाजी रही है। इस तरहकी लड़ाइयोंने दुनियाका सत्यानाद कर 
दिया हैँ। इस तरहसे तो जो हमारे मुखालिफ हें वे श्राकर हमारा खून 
करने लगें तो कैसे काम चलेगा। बर्मा जब आजादीके दरवाणेमें दाखिल 
हो गया है तब ऐसा होना बहुत दुःखदायी बात है। हम ऐसे जाहिल क्‍यों 
बन जाते हैं ? 

भुझे आशा है कि हिंदुस्तान इससे सबक लेगा; क्योंकि यह न केवल 
बर्माके लिए बल्कि सारे एशिया और संसारके लिए एक दुःखद घटना 
हुई है । हम सब यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, बर्माके जो लोग हैं वे 
हमारी ही तरहसे भ्राजादीकें लिए तड़प रहे हैं, उनको तू इस दृःखमें 
सांत्वता दे और मृत व्यवितियोंके परिवारोंकों शोक सहन करनेकी क्षक्ति 
दे। जिन लोगोंने खून किया हूँ उनके दिलोंकी भी तबदीली कर । 
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डॉन' अखबारक एडीटरने भाजके अंकमें मेरे दो सुझाव मान लिए 
है। यह पढ़कर भुभकोी झ्च्छा लगा। वे कहते हैं कि हम गांधीकों इत- 
मीतान दिलाते हें कि पाकिस्तानमें हिंद और मुसलमान सब आपसमें 
दोरताना तौरपर रहेंगे। उन्होंने एक बात और लिखी है। वे कहते हैं कि 
अखबारनवीसोंकी एक कमेटी बना दें। वह कमेटी सांप्रदायिक समाचारोंकी 
जांच करें प्रोर उसके बाद उसे प्रकाशित करें। मुभको संबोधन करते 
हुए वें कहते हैं कि तू भी तो अ्रखबारनवीस है। उस कमेटीका श्रध्यक्ष 
बन जा। में उनसे कहना चाहता हूं कि में तो लाचार हूं । मेरे पास 
वक़्त नहीं है। दूसरे, में इस कामके लायक भी नहीं रह गया हूं । इसके 
अलावा, में आज यहां और कल वहां, में कैसे उसकी सदारत कर सकता 
हूँ ? अगर वे दिलसे कुछ करना चाहते हैं तो वे और सम्पादकोंसे 
मिलकर कर सकते हैं। 

में अंतमें फिर कहता हूं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनोंमें 
रहनेवाले अल्पसंख्यक यह कह देंगे कि हम वहां बहुत खुश हें, तब में 
कहुंगा कि भ्रव हमारे पास सच्ची झ्ञाजादी आ गई हैं और हमको उसकी 
खुशियां मनानी चाहिए। 


हि कौ ४१ 
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(लिखित संदेश) 

पाकिस्ताननिवासी एक भाई लिखते हें---श्राप लोग पंद्रह श्रगस्तका 
दिन मनानेकी बातें कर रहे हैं। क्या आपने सोचा हैं कि उसे हम हिंदू 
कैसे मनावें ? हम तो सोच रहे हैं कि उस रोज हमारे हाल कँसे होंगे 
और हमें क्या करना होगा ? इस बारेमें कुछ कहोगे ? हमारे लिए तो 
वह दिन मुसीबतका सामना करनेका होगा, उत्सव मनानेका हरगिज 
नहीं। यहांके मुस्लिम आजसे ही हमें डरा रहे हैं। कया जाने हिदुस्तानके 
मुस्लिम क्या समभते होंगे ? क्या वे भी भयभीत नहीं होंगे। हम लोगोंको 
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यहांतक डर लग रहा है कि बड़े पैमानेपर लोगोंकों मुस्लिम बनानेका 
यत्न किया जायगा। आप कहेंगे कि धर्मकी रक्षा सब अपने-झ्राप करें । 
यह संन्यासीबे लिए भले ही सच्चा हो, गृहस्थीके लिए नहीं ।' 

जिना साहब अब तो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बन रहे हैं । 
उन्होंने कहा है कि हरेक गर-मुस्लिमके प्रति ऐसा ही बरताव होगा जैसा 
मुस्लिमके प्रति। मेरी सलाह यह है कि हम उनके लफ़्जोपर भरोसा 
रखें और मानें कि वहां गैर-मुस्लिमोंके प्रति कुछ भी बुरा बरताव नहीं 
होगा और न मुसलमानोंके प्रति हिंदुस्तानमें। मेरा खयाल तो ऐसा भी 
हैं कि श्रब जब दो राज होते हैं तो हिंदुस्तानकों पाकिस्तानसे जवाब 
भांगना होगा | 

में इतना जरूर मानता हूं कि १५ श्रगस्त किसी तरह उत्सव मनानेका 
दिन नहीं है, वह दिल प्रार्थनाका शौर अ्ंत्तविचारका है। लेकिन अगर 
दोनों समझ जाएं तो दोनोंकों आजसे दोस्त बननेकी तजबीज करनी 
चाहिए। या तो १५ श्रगस्तको सब भाई-माई मिलकर खुशी मनावें या 
बिलकूल नहीं। श्राजादीकी खुशी मनानेका दिन ही तब हो सकता है 
जब हम सच्चे दिलसे दोस्त बनें। लेकिन यह तो मेरा विचार हैँ और 
इस विचारमें मुझे कोई साथ देनेवाला नहीं है । 

फिर वह भाई पूछते हैं कि कष्टके मारे अगर सब या वहुत लोग 
पाविस्तानसे निकल जाएं तो उनको हिंदुस्तानमें आश्रय भिलेगा या नहीं ? 
में तो मानता हुं कि ऐसे लोगोंको जरूर झाश्रय मिलना चाहिए। लेकित 
धनिक लोग शअगर पु राने ढंगसे रहना चाहें तो मुत्तीबत होगी । ऐसे लोगोंको 
जगह मिलनी चाहिए और कामके बदले दाम भी ! मेरी उच्मीद तो यही 
रहेगी कि कोई गर-मुस्लिम डरके मारे पाकिस्तानका अपना वतन नहीं 
छोड़ेगा, और न हिंदुस्तानका कोई मृस्लिम हिदुस्तानका श्रपता बतन 
छोड़ेगा । 

वह भाई यह भी पूछते हे कि जो जमीन व मकान पाकिस्तानमें 
छूटेंगे उनका क्या होगा ? 

मेंने तो कहा है कि जमीन व मकानका बाजार-वाम पाविस्तानी 
सरकारको देना चाहिए । रिवाज ती यह भी है कि ऐसे कामोंमें इसरी 
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सरकार दखल भी देती है । यहां तो हिंदुस्तानकी सरकार होगी । लेकिन 
मैं क्‍यों मानूं कि मामला वहांतक जायगा। पाकिस्तान सरकारका फर्ज 
होगा कि ऐसे लोगोंको अपनी जमीन व मकानका बाजार-दाम दे । 

वही भाई फिर पूछते हैं कि श्राप तो अ्पनेकों व्यावहारिक श्रादर्श- 
वादी मानते हैं । आजकल जो चल रहा है सो तो वहशियाना काम है । 
आततायीके प्रति झ्हिसा चल सकती हूँ क्या ? यदि हां, तो केसे ? 

मेरी कोशिश तो रहती है कि में अपने आदर्शकोी इस तरह चलाऊं 
कि वह काममें झा सके, चाहें भले ही में हमेशा सफल नये बनं। आत- 
तायी किसे कहें ? मन्‌ महाराजने जिनको भ्राततायी माना है उन सबका 
वध श्राज नहीं होता है । झ्राज तो वच-मात्रका प्रतिबंध करनेकी चेष्टा 
होती हैं। फिर सुधारक लोग थयहांतक जाते हैं कि दंड-नीति हटनी 
चाहिए । झाततायी भी बीमार भाने जाय॑ श्रौर जैसे बीमारोंका इलाज 
होता है चैसे इन ग्राततायियोंके लिए भी श्रस्पताल बनाये जाथं । कहतेका 
मतलब इतना ही है कि झास्त्रके नामसे जो चलता है सबको शास्त्र न 
माना जाय और शास्त्र वही माना जाय जिसमें कम-बेश हमेशा होता 
रहे । युग-युगमें नीति बदलती रहती है । जिसमें फर्क नहीं हो सकते, 
ऐसे कानून बहुत कम होते हैं । भौर भाततायीको दंड देनेका काम हरेकका 
बभी नहीं होता है । यह काम पंचायतका या हकूमतका होता है । हकूमत 
कानून बनाती हैं और उसके मुताबिक इंसाफ करनेके लिए झदालत बनती 
है। ऐसा न हो तो हम सबके झाततायी बननेका डर होता है। बर्मामें 
जो भयानक खून हुए वे भयानक थे; लेकिन श्रव हम समझे कि तने 
सियासी थे। मुझे यकीन है कि शिनका उन्होंने खून किया वे उनवो हिसावसे 
आततायी थे। हमारे श्रातंकवादियोंने मेरा कहा नहीं माना था। ऐसा उन्होंने 
सच्चे दिलसे मुझको कहा है कि जिनका खून उन्होंने किया वे भ्राततायी 
थे। शभ्रपनेंकों उन्होंने कभी आततायी नहीं माता था। इसी कारण में 
कहूगा कि जो आवमी श्रपने हाथोंमें कानून लेता है वह गुनहगार बनता 
है । बह लोगोंकी हिसा करता है । अ्रहिसासे अगर छूट हो सकती है तो 
वह सिर्फ लोगोंकी बनाई हुईं पंचायतसे । आज जो जगतमें हो रहा है 
वह अत्याचार है, आततायीपन है । 
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भाइयो और बहनों, 

आज मेरे पास एक खत आधा है। इस प्रकारकी जो चीजें 
मेरे पास आती हैं उतका खुलासा में यहां कर देता हूं। खतमें लिखा 
है- आजकल श्राप लार्ड माउंटबेटनकों बहुत बढ़ा रहे हेँ। वे कोई 
गलती ही नहीं कर सकते, ऐसा झ्ाप कह रहें हैं। लेकिन झ्ापको याद 
ढोंगा। कि आपने दूसरी राउंड टेबुल कान्फेंसमें चीख-चीखकर यह कहा 
था कि जब हिदुस्तानकोीं आजादी मिल जायगी तद वाइसराय साहबका 
जो घर है उसमें हरिजन बालक रहेंगे या वहां प्रस्पताल खोला जायगा। 
झ्राज आपका इस तरहसे ला माउंटवेटलकों चढ़ाना उस बीजसे मेल 
तहीं खाता ।” ह 

में कभी किसीको नहीं चढ़ाता । न तो मुझे उससे कुछ चाहिए और 
न उनको मुझसे । मृककों तो खिताब भी नहीं चाहिए, और दूसरी चीज 
उनके पास देनेके लिए हैँ ही क्या ? मुझपर इलजाम तो यह लगाया 
जाता हू कि में अपने प्रादभियोंको केवल डांटता ही रहता हूं और उनकी 
कभी तारीफ नहीं करता। जहांतक ला माउंटबेटनका संबंध है, श्रभी 
तो उसी घरमें--घर तो क्‍या एक किला कहना चाहिए--उनको रहना 
चाहिए। प्रगर में उनको बाहर घसीट सक तो में उनको अपने पास ही 
रखें। सगर उनको वहां राजाओंसे मिलना है और भूतकालकी गलतियोंको 
उन्हें दुरुस्त करना है। उन गलतियोंसे जो दुष्परिणाम हो सकते हैँ उसको 
भनन्‍्हें मिटाना है। गवर्नर-जमरल भी तो उनको इसीलिए बनाया गया 
है कि वह बहुत तेजीसे काम करनेत्राने हैं। उनको यह पद देनेका मतलब 
उनकी खुशामद करता नहीं है। और फिर क्‍या जवाहरलालजी और 
सरदार पटेल किसीकी खुशामद करनेवाले थे ? इसमें मुर्के कोई गलती 
नहीं दिखाई देती। झ्गर वह बदमाश ही हैं तो उसका नतीजा उनको 
सिलनेवाला है। मेरे ६० वर्षोंका अनुभव तो यही बताता है कि जो किसीके 
साथ धोखा करता है, वह किसीका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहू केबल 
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अपना ही बुरा करता है। मगर अभी में नहीं जानता कि लाई 
माउंटबेंटन साहब उसी किलेमें रहेंगे या कहीं और, या वहां अस्पताल 
बनेगा । उस बारेमें तो जवाहरलालजी और सरबदारकों ही मालूम 
होगा। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं । 

एक दूसरे भाई लिखते हें कि लक्षकम्का जो विभाजन हो रहा हे 
श्र उसमें जो ब्रिटिण भ्रफसर रखे जायंगे उससे क्‍या तुम सहमत हो ? 
इस भाईको पहले तो मुझसे यही पूछना चाहिए कि जो लब्कर रहनेवाला 
है, क्या उससे में सहमत हूं। लदकरकों रखनेमें, चाहे वह कैसा और 
कितना ही क्‍यों न हो, मेरी मदद हो ही नहीं सकती। मगर दुःखकी 
बात तो यह हैँ कि आज हम पुराने-जैसे नहीं रह गए। पुराना जमाना 
बदलकर अब नया शुरू हो गया। मेंने तो यह माना था कि हमारे लोग 
सब अहिसक हैं। सबसे मेरा मतलब है एक बड़े पैमानेपर | 

परंतू श्रब ३२ वर्षके बाद मेरी आंखें खुली हँ। में देखता हूं कि 
प्रवतक जो चलती थी वह अहिंसा नहीं थी, बल्कि मंद-विरोध था । 
मंद-विरोध वह करता है जिसके हाथमें हथियार नहीं होता । हम लाचारी- 
से अहिसक बने हुए थे, मगर हमारे दिलोंमें तो हिसा भरी हुई थी! अब 
जब अंग्रेज यहांसे हट रहें हें तो हम उस हिसाको झापसमें लड़कर खर्च 
कर रहे हैं। में तो केवल इतना ही' जानता हूं कि मेरे दिलमें कभी हिंसा 
नहीं थी। मगर जो दूसरे लोग हैँ उनका में क्या करूं। वे कहते हैं कि 
अंग्रेजोंके वक्‍त हमने भझहिसा रखी। हम अब भी अभ्रहिसा रखें, यह तू 
किस तरहसे कहता है? इसमें दोष मेरा ही है। ३२ वर्षतकका जी 
शिक्षण था वह दोषपूर्ण था। मगर यदि वे भाई मुभसे पूछें तो में 
आज भी यही कहूंगा कि लट््कर रखनेमें में शरीक नहीं हूं। क्या हिंदु- 
स्‍्तानमें भाखिर फौजी-राज्य होना है ? बंगाल, पंजाब, बिहार जहां 
देखो, वहींसे लक्करकी मांग झाती है। कहीं हिंदुझ्ोंको अपनी रक्षाके 
लिए सदकार चाहिए तो कहीं मुसलमानोंको। ऐसे वेहाल हैँ हम श्राज । 
इसलिए लद्कूकरका किस तरहसे बटवारा होता है या नहीं होता इसका 
भुक्रे कुछ पता नहीं। जिस चीजमें मेरी दिलचस्पी ही नहीं उससें में बयों 
झपना वक्‍त खर्च करूं ? 
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आज चार बहने मुझको इस बातके लिए मुबारकंबाद देने आई थीं 
कि तिरंगा भंडा जिसमें चर्खेका चक्र मौजूद है, अब सारे भारतका राष्ट्रीय 
भंडा वन गया है। में तो उसमें अपने लिए कोई मृबारकबादी नहीं देखता 
हूं। मुझे बताया गया है कि उसमें चर्खेके स्थानपर एक चक्र हैं। यदि 
वह चक्र चर्खेका ही है तो, तब तो खैर हैँ और अ्रगर नहीं है तो भी 
मुभे उसकी क्या पड़ी है। श्रगर उन्होंने बर्खेकी फेंक दिया तो फेंक 
दें, मेरे दिलमें भौर मेरे हाथोंमं तो वह रहेगा ही । 

एक भाईने बताया कि चर्खा उसमें है और इसरे कहते हैं कि चर्खा 
तो गब खत्म हुआ भौर तेरे जिंदा रहते हुए ही वह खत्म हो गया । 
में नहीं जानता कि चर्खा है या खत्म हो गया। मगर इतना जरूर जातता 
हूं कि श्रगर चर्सा भंडेमें लगा भी दिया जाता और वह लोगोंके दिलोंमें 
नहीं है तो मेरी दृष्टिसे कंडा और चर्खा दोनों जलाने लायक हैं। परंतु 
प्रगर चर्खा भांडेमें नहीं है और लोगोंके दिलोंमें है तो मुझे भंडेमें चर्या 
न' लगानेकी कोई चिता नहीं हैँ। में तो यह चाहता हूं कि सारे देशका 
एक भंडा हो और हम सब उसको सलामी दें। मुझको यह सुनकर 

झच्छा लगा कि आज विधान-परियद्र्मं चौधरी खलीकृज्जमा श्रौर 

मोहम्मद सादुल्‍ला दोनोंनें इस कंडेकों सलामी दी और यह भी कहा कि 
यूनियतका जो भंडा होगा उसके प्रति वे वफादार रहेंगे। भ्रगर दिलसे 
उन्होंने ऐसा किया है तो यह अच्छा लक्षण है। 

लेकिन सिलहटसे जो तार झ्राया है वह बहुत खतरनाक है। वहां 
जनमत-संग्रह तो हो गया मगर चास अ्भीतक चल रहा है। क्यों वहांके 
मुसलमान अपना मिजाज खो बैठे हैं? वहां जो राष्ट्रीय मुसलमान हैं 
उनको हलाक किया जा रहा है। तारमें लिखा है कि यहांसे किसीको 
देखनेके लिए तो भेज दो। में किसको भेज सकता हूं। या तो कृपलानी- 
जी भेजें था जवाहरलालजी भेज सकते हैँ) में चाहता हूं कि मुझे यहांसे 
अब नोझाखाली चला जाना चाहिए। सिलहट तो उसके नजदीक ही है । 
मगर कसे जाऊं, में तो यहां कैद पड़ा हूं। भें उल्लंघन करके जा भी 
नहीं सकता | 

में मानता हूं कि पत्रमें जो लिखा है सी एक शब्द भी भूठ नहीं 
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है। उसमें भेजनेवालोंने अपने दस्तखत भी दिए हें। यह भी बताया 
गया हैं कि जनमतके बाद एक हरिजन बस्तीकों भी मुसलमानोंने जला 
दिया। यह बड़े शर्मकी वात है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि खलीक 
साहब ओर सादुलला यूनियनके भंडेकी सलामी करने हें श्रौर दूसरी तरफ 
पाकिस्तानमें ये घटनाएं हो रही हैं। 

करांचीसे एक और खत आया है जिसमें एक धनिक श्रादमी लिखते 
हैं कि पाकिस्तान सरकारने उनके मकानपर कब्जा कर लिया है। वह 
लिखते हैँ कि अब में रहूंगा कहां ? में तो जिना साहब या वहांके और 
लोगोंसे कहता हुं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़े आश्चर्यकी बात है। 

ऐसे मौकेपर तो हमें खुशियां मनानेके वजाय यह प्रार्थना करनी 
चाहिए कि हें ईश्वर, हमको इस भंभटमेंसे छड़ा दे भौर श्राजादीमें जो 
मिठास होती है उसको चखनेका मौका दें। उस झ्राजादीका, जिसका, 
हम अबतक ख्वाब लेते रहे हैं, हमें स्वाद तो लेने दिया जाय ? वास्तवमें 
यह प्रार्थना करनेका ही मौका है। 
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भाइयों और बहनों, 

(आ्राज प्रार्थना-सभामें किसी व्यक्तिने गांधीजीको लिखकर यह पूछा 
कि क्या आपने ईदवरसे साक्षात्कार कर लिया ? इसका उत्तर देते हुए 
उन्होंने कहा--) हमारे लोग ऐसे भोले दीखते हूँ कि किसीके इतना कह 
देतेपर ही' कि वह झादमी महात्मा है, उसे महात्मा मान लेते हें। हमारे 
देशमें महात्मा बनना तो श्रासान बात हो गई हूैँ। मैंने तो साक्षात्कार 
किया नहीं है; अगर कर लेता तो श्ापक सामने बोलनेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती । मेने तो ऐसी गलती की कि श्रवत्क जो चीज चलती रही 
उसे अहिसा समभता रहा। जब ईश्वरकों किसीसे काम लेना होता हैँ 
तो वह उसको मूर्स बना देता है। में श्रभीतक अंधा बना रहा। हमारे 
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दिलोंमें हिंसा भरी हुई थी श्रौर उसीका आज यह नतीजा है कि 'हम 
आपसमें लड़े झ्ौर लड़े भी वहुत वहशियाना तौरसे ! 

गाज जो भजन गाया गया है---ताधो मनका मान त्यागो---उसका 
मतलब है कि यदि मनुष्य काम और क्रोधको छोड़ दे तो उसको निर्वाण 
मिल सकता है। उसके मानी रामराज्य भी हैं) मगर वह रामराज्य 
ऐसा नहीं जैसा कि भ्राज हमें मिल रहा हैं । श्राज तो हम रामराज्यसे 
करोड़ों मील दूर पड़े हैं । फेवल अंग्रेजोंके चले जानेसे ही रामराज्य नहीं 
मिल जाता। आज तो रामराज्यकी मेरे नजदीक कोई निश्वानी 
नहीं है । 

, आज तो में तमकके वारेमें कहता चाहता था । कुछ लोग कहते है 
कि कभी तो तुमने नमकके लिए डांडी कुंचतक किया था और झाज 
नमक नहीं मिलता श्र गझ्रगर मिलता है तो उसके लिए बड़ा दाम देना 
पड़ता है । मुझको यह सब सुनकर अपना सिर भूकाना पड़ता है। लोग 
कहते हैं कि लमकपरसे कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता 
नहीं चलता । नमकपर कोई राह्षन तो नहीं है, मगर चोर-बाजार तो 
। व्यापारी लोग ऐसे बदमाश हें कि वे नमकपर भी नफा निकालते 
। मगर हम लोग भी श्ालसी बन गए हैं । देहातोंमें बहुत-सी जगहें 
ऐसी है जहां लोग भुफ़्तके बराबर नमक पैदा कर सकते हैं। इस बातकी 
छट तो उस वक्‍त भी मिल गईं थी जब कि मेरा लाई इरविनसे समभोता 
हुआ था । अगर हम आलसी न बनें तो नमक भ्रच्छा मिले और सत्ता 
भी । झाज जो नमक बाजारमें मिलता है वह कितना गंदा होता है । इसका 
कारण यही है कि लोग मेहनत नहीं करते । जेलमें मुझे मेरे हिस्सेका 
जो नमंक्र मिलता था उसको भी में स्वयं साफ कर लेता था। हम श्राज 
इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लोगींको सस्ते भावपर नमक भी खातनेके 
लिए नहीं दे सकते । जहां गरीबोंकों नमक भी खानेको नहीं मिलेगा, उसे 
हम रामराज्य कैसे मात्त लेंगे । नमककी केवल भनुष्योंके लिए ही नहीं 
पशुझोंके लिए भी जरूरत होती है। डर तो इस बातका भी हैँ कि चूंकि 
हिंदुस्तानके दो हिस्से हो गए हूँ'और दोनोंको पैसेकी जरूरत होगी इंस- 
लिए वे तमकपर कर न बढ़ा दें। मगर क्या वें इस कदर पागल बनते 
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जाय॑ंगे कि लोगोंको नमक भी खानेको नहीं देंगे ? श्रगर ऐसा हुआ तो 
निदचय ही हमें यह श्राजादी बहुत महंगी पड़ेगी । 
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भाइयो और बहनों, 

में कई बार पहले भी इस बातकी ओर ध्यान दिला चुका हूं कि 
जब हम प्रार्थना करने जाते हैं या कोई अन्य पवित्र कार्य करने बैठते 
है' तब हम सिगरेट या बीड़ी नहीं पीतें। ईसाई लोग बैसे खूब सिगरेट 
और शराब पीते हैं, मगर गिरजा-बरमें मेने कभी किसी ईसाईकों शरात्र 
या बीड़ी पीते हुए नहीं देखा। मस्जिदों और गुरुद्वारोंमें भी यही नियम 
चलता है। फिर इस स्थानकों तो हम मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद जो 
चाहें मान सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनामे सब मजहबोंसे चुन-चुनफ्र 
चीजें ली हुई हें। श्राप बीड़ी पीना छोड़ दें तो सबसे भ्रच्छा हो; मगर 
मेरे कहनेसे आप छोडनेवाले नहीं हैं, यह में जानता हूं। तो भी, जिनको 
बीड़ी पीना है वे अलग जाकर पी लें। इसके श्रलावा कुछ लोग प्रार्थनाके 
बीचमें ही 3ठकर चल देते हैँ। शायद उनको रस नहीं श्राता होगा। 
मगर रस नहीं झाता तो क्या हुआ, हमारा मतलब तो ईदवरक/ नाम 
लेनेसे है। प्रा्थनाका यह नियम हूँ कि जबतक खत्म न हो श्रौर खत्म 
तव होती है जब में करता हूं, तबतक कोई आदमी बीचमें उठकर न 
जाय॑। 

चर्खा-संघके पास दो लाख रुपयेकी कीमतके पुराने ढंगके तिरंगे 
भंडे बते पड़े है। चर्सा-संघ बहुत गरीब लोगोंकी संस्था हैं। उसका में 
संदर हूं। उसमें जो लोग नौकरी करते हैं उतको भी बहुत कमर पैसा 
मिलता है। सो उन्होंने पूछा है कि जो दो लाख रुपयेकी कीमतको भंडे 
उनके पास पड़े हैं उवका क्या होगा ? नए और पुराने अंडेमें कोई अंतर 
नहीं है, केवल पुरानेकोी नई खूबसूरती वे दी है । पहलेमें चर्चा था, जब कि 
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इसमें चर्सेका चक्र तो है, मगर माल और तक नहीं है। नया भंडा 
बन जानेसे पुरानेकी कीमत किसी तरहसे कम नहीं हो जाती । जिस तरहसे 
एक वादज्षाह तो मर जाता है, मगर बादभआाहत कभी नहीं मरती | वह 
हमेशा बनी रहती हैँ। एक सिक्का पलटता है तो दूसरा सिक्का भरा 
जाता है। मगर बूसरा सिक्का आनेसे पहलेके सिवर्केकी कीमतमें फर्क 
नहीं पड़ता । महारानी विक्टोरियाके शासनमें रुपया कुछ भ्रौर तरहका 
था, जाज पंचमके समयमें कुछ और तथा भ्रब कुछ और किस्मका है 
मगर रुपयेकी कीमत वही सोलह झाने बनी रही। शअ्रतः दोनों भंडोंकी 
कीमत तबतक एक ही रहेंगी जबतक कि गांवी-आश्रममें एक भी 
प्राना तिरंगा भंडा बाकी बचा रहेगा। भ्रतः जिन लोगोंके पास पुराने 
भंडे हैं वे उनको फाड़ न डालें और गांधी-झ्राथमसे भी उसी भंडेको 
खरीदें ताकि दो लाख रुपयेकी रकम नष्ट न हो। भगर पागेसे चर्खा- 
ध्षंघ दए सिक्केके मंडे ही बनाएगा। 

आज मेरे पास दो सवाल भ्रा गए हैं। एक भाई लिखते हें कि 
१५ अगस्तके बाद कांग्रेसका क्या होगा और उसका प्रोग्राम क्‍या रहेगा 
वे यह भी लिखते हें कि अबतक कांग्रेसमें आदमी यहूं शपथ लेकर 
णगामिल होता था कि वह सत्य और प्रहिसाक द्वारा हिंदुस्तानकी भ्राजादी 
प्राप्त करेगा, मगर झवब जब कि आजादी' मिल गई तलब उसके बाद वया 
होगा ? 

कांग्रेसका क्या प्रोग्राम रहेगा यह तो कांग्रेस ही बता सकती है। 
भगर कांग्रेसक एक खादिमके नाते में तो इतना जानता हूँ कि अबतक 
तो हमारा काम हकूमतका सामता करता था। हम हकूमतके बागी बने 
शझौर उसको हमने हटाया। हमने बाहरसे तो सत्य और अहिसाकों बनाए 
रखा मगर हमारे भीतर तो हिंसा भरी हुईं थी। हमने ढोंगी बतकर 
काम किया। उसीका फल हम झाज झआपसकी लड़ाईके रूपमें भोग रहे 
हैँ। भ्राज भी दम अपने दिलोगें लड़ाईका सामांन तेयार कर रहें हैं और 
भ्रगर यही' सिलसिला जारी रहा तो हमें १८५७४ गदरसे भी' भ्रधिक 
भयानक रक्तपातका सामना करना होगा। तब तो हिंदुस्तान इतना 
जाग्त नहीं था भौर इसके भ्रलावा वहु केवल सिपाहियोंका बलवा था। 
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उसमें सिर्फ झंग्रेजोंकी ही हमने काटा था। मगर अंतमें पंग्रेजी लब्करने 
बलवाइयोंका सामना किया और उन्हें शिकस्त भी दी। लेकिन ईव्वर न 
करे कि आ्राज हमारे विलोंमें जो लड़ाई भरी है वह उस हृदतक चली 
जाय। अत: केवल सत्य और अहिसाकी दष्टिसे ही नहीं, वल्कि हिंदुस्तानके 
हितकी दृष्टिसें, जिसके लिए लाखों लोग जेल गए और शअ्रनेक कष्ट भेले 
में यह सलाह दूंगा कि इस प्रकारकी तैयारी न करो। उससे न केवल 
तुम हिंदुस्तानकी श्राजादीकों खोश्नोगे, बल्कि उसे फिर गुलाम बना दोगे। 
अंग्रेज, रूस, अमरीका या चीत कोई देश हमपर हमला करके हमें गुलाम 
बना लेंगा। क्‍या आप यह देखनेवाले हें कि १५ श्रगस्तकों हिंदू और 
मुसलमान आपसमें लड़ें और सिख उन्तके बीचमें फंसकर मर जाय ? 
इंससे तो मुझे यह पसंद होगा कि एक भूकंप आ जाय और उसमें हम 
सब दबकर मर जाय॑। अतः कांग्रेस चूंकि सारे हिंदुस्तानकी है, इसलिए 
उसे चाहिए कि बहू हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों तथा अन्य सब जातियोंकों 
संतृष्ट करे। में यह नहीं कहता कि झाप मुसलमानोंकी खुशामद करें या 
खुद बृुजदिल बन जाय । बुजदिली तो में कभी किसीकों सिखाता ही नहीं 
हूं। हम बहादुरीकें साथ सबको श्वांत करें, यही कांग्रेसका मुख्य प्रोग्राम 
दीना चाहिए। 

यद्यपि में हिंदी-साहित्य-सम्मेलवका दो बार सदर रहा हूं, मगर 
फिर भी मेरा ग्रह दावा हे कि हिंदुस्तानकी राष्ट्र-भाषा हिंदी और देव- 
सागरी लिपि नहीं हो सकती। श्राज हमारे बहुतसे कार्यकर्ता यह कहते 
हैं कि गांधी तो सब ऐसी-वसी बातें करता है। वह तो हमेशा सृसलमानों- 
की खुद्यामदरें ही लगा रहता है। मगर जिना साहबने भी दो नेशनकी 
बात कहते समय मुझपर उर्दू भाषाकों मिटानेका इल्जाम लगाया था। 
आज तो में दोनों भाषाशोंका दुश्मन बता हुआ हूं। मगर में दोनोंका 
वोस्त रहना चाहता हूँ। ईश्वरक सामने मेरा यह दावा मंजूर होगा कि 
अगर हिंदुस्तानका कोई सज्चा खैरख्वाह था तो वह गांधी ही था। 
आज में काफी हिंदू भ्रापको ऐसे बता सकता हूं जो न तो हिंदी जानते 
हें भौर न देवनागरी लिपिमें लिख सकते हैं। अगर यहां हिंदू, मुसलमान 
ईसाई, पारसी और सिख सबको रहना है तो हिंदी और उर्दूकें संगमसे 
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जो भाषा बनी है उसीको राष्ट्रभापाके रूपमें अपनाना होंगा। जो शब्द 
आप सब लोग बोलते हैँ उससे एक बुलंद भाषा बल सकती है हसमे 
मुझे कोई संदेह नहीं है। 

यहां इंडोने जिया नेता शहरियार आए हैं । ने नेहहुजी और जिना 
साहबसे मिलेंगे। हिंदुस्तान तो उनको नेतिक भदद दे सकता है, जो कि 
किसी भी फौजी गददसे श्रधिक प्रभावशाली होगी। 

एक अंग्रेजका खत श्राया है कि चूंकि अब हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो 
गए, इसलिए झब उसका दर्जा संसारक बड़े राष्ट्रोॉमें नहीं हो सकेगा। 
में इस बातकों नहीं मान सकता, बछतें कि दोनों टुकड़े दोस्त या भाई- 
भाई बनकर रह । 
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भादयों और बहनों, 

आज राजेंद्रबाबूने भुकको वताया कि उनके पास करीब ५० 
हुजार पोस्टकाडे, २५-३० हजार पत्र और कई हजार तार आए 
हैं जिनमें गो-हत्या वाकानून बंद करतेके लिए वहा गया है । इस वारेमें 
भेंत्ें आपसे पहले भी कहा था। झ्ाखिर इतने खत और तार क्यों 
श्राते हैं? इनका कोई भ्रसर तो हुआ नहीं है। एक तार और आया 
है जिसमें बताया गया है कि एक भाईने तो इसके लिए फाका भी 
शुरू कर विया है। हिंदुस्तानमें गो-हत्या रोकनेका कोई कानून बन 
नहीं सकता। हिंदुओंकों गायका वध करनेकी मनाही है, इसमें मुझे 
कोई शक नहीं। मेरा गो-सेवाका व्रत बहुत पहलेंसे लिया हुआ हे, मगर 
जो मेरा धर्म है वही हिंदुस्तानमें रहनेवाले सब लोगोंका भी हो, यह 
कैसे हो सकता हूँ ? इसका मतलव तो जो लोग हिंदू नहीं हैं उनके 
साथ जबरदस्ती करना होगा। हम चीख-चीखकर कहते आए हैं कि 
जबदंस्तीसे कोई धर्म वहीं चलाना चाहिए । हम प्रार्थनामें हमेणा 
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करानकी आयत पढ़ते हैँ, परंतु यदि यही चीज मुझे कोई जबदंस्तीस 
कहलवाना चाहे तो में कैसे कहूंगा ? जो झ्रादमी अ्पने-श्राप गोक्‌शी नहीं 
रोकना चाहता उसके साथ में कंसे जबर्दस्ती करूं कि वह ऐसा करे? 
भारतीय यूनियनमें अकेले हिंदू तो है नहीं। यहां तो मुसलमान, 
पररसी झीर ईसाई आदि सभी लोग रहते हैं। हिदुश्लोंका यह कहना 
कि श्रव हिंदुस्तान हिंदुशओंकी भूमि वन गई हूँ, बिल्कुल गलत हें। 
जो लोग यहां रहते हैं उन सबका इस भूमिपर अ्रधिकार है। अगर 
हम यहां गो-हत्या रोक देते है और पाकिस्तानमें इसका उल्टा होता 
हँँ तो क्‍या स्थिति रहेंगी? मान लीजिए कि वे यह कहें कि तुम 
मंदिरमें नहीं जा सकते, क्‍योंकि तुम पत्थरोंकी पूजा करते हो, जो 
शरियतके अनुसार वर्जित हूँ। में पत्थरमें भी ईश्वर मानता हुं तो उसमें 
दूसरोंका क्या दोष करता हूं! श्रतः अगर वे मुभे वहां जानेसे रोकेंगे 
तब भी में वहां जाऊंगा। इस तरह में ईश्वरका भक्त बन जाता हूं! 
इसलिए में तो यह कहूंगा कि तार और पत्र भेजनेका सिलसिला 
बंद होता चाहिए। इतना पैसा इलपर बेकार फेंक देना मुनासिब नहीं है । 
आखिर हम ऐसा सोचनेका धमंड क्‍यों करते हैं कि दो पैसेका पोस्टकाड़ें 
भेजनेमें कौत-सी कमी आ जाती है । में तो आपकी मार्फत सारे हिदुस्तान- 
की यह सूनाना चाहता हूं कि वे सब तार और पत्र भेजना छोड़ दें। 
इसके अलावा जो बड़े-बड़े हिंदू हैं, वे खुद गोकशी करते हैं। वे 
अपने हाथसे तो गायको काट नहीं सकते, परंतु आस्ट्रेलिया तथा 
ग्रन्थ देशोंको यहांसे जो गायें जाती हैं उन्हें कौन भेजता हैं? वे वहां 
मारी जाती हैँ और उत्तके चमड़ेकी जूती बनकर यहां श्राती हैं, 
जिन्हें हम पहनते हैं। एक कट्टर वैष्णव हिंदूको में जानता हू। 
वह अपने बच्चेकी ग्रो-्मांसग्र शोरबा पिलातें थे। मेरे पूछतेपर 
उन्होंने कहा कि दवाईके तौरपर उसे इस्तेमाल करनतेमें कोई 
पाप नहीं है। झतः: धर्म श्रसलमें कया चीज है यह तो लोग समभते 
नहीं हे और पीछे भो-हत्या बाकानून बंद करनेकी बात करते हैं। 
देहातोंमें हिंदू लोग बेलॉपर इंतना बोझ लादतें हें कि वे मुहिकिलसे 
वल पाते हैं। वया यह गो-हत्या नहीं है, चाहे शर्न-शर्नेंः ही क्यों न 


व्रार्थना-प्रवचन २७६ 


हो? अतः में तो यह सलाह दूंगा कि तिधान-परिषद्पर इसके लिए 
जोर न डाला जाय । 

जिस जगह वलक्ष शभ्रध्िक होते हैँ वे बादलोंसे पाती अश्रपने 
आप वबरसा लेते हैँ। पेड़की पत्तियोंमें कूछ ऐसा झ्राकषंण होता हैं 
कि पानी दृधकी धारकी तरह ऊपरसे ग्रिने जग जाता हैं। 
यह प्रकृतिका कानून है। जिस भूमिमें वृक्ष नहीं होते वह मसुभूमि 
हो जाती है, क्योंकि पानी तो बहां बरसता नहीं, इसलिए सब रेत-ही- 
रेत हो जाता है । अगर वर्षा बंद करनी हों तो वक्षोंकी काट दीजिए | 
में जोहान्सवर्ग्में कई वर्षतक रहा । वहांका जलवायु बहुत अच्छा है । 
वहां जबसे वुक्षारोपण हुआ तब्से वर्षा पड़नी भी झृरू हो गई । 
इसलिए हिललीके शभ्रफसरने बृक्षारोपणक्रा जो काम उठाया वहे 
बहुत ग्रच्छा है। जिन लोगोंके पास खाली जमीनें नहीं हैं वे मिट्ठीके 
गमलोंमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालकर सब्जी पेदा कर सकते हें । 

एक भाईने यह प्रदन पूछा है कि झ्राज हमपर मुसलमानोंकी 
तरफसे जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उनको दृष्टिमें रखते हुए हम 
किस मुसलमानका ऐंतवार करें और किसका नहीं, यूनियनमें 
जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हम कसा सलूक करें और पाकि- 
स्तानमें जो गैर-मुस्लिम हूँ, वे क्‍या करें ! 

इस वारेमें में पहले भी कई बार कह चुका हूं शौर श्राज फिर 
कहता हूं कि भ्रव हिंदुस्तानमें सारे धर्मोका इम्तहान हो रहा है। 
सिख, हिंदू, सुस्लिम और ईसाई आदि सब धर्म किस तरहसे चलते 
हैं भर कैसे हिंदुस्तानकी बागडोर सम्हालते हैं, यह देखना है। 
पाकिस्तान तो चाहे मृसलमानोंका कहो, मगर यूनियन तो सबका 
है| श्रगर झाप यहां बुश्ञदिल न रहकर सचमुच बहादुर बन जाते हैं तो 
श्रापको यह सोचना भी नहीं पड़ेगा कि श्रापको मुसलमानोंके साथ 
कैसा सलूक करना चाहिए ? मगर भ्राज तो हम सब बुज़दिल पड़े हू। 
उसके लिए मेंते तो अ्पता गुनाह मंजूर कर लिया। हमारा ३० वर्षका 
शिक्षण क्‍यों गलत तरीकंसे हुआ, यह मेरे लिए एक कठिन प्रइन' हो 
गया है। मैंने कैसे यह मान लिया कि अहिसा बृजदिलोंका हथियार 
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हो सकती है? अगर साय भी हम रूचखपच बहादुर होकर मुसलमानोंके 
साथ प्रेम करें तो मृसलमानोंको भी सोचना होगा कि वे आपके साथ 
धोखा करके क्या लेंगे। ते भी बदलेगें मोहब्बत ही दिखाएंगे। क्या हम 
यूनियनके करोड़ों मुसलमानोंको अपना गूलाम बनाकर रख सकते 
है ? दूसरोंकों गुलाम बचानेबाला सूद गुलाम बन जाता हें। अगर 
हम यहां तलवारका बदला तलवारसे, लाठीका बदला लाठोंसे भौर 
लातका बदला लातसे देने लगे तो फिर पाकिस्तानमें उससे भिन्न 
सलूककी झ्ाशा रखना फिजूल हे। अगर ऐसा हमने किया तो जिस 
हाथसे हमने आज़ादी ली उरी हाथसे हम उसे खो देंगे। जो सीधा 
और सरल रास्ता है वही हमें श्रपताना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि 
पाकिस्तानमें एक भी हिंदू या एक भी ईसाईको कोई छुनेवाला नहीं है । 
ग्राज पाकिस्तान और भारतकी भावी सरकारोंकी भोरसे जो वक्तव्य 
प्रकाशित हुआ है वह मुझे अच्छा लगा हे। मगर में तो उसे प्रत्यक्षमें देखना 
चाहता हूं । इस वक्‍त तो हम ऐसा क्यों मानें कि जो कुछ थे कहते हैं उससे 
भिन्न ही पाकिस्तानमें होनेवाला हैँ। होता भी है और हम बृजदिल नहीं हें 
तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। जबतक ऐसा नहीं हुआ है तब उसे मान- 
फर ही हम बैठ जाय॑ यह तो हमारी ब॒ज॒दिली है। इस तरहसे मानसेका 
मतलब होगा लड़ाईका सामान तैयार करना। तब तो हमारे और पाकि- 
स्तानके लश्करोंम आमने-सामनेकी लड़ाई छिड़ जायगी और जिना साहब 
जो दो नेशनकी बात करते थे वह सही साबित होगी। इसलिए में तो 
ईदवरसे यही प्रार्थना करता हूं कि तू हमें उस आपत्तिसे बचा ले। 
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में चाहता तो यही हूं कि एक बैरिस्टरकों जितना पैसा मिलता 
हैँ उतना ही एक भंगरीकी भी मिले, परंतु यह बात कहनेमें जितनी 


जार्थना-प्रमचत श्र 


आसान है, करनेमे उतनी ही मुश्किल हूँ। दूसरे, ये सत्र बाते हड़ताल 
करतेंसे पूर/ नहीं होती। वेतन-कर्मीशनदी सिफारिशोंगे जो बेतन 
बढ़े हैं, पहले हमें उन्हें हजम' करना शाहि! और फिर बादमें अप 
पक्षम लोकमत तेबार करना चाहिए। हृडतालका भी एक शास्त्र 
होता हँ। यों ही हड़ताल कर बैठनेसे कोई लाभ नहीं। 

आज तो हिदुस्तानमें हइतालोंका एक वातावरण-सा बन गया 
है। जहां लोगोंकी भ्रपनी हकमतें हें वहां भी हड़तालें होती हैँ। जब 
हमारे यहां अंग्रेजी हकूमत थी तब, जहांतक मुभे याद है, इतनी 
हड़तालें नहीं होती थीं। श्राज कलकत्तासे तार आया है और अ्खवा रोंमें 
भी छपा है कि वहां एकाउंटेंट जनरल भाफिसके कर्मचारियोंने कल्मबंद 
हड़ताल कर दी है।इस आफिसंमें डाक और तारघर मामिल हैं जो 
किसी एक आदमीकी खातिर नहीं, बल्कि सब लोगोंकी भलाईके लिए 
चलते हें। यह माना कि उनमें बड़े-बड़े अमलदार भी हें जिन्‍हें 
काफी पैसा मिलता है। फिर छोटॉने क्या गृताह किया कि उन्हें थोड़ा 
पैसा मिले ? आखिर इतना बड़ा श्रंतर क्‍यों रहता है ? अंग्रेजोंने यह 
ग्रादत डाली, मगर हमको भी वह मीठी लगी और उसे हम जारी 
रख रहे है, परंतु इस तरहसे यदि लोग कलमबंद करके बैठने लगें तो 
हिंदुस्तानका क्या होगा ? हड़तालके जरिए दबाव डालकर यदि कुछ 
पैसे उन्होंने बढ़वा भी लिए तो उससे कया हुआ ? मगर यह तरीका 
तो गलत हूँ और इससे हिंदुस्तानका सत्यानाज्ञ होनेवाला हूँ। 

आाजकी हिंदुस्तानकी हालत देखकर भुक्ले उस भुर्गीकी मिसाल 
याद आती हैं जो सोनेक अंडे देती थी। मुर्गीवालेने सारे अंडे एक 
साथ निकालनेके लिए उस मुर्गीको मार डाला। मगर ततीजा यहू हुझा 
कि सोनेके भ्रंडे भी नहीं निकले और मुर्गी भी मर गई। शभ्राज जो हमारे 
हाथगें हुकूमत आई है वह उसी किस्सकी मुर्गी है। हम झगर यह 
उम्मीद करें कि उस मुर्गीसि सब सीनेके अंडे श्राज ही निकालकर खा 
जाय॑ तो निव्चय ही वह मुर्गी तो मरेगी ही, उसके साथ हम भी 
मरनेवाले है ! ९ 

इसके अलावा हड़तालका तो मैंने शास्त्र बता रखा है। वक्षिण 
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अफ्रीका पहलें-पहल हमने इसकी श्राजमाइश की थी। वहां हिंदुस्तानी 
कली और मजदूर समभे जाते थे। वहां उनका हड़ताल करना कुछ 
मानी रखता था, क्योंकि श्रौर तरहसे वहां उनकी वात कोई सुननेवाला 
नहीं था। अभ्रतः वह आदमी जो हड़तालका श्ञास्त्र जानता है, वह 
उन लोगोंसे जो कि श्राज इधर-उधर हड़ताल कर रहे हैं, यह 
सूचना देना चाहता है कि जो तरीका उन्होंने भ्रपनाया हे उससे वे 
अपना ही खात्मा कर लेंगे। हमारे देशक दो टुकड़े तो हो गए, मगर 
अब भी शभ्रगर हमारे आपसके रगड़े इसी तरह जारी रहे तो ईश्वर ही 
जानता हैँ कि हमारा क्या हाल होनेवाला है! अब तो हमारा यह 
धर्म हो गया हैँ कि हम अपना काम करते जायं, क्योंकि वह हक्ूमत- 
का काम है । वेतन-कमीशनकी सिफारिशोंके फलस्वरूप छोटे लोगोंका 
दर्जा काफी ऊंचा हो गया हे । अगर इस तरहसे हम मांगते ही रहेंगे तब तो 
हिंदुस्तानका दिवाला निकल जायगा। यह ठीक है कि हकूमतके पास 
करोड़ों रुपये श्राते है, मगर वह सब केवल मुट्ठीभर लोगोंपर तो खर्च 
नहीं कियां जा सकता। उस रुपएका अधिक भाग तो उन देहातियोंपर 
खर्च किया जाना चाहिए जिनसे वह पैसा श्राता हूँ। 

बंबईमें, हाल हीमें, मजदूरोंकी एक नाममात्रकी हड़ताल 
हो चुकी है। वहांकी सरकारने एक-दो करोड़ रुपया तो मजदूरोंकों 
दिया, मगर उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ और झपनी ताकत जाहिर 
करनेके लिए उन्होंने एक ताममात्रकी हड़ताल की। उन्हें चाहिए 
तो यह था कि जो कुछ मिल गया उसे तो हजम करते और उसके बाद 
भ्पने पक्षमें लोकमत बनातें। इसके बजाय उन्होंने हड़ताल करके 
पैसे बढ़वानेका मार्ग अभ्रपताया। कांग्रेसमें भी,भ्राज कितनी ही पार्टियां 
बन गई हैं और उनमेंसे ही एक पार्टीका इस हड़तालमें हाथ है, ऐसा 
मुभे बताया गया है। मगर इस नामसात्रकी हड़तालमें तो चाहे वह 
दो' घंटेके लिए ही क्‍यों न हो, एक तरहका घमंड भरा रहता है। 
उससे वह पार्दी यह सिद्ध करनेकी कोशिश करती है कि उसकी 
मजदूरोंमें कितवी चलती है। श्रन्यथा इस नाममात्रकी हड़तालका क्या 
उद्देश्य हो सकता था ? मुल्कका इस प्रकारकी हड़तालोंसे कोई भला 
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नहीं हो सकता। इसलिए बहांके मजदूरोंने जो कुछ किया वह 
मभे अनर्थ लगता है । 

दूसरी लाई तो जब होगी तब होगी, मगर क्या हम इस आपसकी 
लडाईमें ही कटकर मर जाना चाहते हे ? यह कोई देशका काम 
नहीं हे, कोरा स्वार्थका काम है । एक झ्ोर तो हमें आज़ादी मिली, 
प्ंग्रेज यहांसे गए और हकूमतका काम हमने चलाना शुरू ही किया 
कि दूसरी ओर हम पैस्तोंके वटवारेपर ही लड़ाई करने लगे। में तो 
यहांतक मानता हूं कि एक वैरिस्टरको जितना पैसा मिलता है उतना 
ही एक भंगीको भी सिलना चाहिए। मगर बैरिस्टर तो अधिक छीन लेता 
है और हम खुशीसे उसे दे देते हें। में भी तो कभी बैरिस्टरी करने 
लगा था, मगर मेंने कुर्सीपर पड़े रहकर पैसे लूटना एक निकम्मी वात 
समझी और इसलिए भंगी बन गया । मगर ये सब वातें कहनेमें तो 
प्रच्छी लगती हैं, करनेमें मुद्िकल होती हैं। भ्राखिर हम ऐसे आदमी 
कहांसे लाए जो गवर्मर-जनरल, वैरिस्टर और व्यापारी हो सके 
और साथ-ही-साथ पैसा भी उतना ही लें जितना एक भंगीको मिलता 
है। एक दर्जी भी चार-पांच रुपये रोज कमा लेता है, मगर भंगीकों कौन 
इतने पैसे देता है? श्रतः श्राज जरूरत इस बातकी है कि मनृष्य 
अपना स्वभाव बदले, मनृष्यमें उदारता पैदा होती चाहिए। यह नहीं कि. 
हम अपनी स्वार्थपूर्तिकं लिए सबका गला काट दें। बर्मामें जो खून हुए 
हैं, उनसे भी अगर हम कोई सबक नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान और सारी 
दुनियाका कया हाल होगा ? यह हिसाब आप अपने घर जाकर करें। 


$ छू ३ 


२७ जुलाई १६४७ 
भाइयों और बहनो, 
हिंदुस्तान' देशी राज्योंसे भरा पड़ा हूँ । उनकी संझया पांच-सौ्स 
ऊपर हैँ, जिनमें कोई बड़े हैं भौर कोई छोटे हे। हात' हीमें वाइसराम 
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भमाहवने राजाशभोंक। थहां बुला लिया था। झवतक तो उनपर - ब्रिटिन्ष 
साज़ाज्यका छत्र था, परंतु वह तो श्रबव उठ गना। वाइसराय साहबन 
उनके बहुत नम्र शब्दोंमें जो व्याख्यान दिया वह मुझको अच्छा 
लगा। उन्होंने राजाश्रोंकी रालाह दी कि भारतीय यूनियन और 
पाकिस्तानके रूपमें जो दो स्वतंत्र राज्य वन रहे हें उनको उन दानोंक॑ 
भीतर थाना है । वह कोई छोटा व्याख्यान नहीं था। मगर उसमें जो 
चीज मुझे चुभी वह यह कि इनने बहे व्याख्यानमें रियासतोंकी रैयतका 
कहीं जिक्र नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंटके साथ जो करार था वह तो 
राजा लोगोंसे ही था। उसमें रेयत कहीं आती ही नहीं थी। इसलिए जब 
ब्रिटिश साम्राज्यसत्ता हट गई तब बाकानून व॑ श्राज़ाद तो हो जाते हैं 
भौर ब्रिटिश सल्तनत उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकती । भगर राजा 
लोगोंका धर्म और कर्त्तव्य भी तो कोई चीज हैं । श्रब बंदूकका राज्य 
लो चला गया जिससे किसी रियासतकों मजबूर किया जा सकता 
था। मगर ब्रिटिश साम्राज्यके मातहत जो वे स्रक्षित रहते थे यह 
सुरक्षितता तो अब नहीं रही। फिर कोई भी बड़ी-से-बड़ी रियासत ले 
लीजिए; में कोचीनकों ही लेता हूं, क्योंकि एक खासा बड़ा समुद्र 
भी उसके साथ लगता हैं। वह अपनी सूरक्षाके लिए सारी दुनियाके 
साथ तो समभोते कर नहीं सकती ! ऐसी हालतमें उनको ठीक सलाह 
देना वाइसरायका धर्म था। भगर रेयतका भी अगर वे अपने 
व्याख्यानमें कुछ जिक्र कर देते तो मुझको बहुत अच्छा लगता। चूंकि 
में काठियावाड़ राज्यमें पेंदा हुआ था, इसलिए एक रैयत होनेके 
नाते मुझे उस बारेमें कहनेका हक़ है। अबसे पहले राजा लोग 
ग्रगर दीवान भी रखते थे तो उसमें वाइसरायकी इजाजत लेते थे। 
वह उनको श्रच्छा तो नहीं लगता भा। इसलिए अब जहां उनके ऊपरसे 
ब्रिटिश-सुरक्षाका छत्न हटा उसके साथ-साथ उनका दबाव भी तो उनपरसे 
हट गया। भगर दूसरी तरफसे प्रजाका दबाव अब उनपर पढ़ता 
है । नतीजा यह हुआ कि राजा लोग प्रजाके सेवक बनकर रहेंगे तभी 
वे राजा रह सकते हैं। उनके यहां जो प्रजा-मंडल हैं उनके साथ उनको 
मझविरा करना घाहिए और शासनशअबंधमें उनका सहयोग लें। यह 


लता 
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बात तो ठीक है कि उन्होंने कभी राज्य तो चलाया नहीं। राज्य तो हमारे 
इन नंताओंन भी पहले कभी नहीं किया था जो आज कोंद्रीय सरकारमे 
है। वे वाहर तो शेर बने हुए थे, मगर आज तो वकरी-जैसे बन गए 
हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि राजा लोग यों ही अपने राज्यमें 
वीस-पच्चीस झादमियोंकोीो खड़ा कर दें और उनको प्रजा-मंइल 
कहने लगें। वे जो कुछ करें वह सच्चाई और नेकनीयतीसे करें। 

जहांतक यूनियन या पाकिस्तानमें जाभिल होनेंका संबंध है, 
उसमें भौगोलिक स्थितिका पूरा ध्यान रखना होगा । गुजरात या 
क्राठियावाइका कोई राज्य अपनेको बंगालके साथ थोड़े ही कह 
सकता हूँ? अतः रियासतें भूगोल दवावसे नहीं निकल सकतीं। 

अंग्रेज जाते समय क्या राजाझ्रोंकों यह नहीं कह सकते थे कि जो 
सर्वोक्ष्च सत्ता उनके पास थी वह श्रव हिंदुस्तान और पाकिस्तानके पारा 
चली गई है। निइचय ही यह बहुत खटकनेवाली बात है और द्िंदुस्तान तथा 
पाकिस्तान दोनोंके लिए वद्र एक पेंचीदा प्रदत बन गया है । में तो यही 
कहूँगा कि राजाभशोंक लिए भी यह इम्तिहानका प्तमय है। वे मामके राजा 
रहें, मगर असलमें प्रजाके सेवक बन जाएं, तब तो हिदुस्तानकी खैर हूँ । 

मेंनें जो आज यह रुदन किया है वह इस वजहसे नहीं कि राजाशों- 
के विरुद्ध वाइस रायने मुझसे शिकायत की हो या हमारी स्वदेशी हकूमतने, 
जिसमें. जवाहरलालजी और राजेंद्रवाबू श्रादि हैं, मुझसे कूछ कहा हो । 
हकीकत तो यह हैँ कि लोग श्राज इस बातकी तुलना करते हैं कि 
हिंदुस्तानकी हकूमत क्या करती है और पाकिस्तानकी क्या ? 

मगर देशी राज्योंकी प्रजापर क्या बीत रही होगी ? वहांकी 
जैयत' क्या इस आज़ादीपर खुद होगी? क्या वहांके लोग आज़ादीके 
उत्सवर्में शामिल होंगे ? में तो उप्त दिन उपवास करूंगा और भेरी 
प्रार्थना भी खासतौरसें उत्त दिन यही होगी कि हे ईश्वर ! हिंदुस्तान 
आजाद तो हुआ, परंतु उसे बर्बाद ने कर ! 

देशी राज्य हिंदुस्तानका एक चौथाई हिस्सा है। क्या बहांकी दस 
करोड़ प्रजा १५ अगस्तकों आज़ादीका उत्सव मता सकेगी? अ्रगर' 
राजा लोग यह कहें कि हम तो तुम्हारे नौकर बसकर रहेंगे तथ 


श्ष्द प्रार्थना-प्रवचन 


तो खैर हे। तव वे प्रजासे जो पैसा लेंगे वे प्रजाकों ऊपर उठाने 
लिए ही लेंगे। वे दस गृता करके उसे वापिस दे देंगे, पेसेके झुपसे 
नहीं, बल्कि अपने राज्य शिक्षाके लिए स्कूल, रोगियोंके लिए 
गस्पताल, सड़कें तथा बाग-बर्गीचों झ्ादिके रूपमें । इसलिए मरे 
ऐसा लगा कि में आज राजाओंक बारेगें इनना तो कह दूं। वाइस- 
रायके भाषणकोे बारेमें जवाहरलालजी और सरदार पटेलने तो कुछ 
कहा नहीं। मगर विलमें तो वे भी महसूस करते ही होंगे। दिलम॑ 
फिर जहर वया रखना था ? यह तो एक तरहका खेल-सा हे 
जिसमें खेलके सब खिलौने मेजपर रखे रहने चाहिए । जब हमारे 
दिलमे किसी प्रकारका जहर नहीं होगा तभी तो हम १५ श्रगस्तका 
दिन दिल खोलकर मना सकेंगे । 


; २; 
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भाइयों और बहनों, 

आज में कुछ प्रइनोंके जबाब दुगा। 

प्रइन--- १५ श्रगस्तके बाद दोनों राज्योंमें दो कांग्रेसें होंगी या 
एक ही रहेंगी ? या कांग्रेसकी भ्रावश्यकता ही न रहेगी ? 

उत्तर--मेरे विचारसें उस समय ऐसी संस्थाकी जरूरत और भी 
ज़्यादा होगी । बेशक, उसका काम बदल जायगा | यदि कांग्रेस मूर्सतापृर्वक 
दो धर्मोक्रे श्राधारपर दो राष्ट्रोंका सिद्धांत मंजूर नहीं कर लेती तो सारे 
हिदुस्तानके लिए केबल एक कांग्रेस रह सकती हूँ। 

हिंदुस्तानके बठवारेंसे भ्राज उसके समूचेपनका बटवारा नहीं 
होता--नहीं होना चाहिए। दो सार्वभौम राज्योंमें बांट दिये जातनेके 
कारण हिदुस्तानके दो राष्ट्र नहीं होते। मात लिया जाय कि कोई 
एक या ज्यादा रियासतें दोनों राज्योंके बाहर रहती है तो क्या कांग्रेस 
उन्हें और उनकी जनताको राष्ट्रीय कांग्रेससे निकाल देगी? वया 


प्रार्थता-अवचन श्छ७ 


उनकी मांग यह नहीं होगी कि कांग्रेस उनकी ओर विशेष ध्यान दे 
भौर उनकी विदश्येप परवाह करें ? जरूर ही पहलेसे ज्यादा उलमे 
हुए सवाल उठेंगे। उनमेंसे कूछका हल कठिन भी हो सकता हूँ। 
मगर कांग्रेसके टुकड़े कर देनेके लिए यह कोई कारण ने होंगा। उससे 
अबतककी प्पेक्षा श्रधिक बड़ी राजनीतिज्ञता, श्रधिक गहरे विचार 
गौर अधिक जांत निर्णयकों उत्तेजना मिलेगी। पंग बना देनेवाली 
कठिनाइयोंपर ही हमें पहलेसे विचार नहीं करतें रहना चाहिए। 
ग्राजतक जो खरावियां हो चुकीं बे काफी हें। 

प्रशन--वया कांग्रेस अब सांप्रदायिक संस्था बन जायगी ? आज 
जोरोंसे मांग की जा रही हूँ कि चूंकि अब मुसलमान झपने झापकों 
परदेशी समभने लगे हे, इसलिए हमें भी श्रपने संघको हिंदू भारत 
कहकर क्यों नहीं पूकारता चाहिए झौर उसपर हिंदु-धर्मकी अमिट 
छाप क्यों नहीं लगा देती चाहिए ? 

उत्तर--इस सवालमें घोर अज्ञान भरा है। कांग्रेस कभी हिंदू-सेस्था 
नहीं बन सकती। जो उसे ऐसा बनावेंगे, हिंदुस्तान और हिंदू-धर्मसे 
दुबमती करेंगे । हिंदुस्तान करोड़ोंका मुल्क है। उनकी आवाज़ किसीने 
नहीं सूनी । श्रगर कोई दो प्रजाकी बातपर जोर देनेवाले हैं तो वे 
ऋहरोंके क्षोर-गूल मचानेवाले लोग ही हैं। हम उनकी आवाज़को 
हिंदुस्तावनक देहातोंक करोड़ोंकी आवाज़ न रामभें। 

तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तानके मुसज़मानोंने नद्ढीं कहा 
है कि वे हिंदुस्तानी नहीं हैं भौर भ्रंतमें याद रखा जाय कि हिंदू 
धर्ममें कितनी ही कमियां क्‍यों न॑ हों, हिंदु-धर्मने कभी अलहदगीका 
दावा नहीं किया। शअलग-झलग धर्मके लोगोने मिलकर हिंदुस्तानकों 
एक प्रजा या राष्ट्र बताया है उन सबका' हिंदुस्तानी कहलानेका समान 
हक है। बहुमतकों दूसरोंकों दवानेका हक नहीं है। बहुमतकोें जोरसे 
था तलवारके जोरसे मिली हुई ताकत सच्ची ताकत नहीं है। वरभ्रसल 
सचाई ही सच्ची ताकत है! 

प्रशत--तीसरा सवाल है कि जो मुसलमान गंहीं उनका पाकिस्तानके 
ऋंडेकी तरफ क्या एस रहे? 


श्ष्८ प्रार्थनानप्रवचन 


उत्तर--पा किस्तानका भंडा गअ्रभी तो लीगका भंडा होगा। अगर 
मुस्लिम लीग और इस्लाम एक चीज हूँ तो सारी दुनियार्क मुसलमानोंका 
भांडए एक होना चाहिए और जिनकी इस्लामसे दुश्मनी नहीं उनको 
उसकी इज्जत करनी नाहिए। में इसलामका, हिदू-धर्मका, ईसाई-धर्मका, 
या किसी दूसरे धर्मका भडा जानता नहीं हूं। मगर मेने इस्लामका 
गहरा अभ्यास नहीं किया तो में भूल कर सकता हूं। भ्रगर पाकिस्तानका 
भंदा, चाहे उसका रूप-रंग कुछ भी हो पाकिस्तानमें रहनेवाले सब 
लोगोंका भंडा होगा, तो में उसकी सलासी करूंगा और आपको भी 
ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे लफ्जोंमें उपनिवेश एक दूसरेके दुद्मन 
नहीं बन सकते । में तो वहुत रस और दुःखसे देख रहा हूं कि दक्षिण 
अफ्रीकाका उपनिवेश हिदुस्तानक उपनिवेधकी तरफ क्या रुख रखता 
है ? क्या दक्षिण अफ्रीकाके लोग हिंदुस्तानको नफरत कर सकते हूँ ? 
क्या श्रफ़्रीकाकी यूनियनके गोरे श्रव भी हिदुस्तानियोंके साथ रेलके एक 
डिब्बेमें मफर कर्नेसे इन्कार करेंगे ? 


दे 
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भाइयों श्र बहनों, 

आज में बहुत कामकी बातें कह रहा हूं। मृभसे ऐसा कहा जाता है 
कि मुझे काश्मीर जाना चाहिए। मुझे वहां जानेका शौक नहीं है और 
होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह खूबसूरत जगह हैँ । बहां हिमालय 
पहाड़ भी है। लेकिन दुनियामें कई और भी खूबसरत जगह हैं। 
तीर्ष-क्षेत्र भी काफी पड़े हैँ । 

एक बार में काइमीर जाता चाहता था। उस समयके काइमीर 
महाराजाने मुझे बुलाया भी था। उस समय सर गोपालस्वामी आयंगर 
वहांके दीवान थे। लेकिन ईहवर जब मुझको मौका दे तभी तो में जाऊंगा। 

जब पिछली बार पंडित जवाहरलाल काइमीरमें रोक लिए गष्ट 


ध्रार्थना-प्रवचन र्घह 


तब उनकी यहां जरूरत थी। उस समय मौलाना झाजाद कांग्रेसकी 
सदारत करते थे। वे जवाहरलालको काश्मीरसे बलाना चाहते थे; 
क्योंकि यहां उनकी जरूरत थी। उस समयके वाइसराय लाई वेवेलने 
भी उनकी जरूरत महसृस की । वेवेल और मौलाना साहब दोनों 
परेशान थे। तब मौलानाने जवाहरलालके पास खबर भेजी कि आपने 
जो काम अपनाया है वह कांग्रेसका काम है, इसलिए श्रनुशासनक मुताबिक 
आप यहां श्राइए। उस समय जवाहरलालने यहां झानां तो मंजूर करे 
लिया, लेंकित यह भी उन्होंने कहा कि वादमें फिर काइमीर जाऊंगा। 
मौलानाने कहा कि बादमें यह कार्म किया जां सकता है और जरूरत 
होगी तो भांधीजीकों भी आपके साथ भेज दिया जायगा। मेंने भी जवा- 
हरलालसे कहा कि ऐसा करनेसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता । 

क्रव तो सरकार ही बदल गई। वाइसराय बदल गया। में अब, 
काइमीर जानेकों तैयार हो गया, जिससे जवाहरलाल अश्रपता काम 
करते रहें। चूंकि वहां कई भंफट थे, इसलिए मेंने कह दिया था कि 
यदि वाइसराय कह दे कि वहां जाबों तो में जाऊंगा। बाइसरायने कुछ 
समय पहले म्‌झते कहा कि में अभी वहां जाता हूं, श्राप न जाय॑। 
इसलिए में नहीं गया। अब्र सिलसिला ऐसा हो गया किया तो में वहां 
जाऊं या जवाहर जाय॑। लेकिन वह तो जा नहीं सकते । यहीं काम बहूत 
पड़ा है। बैसे तो वहांकी श्राबहवा श्रच्छी हैँ। यदि वहां वह जायेंगे, 
तो बह तंदुरुस्त होकर क्रायेंगे। लेकिन यहांके ऋंभटकों भी तो सम्हा- 
लना होगा ! यदि अंतरिम सरकारके उपाध्यक्ष वहां जाय॑ तो उसका 
ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता हूँ कि वे काइ्मीरकों भारतीय संघमें 
मिलाने गए हँ--इस तरहका भ्रम पैदा हो सकता है । इसलिए में वहां 
जाऊंगा । 

कावमी रमें राजा है और रैयत भी। भें राजाकों कोई ऐसी बात 
नहीं कहने जा रहा हूं कि वे पाकिस्तानसें ने सम्मिलित हों ओर भार- 
तीय संघमें सम्मिलित हों। में इस कामके लिए वहां वहीं जाऊगा। 
वहां राजा तो है, लेकिन सच्छा राजा तो प्रजा है । यदि राजा 
प्रजाका सेवक नहीं हे तो बहू राजा नहीं है, में यही मानता हूं। में 
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तो इसीलिए बागी बना; क्योंकि अंग्रेज श्रपनेकोी यहांका राजा समभते 
थे, जिसे में नहीं मानता था। अब वे भारत छोड़ रहें हें। जो हाकिमी 
करने आया था वह अब नौकर बनना चाहता है। मनसा-वाचा-कर्मणा 
वे भ्रब नौकर बनना चाहते हें। वे भश्रव इसलिए गवरनर-जनरल नहीं 
बनते, कि राजाने नियक्त किया हैं; बल्कि हम--अ्रंतरिम सर- 
कार--उन्हें गवनर-जनरल बना रहे हैं। में तो कहता था कि हरिजनकी 
एक लड़कीको गवरनर-जनरल बना देना चाहिए, लेकिन में यह मानता 
हैं कि अभी इस हालतसें हरिजनकी लड़कीको गवर्नर-जनरल नहीं बताया 
जा सकता, क्योंकि राजाश्रोंसें बात करनी है, शौर भी कई बड़े-बड़े 
काम पड़े हैं। हां, जब प्रजातंत्र बन जायगा तव ऐसा हो सकता है। में 
कहना चाहता हूं कि पअंग्रेजोंके इस काममें फरेबी नहीं दिखाई देती। 
झाज यह भी नहीं है कि वे पैसा! चाहते हे--यदि रखना हे तो उन्हें नौकरी 
दो नहीं तो वे जा रहे हें। १५ अगस्तको काफी अंग्रेज चले जायंगे; 
ऐसी उनकी मंद्या हें---वाचा और कर्मणा तो ऐसा हूँ ही । 

झभीतक वाइसरायकी छत्रछायामें काइमीरके महाराजा जो 
करना चाहते थे कर सकते थें। अब तो वे रैयतके हें। सर्वोच्च सत्ता 
लोग्रोंके हाथमें है। में यह नहीं कहता कि में महाराजा साहबकों 
तकलीफ देना चाहता हूं। वहां काम करनेवाले जो पंडित भौर मुल्ला हैं 
वे मुझे नामसे तो जानते ही हैं। मेने काश्मीरके लोगोंकों काफी पैसा दिया 
है। उनका नकाशीका काम व शाल बनानेका काम अच्छा होता है। . 
चर्खा संघनो भी अच्छा काम वहां किया है। वहांके गरीब लोग भुभे 
पहचानते है । 

वहांके लोगोंसे पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तानके संघ जाना 
चाहते हे या भारतीय संघर्मों । वे जैसा चाहें करें। राजा तो कुछ है 
ही चहीं। प्रजा सब कूछ हुँ। राजा तो दो दिन बाद मर जायगा लेकित 
प्रजा तो रहेगी ही। कछ लोगोंने मुझसे कहा कि यह काम में पत्र- 
व्यवहारके जरिये ही क्यों न कहूं ? तो में कहूंगा कि वैसे तो में 
पत्र-व्यवहारके जरिये ही' नोप्राख्ालीका काम भी कर सकता हूँ । 

काइमीरमें में कोई काम सार्वजनिकरूपसे नहीं कडूंगा। में प्रार्थना 
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भी सावंजनिक सभामें नहीं करना चाहता, कर वह दूसरी बात है । 
प्रार्थना तो मेरे जीवनतका एक अंग हैं। 

अब रही वात यह कि में जो कहता हूं कि १५ अ्रगस्तकों फाका 
करो और प्रार्थना करो, यह क्‍या है ? में दुःख तो नहीं मनाना चाहता 
हूँ । लेकिन दुःखकी बात यह है कि हमारे पास खुराक नहीं है, कपड़ा 
नहीं है । श्राज एक आदमी बिगड़ जाता हैँ और दूसरे भ्रादमीकों मार 
डालता है। लाहोरमें ऐसा चल रहा है कि ज़रा बाहर निकले और 
मार डाले गए। सो हम मौज करें और मिठाई खाय॑, ऐसा उत्सव ऐसे 
झ्रवसरमें कैसे मनाया जाय ? 

६ अप्रैल १९१६ को सारे हिंदुस्तानमें जागृति हो गई थी। उसे 
दिन कोई उत्सव इस तरहसे नहीं मनाया गया। मैने हिंदुओं और मुसल- 
मानोंसे कहा कि वे उस दिन फाका रखें, प्रार्था करें और चर्खा 
चलाएं। उन दिवलोंमें हिंद और सृसलमानोंमें कोई दुश्मनी नहीं थी, 
इसलिए सबोंने वैसे ही फाका रखकर उत्सव मताया। ६ तारीखको 
जितना बड़ा उत्सव उस्त समय था वैसी तारीख हिंदुस्तानके इतिहासमें 
आानेवाली नहीं है। आज ६ तारीखसे भी ज्यादा श्रावश्यकता हैँ कि 
लोग फाका रखें। करोड़ों लोंग भूखों मर रहे हें। उस समय तिलक- 
स्व॒राज्य-फंडके लिए एक करोड़ रुपये जमा करना मुश्किल था--वह 
जमाना ही वैसा था। हमारे पास सत्ता नहीं थी। श्राज तो करोड़ों 
रुपया हमारे हाथमें श्रा गया है। ऐसी जिम्मेदारी भरा गई हैं । यदि 
ऐसे समयमें हम नम्न न बनेंगे तो क्या होगा ? झ्गर १५ अ्रगस्तको खूब 
खा-पीकर मजे उड़ाएंगे तो १६ प्रगस्तको राजेंद्रवाबू क्या करेंगे---क्या 
खिलाएंगे ? इसलिए में कहूंगा कि उत्सव जरूर मनाएं, लेंकिन फाका 
रखकर, प्रार्थना करके और चर्सा चलाकर मनाएं। हाँ, हमें मात# 
नहीं मनाना चाहिए । 
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झ्राज मेरा यहां श्रवीरका दिन है। कलसे प्रार्थना नहीं हो सकती | 
अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा, मगर में तो नहीं रहूंगा। ईश्वरकी 
क्रपा हो गई तो परसों श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। मेने कल कहा था 
कि में वहां दो-तीन दिन रहूंगा। मुझे वहां कोई खास काम करना है, 
ऐसी बात नहीं है। मुर्क वहां किसी सार्वजनिक सभामे हिस्सा नहीं लेना 
है। में तो लोगोंसे मिलने जा रहा हूं। किसी उसम्मीदसे नहीं। 
मे खाली हाथ भी लौटकर नहीं आनेवाला हूं; लेकिन मेरे हाथ भरना 
या न भरना ईदइवबरके हाथ है। आज तो में प्रतिज्ञाके वश होकर जाता 
हुं। प्रतिज्ञाका पालन हो जानेपर पीछे भाग अ्राऊंगा। वहांसे में 
नोआखाली जाऊंगा । 
बिहारके एक मुसलमानके पाससे मेरे पास खत झाया है कि वहां 
हिंदू और मुसलमान सब लोग पहले-जेसे भाई-भाईके समान रहने 
लगे हैं। बिहारके मंत्री श्रीअ्ंसारीने भी मुझे बताया हैँ कि अ्रव 
कोई फक्रगड़ा नहीं रहा। पहले जिस तरह भाई-भाईके-जैसे लोग 
रहते थे वैसे ही अब फिर रहने लगे हैं। स्पेशल ट्रेनॉसे लोग भरा 
रहे हैं। वे बिहार-सरकारके ख्चेसे नहीं भ्रा रहे हें। बिहार-सरकारने 
तो उन्हें नहीं भेजा था। बंगालवाले ले गए थें। उनका काम था कि वे 
उन्हें मेज देते) में तो बिहारके हिंदुओंसे कहुंगा कि जो मुसलमान 
आ रहे है उन्हें अपनाना चाहिए। अपने में पहले-जैसा मिला लेना 
चाहिए। हकमतपर भरोसा किए बैठे नहीं रहना चाहिए। अबतक तो 
हमारे हाथमें सत्ता नहीं थी। अंग्रेजोंका राज था। तब उनपर भरोसा 
करना पड़ता था। अब सल्तनत हमारे हाथमें झा गई हे। रैयतकी 
हकूसत है। इसलिए अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हकूमतका 
काम हूँ। अगर रैयत ही नहीं हैँ तो हकूमत कहां ? इसलिए 
बिहारके हिंदू ऐसी आबोहना रखें कि वहांके मुसलमान ऐसा न 
समझे कि हमारी परीठपर पाकिस्तान नहीं हैं। भ्रभी दो भाग हो 
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गए हूँ, मेरे र्यालसे यह बुरा हुआ है। मगर बुरा या अच्छा, अर 
तो हो ही गया हे । जो पाकिस्तानको मानने वाले थे उनके मनमें तो वह 
भरा ही हुआ है । दोनोंने मान लिया है कि अब हम अलग-अलग हो गए । 
यदि मुसलमानोंने ऐसा समभकर किया तो मुर्के बुरा लगेगा। पाकिस्तान 
तो कोई चीज नहीं है। उससे सिर्फ हकूमतका बठवारा हुआ है । मैं 
विहारियोंसे इतना ही कहना चाहता हू । 

अब में बंबईक वारेमें कुछ कहना चाहता हूं । बंबईकी हकूमतने तय 
किया है कि कमीणनकी बताई हुईं वृद्धिके मृताबिक तनख्वाह दी 
जायगी। मेने अ्रतिणयोक्ति वी थी। कह दिया था कि ग्रभीसे कर दिया । 
मगर अ्रभीतक ऐसा नहीं किया गया। मगर इससे क्‍या हुआ ? जो 
तय हो गया हैं उसके मृताविक किया जायगा। फिर वहांके कर्म- 
चारी भूव-हइ्ताल क्यों करे ? 

बहांरों एक तार झ्ाया हें कि अगर गांधी इस मामलेमें दखल 
दें तो फैसला हो सकता है। मेने कहा, गांधीक॑ हाथमें कोई सत्ता नहीं 
है | यों तो वह सव मेर दोस्त है। उन्होंने मेरे मातहत काम किया है । वह 
कहते हैं कि गांवी जैसा कहेगा वैसा हम मान लेंगे। मगर में ऐसा नहीं 
कह सकता। अशोक मेहता वहां है! वह भी कहता है कि गांधी 
फैसला कर दें तो हमें मंजूर होगा। मगर में कहता हूं कि में ऐसा 
तहीं कह सकता । अबतक हमारे हाथमें ताकत नहीं थी। अब 
ताकत झ्राई हूँ। क्‍या में दखल देकर उसे नष्ट कर दूं? मुझे लोग 
डिक्टेंटर बनाकर फैसला कराएं, ऐसा भमंडी में कभी नहीं बन 
सकता। परमेश्वर मुझसे काम ले सकता है। हकूमतने अपना काम 
कर दिया। उसने कमीशनक मुताबिक वृद्धि करवा तब कर लिया 
है। में बादमें उसमें शिरकत दूं तो ऐसा हो नहीं स्कता। इसलिए 
उनका यह कहना कि ऐसा तो दीक नहीं और हम' टोकेन स्ट्राइक 
करेंगे, यह ठीक नहीं । में उनसे अदव्क साथ कहूंगा कि ये 
ऐसा नम करें। में उनका दोस्त हूं, हकूमतका दोस्त हूं, भर राजा 





* साकेतिक हड़ताल । 
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लोगोंका भी दोस्त हूं। उन्हें मुझसे अनुचित काम नहीं कराना 
चाहिए। सभी पार्टियोंका फ्र्ज हैँ विः १५ अ्रगस्तसे जो हकमत वनने- 
चाली है उसके मारफत सब काम कराएं | अंग्रेजोंके जमानेमें हम कुछ 
नहीं कर पाते थे। हमने कोशिश की। अ्रहिसात्मक युद्ध किया। 
झब भी कर सकते हैँ। मगर उसके लिए सामान तो चाहिए, लोकमत 
तो बनना चाहिए । 

उदाहरणके लिए गो-रक्षाका मामला है। इसमें मजबूर करोगे 
तो मुूसलमानोंको ! हिंदुश्नोंकी क्‍यों नहीं ? पारसियोंकोी क्‍यों नहीं ? 
इस तरह गो-रक्षा नहीं हो सकती। अपने धर्मपर चलनेसे सब काम बिना 
कानून हो सकता है। में तो चाहता हूं कि मुसलमान भी गो-वध' ने करें। 
वे गायका मांस न खाएं | लेकिन ऐसा करना या न करता उनकी इच्छा- 
पर है। हमें यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी हकमत झा गई 
है इसलिए हम जबरन या कानूनन सब काम करा सकते हैं। 

में चाहता हूं कि जो स्वराज्य मिला है उसका ठीक उपयोग किया 
जाय | हम धर्मकी वृद्धि करें, ताकि जो स्वराज्य हम चाहते हैं वह जल्दी 
भा जाय। 


$ ८ ३४ 


१० सितम्बर १६४७ 

भाहयो और बहनो, 

जव में शाहदरा पहुंचा, तो मेंने भ्रपते स्वागतके लिए भ्राए हुए सरदार 
पटेल, राजकुमारी और दूसरे लोगोंकों देखा। लेकिन मुझे सरदारके 
प्रोठोपर हमेशाकी मुस्कराहुट नहीं दिल्लाई दी। उनका मसखरापन भी 
गायब था। रेलसे उतरकर में जिन पुलिसवालों श्रौर जनतासे मिला, 
उनके चेहरोंपर भी सरदार, पटेलकी उदासी दिखाई दे रहो थी। क्या 
हमेशा खुश दिखाई देनेवाजी दिल्‍ली भाज एकदम सुर्दोका शहर बन गई 
है? दूसरा ध्चरज भी मुझे देखना बदा था। जिस भंगी-बस्तीमें ठहरनेमें 
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मुझे झ्रानंद होता था, वहां न ले जाकर मुझे बिड़लाके आलीशान 
महलमें ले जाया गया। इसका कारण जानकर मुझे दुःख हुआ। फिर 
भी उस घरमें पहुंचकर मुभे खुशी हुई, जहां में पहले श्रक्सर ठहूरा 
करता था। में भंगी-बस्तीमें वाल्मीकि भाइयोंके बीच ठहुरू या बिड़ला- 
भवनमें 5ह, दोनों जगह में विड़ला भाइयोंका ही मेहमाव बनता हैं। 
उनके भ्रादमी भंगी-बस्तीमें भी पूरी लगनके साथ मेरी देखभाल करते हैं । 
इस फेरबदलके कारण सरदार नहीं हैं। वह वाल्मीकि-बस्तीमें मेरी हिफा- 
जतके बारेंमें किसी तरह डरनेकी कमजोरी कभी नहीं दिखा ,सकते। 
भंगियोंकें बीच रहकर मुझे बड़ी खुशी होती है, हालां कि नई दिल्‍्लीकी 
कमेटीके कसूरसे में बिलकुल उन घरोंमें तो नहीं रह सकता, जिनमें भंगी 
लोग मछलियोंकी तरह एक साथ ठूंस दिए जाते हैं। 

मुर्भ बिइला-भवनमें ठहरानेका कारण यह है कि भंगी-बस्तीमें जहाँ 
में ठ5हरा करता था, वहां इस समय निराश्चित लोग ठहराए गए हें। 
उनकी जरूरत मुभसे कई गूना बड़ी है। लेकिन हमारे यहां निराध्ितोंका 
कोई भी सवाल खड़ा हो, यह क्‍या एंक राप्ट्रके नांते हमारे लिए दरमकी 
वात नहीं हैँ ? पंडित नेहरू और सरदार पटेलक साथ कायदे झ्राजम 
जिना, लियाकंतअली साहब और दूसरे पाकिस्तानी नेताओंने यह ऐलान 
किया था कि हिंदुस्तानी संघ और पाकिस्तानमें भ्रल्यमतवालोंके साथ 
जैसा ही वरताव किया जायगा, जैसा कि बहुमतवालोंके साथ। क्‍या हर 
डोमीनियनक हाकिमोंने यह सीठी बात दुनियाकों खुश करनेके लिए ही 
कही थी, या इसका मतलब दुनियाकों यह दिखाना था कि हमारी कथनी 
झौर करनीमें कोई फर्क नहीं है भौर हम अपना वचन पूरा करनेके लिए 
जान भी दे देंगे ? अगर ऐसा ही है, तो में पूछता हूं कि हिंदुओं, सिलों, 
भौरवभरे आमिलों और भाईबंदोंको भ्रपणता धर पाकिस्तान छोड़नेक 
लिए क्‍यों सजबूर किया गया? व्वेटा, नवाबशाह और करांचीमें क्‍या 
हुआ है ? पच्छिमी पंजावकी दर्दभरी कहानियां, सुनते और पढ़नेवालोंके 
दिलोंको तोड़ देती है। पाकिस्तान था हिंदुस्ताती संघके हाकिमोंके लाचारी' 
दिल्लाकर यह कहनेसे काम नहीं चलेगा कि यहू सब गुंडोंका काम है। 
अपने यहां रहनेवाले लोगोंके कार्मोंकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेना 
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हर डोमी नियनका फर्ज है । उनका काम क्या और क्यों करनेका नहीं, 
बल्कि करते और मरनेका है । अब वे साम्राज्यवादके कुचल डालनें- 
वाले बोककी नीचे चाहें या अनचाहे कोई काम करनेके लिए मजबूर नहीं 
किए जाते । झाज वे आजादीसे, जो चाहें कर सकते हँं। लेकिन भ्रगर 
उन्हें ईमानदारीसे दुनियाके सामने अपना मुंह दिखाना है, तो इसका 
मतलब यह नहीं हो सकता कि अब दोनों डोमी नियनोंमें कोई कानन-कायदा 
रहेगा ही नहीं। क्‍या यूनियनके मंत्री अपना दिवालियापन जाहिर करके 
दुनियाक सामने बेशर्मीसे यह मंजूर कर लेंगे कि दिल्‍लीके लोग या निरा- 
थ्रित खजीसे और खुद होकर कानूनको नहीं पालना चाहते ? में तो 
मंत्रियोंसे यह श्राणा करूंगा कि वें लोगोंके पागलपनके सामने भुकनके 
बजाय उनके पागलपनको दूर! करनेकी कोशिशमें अपने प्राणोंकी बाजी 
लगा देंगे। 

जिस मकानमें में रहता हुं, उसमें भी फल या शाक-भाजी नहीं मिलती । 
नया यह हार्मकी बात नहीं है कि कुछ मुसलमानोंके मशीनगन या बंदूक 
वर्ग रासे गोलीबार करनेके कारण सब्जीमंडीमें शाक-भाजीका मिलना 
बंद हो गया ? शहरके अपने दौरेमें मेने यह शिकायत सती कि निराश्चितों- 
को राशन नहीं मिलता। जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक 
नहीं होता । इसमें अगर दोष' सरकारका है, तो उतना ही दोष निरा- 
श्रितोंका भी है जिन्होंने जरूरी कामकाजकों भी रोक दिया है। उन्होंने 
यह क्‍यों नहीं समझा कि ऐसा करके वे अपने-आझ्रापको नुकसान पहुंचा रहे 
हैं? अगर उन्होंने भ्रपनी तमाम सच्ची शिकायतोंकों दूर करनेके लिए 
सरकारपर भरोसा किया होता और कायदा पालनेवाले नागरिकोंकी 
तरह बरताव किया होता, तो में जानता हूं और उन्हें भी जानना चाहिए, 
कि उनकी ज्यादातर मृसीबतें दूर हो जातीं। 

में हुमायूंके मकबरेंके पास मेवोंकी छावनीमें गया था। उन्होंने मुझसे 
कहा कि हमें अलवर और भरतपुर रियासतोंसे निकाल दिया गया है। 
मुसलमान दोस्तोंने जो कुछ भेजा है, उसके सित्रा हमारे पास खानेकी 
कोई चीज नहीं है। में जानता हूं कि मेव लोग बड़ी जल्दी उभाड़े जा 
सकते और गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं । लेकिन उसका यह इलाज नहीं 
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हैँ कि उन्हें ने चाहतेपर भी थहांसे निकालकर पाकिस्तान भेज दिया 
जाय। उसका सच्चा इलाज तो यह हूँ कि उनके साथ इन्सानोंका-सा 
बरताव किया जाए और उनकी कमजोरियोंका किसी दूसरी बीमारीकी 
तरह इलाज किया जाए । 

' इसके बाद में जामिया-मिलिया गया, जिसके बनानेमें मेरा बड़ा हाथ 
रहा है। डा० जाकिरहुसेन मेरे प्यारे दोस्त हूँ। उन्होंने सचमुच दुःखके 
साथ मुझे अपने अनुभव सुनाए; लेकिन उनके मनमें किसी तरहकी कई - 
वाहट न थी। कुछ समय पहले उन्हें जालंधर जाना पड़ा था। भ्रगर 
एक सिख्र केप्टन और रेलवेके एक हिंदू कर्मचारीने समयपर वहां उनकी 
मदद न की होती, तो भुसलमान होनेके कसू रमें गुस्सेसे पागल बने सिल्रोंने 
उन्‍हें जानसे मार दिया होता | डा० जाकिरहुसेलने इन दोनोंक्रा अहेसान 
मानते हुए अपना यह अनुभव मुर्झ सुनाया। जरा ख़थाल तो कीजिए 
कि इस राष्ट्रीय संस्थाकों, जहां कई हिदुओंनें जिक्षा पाई है, यह डर 
हूँ कि कहीं गुस्सेसे भरे निराश्चित और उन्हें उकसानेवालें लोग उसपर 
हमला न कर दें। में जामिया-मिलियाक अहातेमें किसी तरह ठहराए 
गए १००से ज्यादा निराश्ितोंसे मित्रा। जब मेंने उनकी मुसीब्तोंकी 
दर्दभरी कहानी सूती तो मेरा सिर शर्मसे नीचा' हो गया। इसके वाद 
में दीवान हॉल, वेबेल बोंटीन और किग्सवेकी निराभितोंकी छावतियोंमें 
गया। वहां में सिख और हिंदू निराश्चितोंसे मिला। वें पंजाबकी मेरी 
पिछली सेवाझोंको अ्रव॒तक भूले नहीं थे। लेकिन इन सारी छावबनियोंमें 
कुछ गुस्सेभरे चेहरे भी दिखाई दिए, जिन्हें माफ किया जा सकता हैं। 
उन्होंने मुझे हिदुओंकी तरफ कठोरता दिखानेंके लिए कोसते हुए कहा, 
हम लोगोंकी तरह आपने मसीबतें नहीं सही हैं। हमारी तरह आपके 
भाई-बेटे और समे-संबंधी नहीं मारे गए हैं। हमारे-जैसे श्राप दर-दरके 
भिखारी नहीं बताए गए हैं। आप यह कहकर हमें कैसे धीरज बंधा सकते 
हैं कि झ्राप दिल्‍लीमें इसीलिए 5हरे हैं कि हिंदुस्तानकी राजधानीमें भांति 
झौर अमन कायम करनेसें भरसक मदद कद सर्के ?' यह सच है कि में 
मरे हुए लोगोंको वापिस नहीं ला सकता । लेकिन मौत सारे प्राणियोंकी--- 
इन्साने, जानवरों वंगेरा--भग्रवानकी दी हुईं देन है। फर्क सिफे 
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समय झौर तरीकेका है। इसलिए सही बरताव ही जीवनका सही रास्ता 
है, जो उसे जीने लायक श्रौर संंदर बनाता हूँ । 

आज दिनमें एक सिख दोस्त मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वे 
जन्मसे तो सिख हैं, लेकिन ग्रंथ साहबकी दष्टिसे वे सच्चे सिख होनेका 
दावा नहीं कर सकते । मेने उन भाईसे पूछा कि श्रापकी नजरमें कोई 
ऐसा सिख है ? वे एक भी ऐसा सिख नहीं बता सके । तब मेंने नरमीसे 
कहा कि में ऐसा सिख होनेका दावा करता हूं । में ग्रंथ साहबके मानोंमें 
सच्चे सिखका जीवन बितानेकी कोशिश कर रहा हूं। एक समय था, 
जब नत॒काना साहबमें मुभे सिखोंका सच्चा दोस्त करार दिया गया था। 
गुरु नानक सुसलमान और हिंदू्में कोई भेंद नहीं मानते थे। उनके लिए 
सारी दुनिया एक थी। मेरा सनातन हिंदू-धर्म ऐसा ही है। सच्चा हिंदू 
होनेके नाते में सच्चा मुसलमान होनेका भी दावा करता हूं। में हमेशा 
सुसलमानोंकी महान्‌ प्रार्थना गाता छूं, जिसमें कहा गया है कि खुदा एक 
हैं और वह दिन-रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता है। 

निराधितोंसे मेरा कहता है कि वे सचाई और भिडरतासे रहें और 
साथ ही किसीसे बैर या नफरत न करें। गुस्सेमें बिना सोचे-समभे नादानी- 
भरे काम करके महंगे दामों मिली श्राजादीके सुनहले सेव को फेंक न दें । 


$ ८६ ६ 
१२ सितम्वर १६४७ 


भाइयो और बहनो, 
पहली बात तो में आपको यहू कहना चाहता हूं कि श्राज जो खबर 
मेरे पास सरहदी सूबेसे आ गई है वह खतरनाक बात है। मेरा दिल 
तो उससे दुखी होता ही है। सरहदी सूबेमें में काफी दितोंतक रहा हूं। 
बादशाह खान मेरे साथ थे। डाक्टर खानसाहबके घरपर रहता था। 
लीगवाले दोस्तोंसे मुहब्बतसे' मिलता था। जब में यह सुनता हूं कि वहां' 
श्रव तो कोई हिंदू था सिख आरामसे नहीं रह सकता तो मुझे झाइचर्य 
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होता है । हिंदू श्रौर सिख वहां काफी तादादमें थे, लेकिन मुसलमावोंके 
सामने उनकी तादाद छोटी ही थी। कितनी भी छोटी क्यों न हो, उससे 
क्या ? बात तो यह है कि एक भी मासूम वच्चा वहां रहें तो उत्तको 
भी सुरक्षित होना चाहिए। 

जैसा में अपने लिए सोचता हूं वैसा ही में आपको कह सकता हूं 
कि हम कभी गुस्सेमें न आएं। दुःख मानना है तो मानें। हमारे दिलमें 
हमारे दुःखी भाइयोंके लिए दिलचस्पी होनी चाहिए, उनके लिए हमारे 
दिलमें हमदर्दी होनी चाहिए। वे मारे जाते है तो हम मृसलमानोंको 
क्यों न मारे, यह दिलमें झा सकता हे। लेकित जिन्होंने हमारे भाईयोंको 
भारा उन्हें तो में मार नहीं सकता । उनके बदले दूसरे बेगुनाहोंकों मारनेकी 
तैयारी करूं? कितनोंको मार सकते हूँ ? वहां जो हुआ उसका 
जितना हो सके बदला लेता, इसका नाम वैरभाव हुआ--में इस चीजकों 
नहीं मानता कि कोई बुराई करता है तो उसका बदला बुरा बनकर लूं। 
जो बुराई करता है, वह बहुशियाना वात बररता हू, वह जंगली बन जाता 
है, मूर्ख वन जाता है, तो क्‍या में भी मूर्ख और जंगली बन? मेरे ही 
लोग मूर्ख बन गए, दीवाने बन गए तो क्‍या उनको माझू ? में आपको 
झपने बचपतकी बात सुनाऊं। उस वक्‍त में शायद दस वर्षका था। 
भेरा बड़ा भाई बीमार पड़ गया। दीवाना-सा वन गया। मगर सबने 
उसपर दया ही की । उप्तके लिए डाक्टर बुलाया, यह बुलाया, वह बुलाया 
लेकिन जेलरकों तहीं बुलाया। इसको कैदमें मेज दो ऐसा नहीं कहा। 
यह दीवाना हो गया है, फौज बुलाओ ऐसा नहीं कहा। भेरा वाप सब 
कुछ कर सकता था, व्यों नहीं किया ? वहू उसका लड़का था। बाप 
कहता था, क्या लड़केको मार डालूं ? तो जैसे अपता लड़का है, भाई 
है, ऐसे मेरे सही भाई हैं। में आपको कहूँगा कि हम ऐसा न कहेँ कि 
मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। कितने मुसलमान में बता सकता हूं जो मेरे 
दोस्त है। उत्तके घरमें में रह सकता हूं। मे भेरे घरमें रहुते हैं। उसके 
धरमें में रहूं तो वे मेरी बड़ी हिफाजत करेंगें। चूंकि यहां हिंदुस्तानर्स 
श्राज पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तावसें जो सब मुसलमान हैं उन्हें काटता 
इन्सानका' काम नहीं है। इसलिए में आपको यह सुवाता हुं शौर श्रापकी 
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सार्फत सबको। वहांकी, पाकिस्तानकी, हकूमत तो श्रपता काम भूल 
गई। कायदे आजम जिना साहव जो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल हें, 
वहांके जो गवर्नर हैँ, उनको में कहूंगा कि आप ऐसा न करें। जितनी 
बातें अखब्रारमें झाई हें, भ्रगर वे सही हैं, तो में उनसे कहूंगा कि वहां 
हिंदू-सिख झ्रापकी सेंबाके लिए ही पड़े हें। श्राज वे क्‍यों डरते हें ? 
इसलिए कि उतको और उनकी वीबियोंकों मर जाना पड़ेगा, उनकी 
बीवियोंकों कोई उठा ले जायगा। उन्हें खतरा हैं सो वे भागते हैं। वहांकी 
हकमतमें ऐसा क्यों ? अपने लोगोंको भी में कहना चाहता हूं कि आप 
ऐसे जाहिल न बनें। यहां दिल्लीमें हिंदू-सिख कहें कि चूंकि पाकिस्तानमें 
हिंदू-सिख मुसीबनमें पड़े हैं, वहां उन्हें बर्बाद कर दिया गया है, करोड़ोंकी 
जायदाद वहां छोड़कर वे श्राए हैं, उसका बदला यहां लेंगे तो यह जहा- 
लत है। मेने पाकिस्तानकों हिंदू-सिखोंकी दशा देखी है। में लाहौरमे 
रहा हूं। क्‍या मुझे दुःख तहीं होता ? मेरा दावा है कि मेरा दुःख किसी 
पंजाबीक दुःखसे कम नहीं। अगर कोई पंजाबी हिंदू या सिख मुझे श्राकर 
कहेगा कि उसकी जलन ज्यादा है; क्योंकि उसका भाई मर ग्रया है, 
लड़की भर गई हैँ, वाप मर गया है, तो में कहूंगा, उसका भाई मेरा 
भाई है, उसकी लड़की मेरी लड़की है, उसकी मां मेरी मां है। मेरे दिलमें 
भी उसके जितनी ही जलन है। में भी इन्सान हूं, गुस्सा झा जाता हैं, 
पर उसे पी जाता हूं। उससे मुभमें शक्ति पैदा होती है । उस दाक्तिसे 
क्या बदला लूं ? बदला कैसे लूं कि वे खुद अपने गुनाहके लिए पहचा- 
त्ताप करें। कहें, हमसे बड़ा गुनाह हो गया है । जो मुसलमानोंने वेस्ट 
पंजाबमें किया है वह सबके सामने है। वे हिंदू-सिख ऐसा करके मारें उससे 
क्‍या ? लेकिन वे धर्मको मारते है, उसको वे क्या करेंगे ”? उसका जवाब 
वे किसको देनेवाले हैं? यह सब में जानता हूं। लेकिन वे जाहिल 
बनतें हैं इसलिए में यह कहें कि दिल्‍लीके हिंदू. दिल्‍लीके सिख और 
जो कोई भी यहां वाहरसे आए हैं वे जाहिल बनें ? में उम्मीद करता 
हैँ कि वे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे पागल नहीं बनेंगे, ताकि बादमें आनेवाले 


* पदिचसी | 
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यह कहें कि हमारे बाप-दादे---हिंदू, सिख, मुसलमान सब ऐसे पागल 
बन गए कि उनको एक मोटी रोटो जिसका ताम आजादी था वह मिल 
गई, पर उसको वे हजम नहीं कर सके, खा नहीं सके, उस रोटीको 
उन्होंने दरियामें फेंक दिया और ऐसा कहकर हमपर थूक। में श्रापको 
कहता हूं कि हम सावधान नहीं बन जाते हें तो ऐसा जमाना आ रहा है । 

आझ्ाज में जुमा मस्जिदमें गया था। उनकी वीबियोंसे मिला। कोई 
रोती थी, कोई अपने वच्चेको मेरे पास लाती थी कि मेरा यह हाल 
हैं। इनको में क्या कहूं कि वहां वंस्ट-पंजाबमें हिंदुश्नोंका, सिख्लोंका क्या 
हाल हुआ है, यह सब उनको जाकर सुनाऊं कि सरहदी सूबेमें बया 
हुआ वह सुनाऊं ? वह सब सुनाकर क्या कहूं ? ऐसा करनेसे पंजावके 
हिंदू-सिखोंका दर्द क्या मिट जायगा ? 

पाकिस्तानवाले जाहिल बने, उसके सामते हिंदू और सिख भी 
जाहिल बन गए। तो एक जाहिल दूसरे जाहिलको क्या कहनेवाला था ? 
इसलिए तो आपसे यह कहूंगा, आप सारे हिंदु-धर्मकों, सिख-धर्मको 
बचानेका काम करें। हिदुस्तानकों और पराक्रिस्तावकों, सारे देशको 
बचानेका काम करें। हम आखिरतक शरीफ रहें तो पाकिस्तानमें मृुसल- 
मानोंको शरीफ बनना ही है। यह दुनियाका कानून है। इस कामूनको 
कोई बदल नहीं सकता। यह भझापकों एक बूढ़ा सुना रहा है, जिसने धर्म- 
का काफी अभ्यास किया है। हरेकका भला करनेकी कोशिश की हैं। 
७८, ७६ वर्षमें मेंने काफी तजुर्बा लिया है। में कोई आंखें बंद करके 
दुनियामें नहीं घूमा। बीस वर्षतक हिंदुस्तानकें बाहर रहा हें । दक्षिण 
अफ्रीका-जैसे जंगली मुल्कमें जो हव्शी लोगोंसे भरा हुआ है, उनके बीचमें 
में रहा और राम-नाम नहीं भूलना! रामका' वाम याद रखता था और 
तभी तो में वहां रह सका। इसलिए में झ्रापको अपने तजुदस कह सकता 
हूं कि हमारा काम नहीं है कि श्रगर किसीने हमार साथ बुरा किया 
हो तो हम उसका ब्रा करके बदला लें। बुरेका बदल। हम भला करके 
लें, यह सच्ची इन्सानियत है। जो भलेके बदले भला करता है बह तो' 
बनिया' ब्रन गया और भूठा बनिया । में कहता हूं, कि में बनिया हूँ । मगर 
सह्वा | आप भूठे बतिया न बनें। सच्चा वह इन्सान है जो बुरेका बदला 
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भलेसे करता है । यह मैंने बचपनसे सीखा और इतना तजुर्बा होनेके बाद 
समझ सकता हूं कि यह सच्ची वात है। तो में आपको कहता हूं कि 
बुरेका बदला हम भले बनकर लें। 

वे लोग मस्जिद बेहाल पड़े थे। जूमेके रोज इतने इकट्ठ हो गए, 
तो नाटक करनेक लिए नहीं। उन्होंने सून लिया था, मेंने कलकत्तेमें 
मुसलमानोंके लिए कुछ किया, बिहारमें कुछ किया, नोप्राखालीमें हिंदुश्नोंके 
लिए कूछ किया, सो उन्होंने सोचा, श्रच्छा वह श्रा गया हैँ। झपने- 
झापको सनातनी हिंद कहता है और इसलिए मुसलमान, सिख, पारसी 
और क्रिस्टी होनेका भी दावा करता हैँ । तो उससे पूछो तो सही कि 
हमारे लिए क्या करना चाहता है ? 

एक माताने कहा मेरा बच्चा मर गया है, में क्या करू? मेने 
कहा--मां, में तृभे क्‍या बताऊं ? खुदाकों थाद कर, ईइवर तेरा भला 
करेगा। बच्चा मर गया, सब मर गए तो क्या हुआ | तू भी तो इसी 
रास्तेपर जानेवाली है। छूरीसे नहीं तो शायद कालरेसे मर ज़ायगी ! 
तू हमेशा जिंदा थोड़े ही रहतेवाली है ? इसलिए खुदाका नाम ले शौर 
पुस-रोकर क्या करेगी ? 

ऐसी घटनाएं क्‍यों होती हैं? ऐसे हम जाहिल क्‍यों बतें? हम 
अपने धर्मकों पहिचानें। उस धरमंके मुताबिक में सब लोगोंको कहूंंगा कि 
यह हमारा परम धर्म है कि हम किसी हिंद्को पागल न बनने दें, किसी 
सिखको पागल ने बनने दें । में कहता चाहता हूं कि सब मुसलमान जो 
अपनी-अपनी जगहोंसे हट गए हैं, उन्हें वापिस भेजो । मेरी हिम्मत नहीं 
है कि में झ्राज उन्हें भेज, मगर उन्हें वापिस भेजना है यह झ्राप अपने 
दिलमें रक्खें। में' तो रखंता हूं। हमें ज्ांति नहीं हो सकती हैँ जबतक 
सक्' मुसलमात जिन जगहोंसे निकले हैं, वहीं फिर न॑ चले जाय॑। हां, 
एक बात है। भाज मुझे लोग सुनाते हैं कि मुसलमान आज तो प्पने 
घरोंमें छुरा रखता है, गोला-बारूद रखता हैँ, मशीवगन रखता है--- 
स्टेन-गन, मेने तो देखी भी नहीं है, वहु सब रखता है, जैसे कि सब्जी- 
'मंडीमें। मेने सब सुता है, दख। तो नहीं, लेकित में सब माननेकों तैयार 
हूँ। पर उससे हम क्‍यों दरे ? में तो मुसलमानोंकी कहूंगा भौर दिल्‍लीमें 
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तो सबको कहता हूं कि झाप एक ऐलान निकालें और खुदाकों हाजिर- 
नाजिर जानकर, ईश्वरको साक्षी करके उसमे कहें कि पाकिस्तानमें कुछ 
भी हो उस गुनाहके लिए हमको श्राप व्यों सारे ? हम तो आपके दोस्त 
हैं, हम हिदुस्तानके हें और रहेंगे। दिल्‍ली कोई छोटी नहीं है, देशकी 
राजधानी है, पायेतख्त है। यहां बड़ी प्रालीझान जुमा मस्जिद पड़ी है, 
यहां फोर्ट भी है वह आपने नहीं बनाए हैँ, मेने नहीं बनाए हैं, हिंदूने 
नहीं बनाए हूँ। वह तो मृगलोंके बनाए हुए हैं, जो हमारे ऊपर राज्य 
करते थे। वे तो यहांके बन गए थे, हमार रीति-रिवाज सब चीज लें 
ली थी। मृसलमानोंकों आज हम कहें कि यहांसे जाओ, नहीं तो हम' तबाह 
कर देंगे तो वया जामा मस्जिदेका कब्जा आप लेनेवाले हैँ? और अगर 
हम कब्जा लेते हे तो उसके मानी क्या होते हैं? श्राप समझें तो सही ! 
उस जुमा मस्जिदमें क्या हम रहेंगे? में तो यह कभी कबूल नहीं कर 
सकता | मृसलमानोंकों वहां जानेका हक होता ही चांहिए। वह उनकी 
चीज है। हमें भी उसका फर्ा हैँ । उमतसें बड़ी कारीगरी भरी पड़ी है 
हम क्‍या उसे ढा देंगे ? बह कभी नहीं हो सकता। 

मुसलमानोंसे मेरा कहना है कि आप साफ दिलसे कह दें कि आ्राप 
हिंदुस्तानकें हैं। यूनियन वफादार हैं। अगर आप ईर्वरके वफादार 
हैं और आपको इंडियन यूनियनमें रहना है तो आप हिंदुओओोंके दुश्मन 
नहीं बन सकते। उनके साथ लड़ नहीं सकते। झापको यह कहना है। 
पाकिस्तानमें जो मुसलमान' हिंदुशोंके दुश्मन बने पड़े हें उन्हें सुनाना .हूँ 
कि श्राप पायल न बनें। अभ्रगर आप पागल बनेंगे तो हम श्रापका साथ 
नहीं दें सकते। हम तो यूनियनके वफादार रहेंगे। इस तिरंगे भंडेको 
सलाम करेंगे। हकूमतकी जैसा हुक्म होगा, उसके मृताबिक हमें चलना 
हूँ। वे सब मूसलमानोंकोीं कह दें कि जिनके पास मश्ीनगर्तें हैँ गीला- 
बारूद है, वह सब हकूमतको दे दें। हकूमतका यह धर्म है कि किप्तीको 
इसको लिए सजा न करे। ऐसा ही में कलकत्तेमें करवाकर आया हूं । कलकते- 
में मेरे पास काफी हथियार लोग्रींते जमा कर दिए थे। ज्यादा तो हिहुशने 
ही दिए थे। यहां मुसलमानोंक पास हथियार हें तो क्या हिदुओंके पास 
नहीं है? में हिंदूको तो कहता हूं कि हथियार रखता ही न भाहिए॥+ 
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रखना हैं तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, उसके लिए परवाना 
होना चाहिए। पंजाबमें कहते हें कि सबको हथियार रखनेका हक दे 
दिया है। में नहीं जानता कि पंजावमें क्या हो रहा है। अगर सबको 
हक हैं तो सब हथियार रक्‍खेंगे। उससे पंजाबका कोई भला नहीं होने- 
वाला है । सबके पास हथियार रहेंगे तो आपस-प्रापसमें लोग लड़ेंगे और 
एक दूसरेकों मारेंगे। सब हथियार रक्‍खें श्लौर सब लड़नेवाले हो जाय॑ 
तो तिजारत कौन करेगा ? क्या आपसमें मारनेका पेशा रह जायगा ? 
इसलिए में कहूंगा कि अगर पंजाबमें या पाकिस्तानमें ऐसा है तो उसमें 
तबदीली करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हथियार कोई न रवखेगा, 
हथियार सब हक्‌मतके पास रहेंगे। शहरीकों हथियारकी क्या जरूरत है, 
इसकी तो हक्मतको जरूरत है । कुछ भी हो, भ्राज तो किसी शहरीक पास 
हथियार नहीं होना चाहिए। में कहूंगा कि जितने भी हथियार मुसलमान 
रखते हों, सब हथियार हकमतको दें देता चाहिए। हिंदुझ्ोंको भी सब 
हथियार दे देना चाहिए। पीछे हिंदू-सिख मूसलमानोंसे कहें कि आप 
क्यों डरते है। हम आपसे नहीं डरेंगे और भाप हमसे न डरें। बाहर 
कुछ भी हो, दिल्‍लीमें तो हम भाई-भाई होकर रहेंगे। ऐसा कलकत्तेमें भी 
हुआ और हिदू-मुसलमान भाई-भाई होकर रहने लगे। विहारमें भी 
हिंदू ऐसा करते हैँ। में उम्मीद करता हूं कि दिल्लीमें भी वही होगा 
जो कलकतेमें हुआ । श्राप लोग जल्दी दिल्लीमें वैसी हालत लाएं जिससे 
में जल्दी पंजाब जा सकूं और वहां जाकर कह सक्‌ कि दिल्लीमें मुंसल- 
मान शांतिसे रह रहे हें। उसका बदला में वहां मांगूंगा। मेरे बदला 
मांयनेकी बात कैसी है, वह मेंते श्रापको समझा दिया और वही सच्चा 
बदला है। वह बदला में ममदोतके नवाब साहब और वहांकी हकूमतसे 
मांगंगा। ईस्ट-पंजाबमें भी में चला जाऊंगा। वहां सिखोंको, हिंदुओंको 
डांदूंगा, उन्हें कड़ी सुनाऊंग।, क्योंकि सें सबका खादिम हुं, दोस्त हूं। 
में सब मजहबका हूं, तो मुझे सबको कहनेका हक है और में कहुंगा कि 
आप पागल क्यों बनते हैं। सिख इतनी बहादुर कौम है। एक लिख 





* घूर्वी । 


प्रार्थता-प्रवतचन ३०४ 


सवा लाख इन्सानसे ज्यादा कहलाता हैं। वह क्‍या किसी कमजोरकों 
मारेगा ? मारकर क्‍या पानेवाला था ? 

मृसलमानोंकों चाहिए था पाकिस्तान, उन्हें मिल गया। पीछे क्यों 
लड़ते हैं, किसके साथ लड़ते हें ? क्‍या पाकिस्तान मिल गया तो सारा 
हिंदुस्तान ले लेंगे ? वह कभी होनेवाला नहीं। क्‍यों वें कमजोर हिंदू- 
सिखोंको मारते हें ? यह सब में उनको कहना चाहता हूं। में तो झकंला 
हूँ । भापके पास हकूमत पड़ी है, दोनों हकमतें आमने-सामने बातें करे 
कि उनके यहां जो भ्रल्पमत---माइनारिटी--पड़ी है, उसकी रक्षा श्रापको 
करनी है । यहां जो हैं उनकी रक्षा हमें करनी हैँ । नहीं तो यहां 
किस मुंहसें जवाहरलाल कह सकता है, किस मुंहसे सरदार पटेल कहने- 
वाले हैं कि हम बराबर भ्रल्ममतकी हिफाजत करते हें और यहां कोई 
मुसलमान लड़का ऐसा नहीं है, जिसको कोई छू सकता है या उसपर 
लाल श्रांखें निकाल सकता है। 'अगर कोई ऐसा मुसलमान है, जो पागल 
बन जाता है, अपने घरके अंदर मशीनगन रखता है तो हम उसको सजा 
करेंगे, मारेंगे। लेकिन जो मुसलमान यहां वफादार होकर रहता है, उसे 
कोई छू नहीं सकता । ऐसे हालात आप पैदा करें कि जिससे जवाहरलाल 
ऐसा कह सकें, सरदार बललभभाई ऐसा कह सकें कि दिल्ली थोड़े दिनोंके 
लिए पागल बन गई थी, लेंकित दिल्‍ली शुद्ध बन गई है। आज हिंदू 
कहते हैं कि मुसलमान भ्रगर हमारे बीच रहें तो मशीनगन चलाएंगे, हमारे 
पास मशीनगन नहीं हम क्या करें ? तो क्या हम मुसलमानोंकों मार डालें, 
या निकाल दें ? यह जराफत नहीं। हम इस तरह डरपोक न बनें। 

मुसलमान भाहयोंको में कहना चाहता हूं कि उन्हें एक खासा स्टेटमेंट' 
निकालना चाहिए। दिलोंको बिलकूल़ साफ कर लेना चाहिए । सिखोंने 
भी कूछ निकाला है, हिंदुओंने भी। द्वित और दिमाग साफ हो जायें 
तो हम मेलजोल कर सकते हैँ। आखिर दिल्‍लीकी इतनी बड़ी तिजारत, 
इतनी खूबसूरत इभारतें, विलल्‍लीकी तहजीब यह सब हिंदू-मुसलमान 
दोनोंकी है; महज एककी नहीं। | 
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भाइयो श्रौर बहनों, 

एक जमाना था, शायद १५की सालमें, जब में दिल्‍लीमें शक्राया था, 
हकीम साहबको मिला और डाक्टर अ्ंसारीको। मुझको कहा गया कि 
हमारे दिललीके बावश्ञाह अंग्रेज नहीं हैं, लेकिन ये हकीम साहब हैं। 
डाक्टर अंसारी तो बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े सर्जन थे, वेद्य थे। वे भी 
हकीम साहबको जानते थे, उनके लिए उनके दिलमें बहुत कदर थी । हकीम 
साहब भी मुसलमान थे, लेकिन वे तो बहुत बड़े विद्वान थे, हकीम थे। 
यूनानी हकीम थे लेकिन आयुर्वेदका उन्होंने कुछ अभ्यास किया था। 
उनके वहां हजारों मुसलमान शाते थे, और हजारों गरीब हिंदू भी भाते 
थें। साहुकार, धनिक मुसलमान और हिंदू भी श्लाते थे। एक दिनका 
एक हजार रुपया उनको देते थे। जहांतक में हकीम साहबको पहचानता 
था, उन्हें रुपएकी नहीं पड़ी थी, लेकिन सबकी खिदमतकी खातिर उनका 
पेशा था। और वह तो वादश्ाह-जैसे थे | श्राखिरमें उनके बाप-दादा 
तो चीनमें रहते थे, चीनके मृसलमान थे, लेकिन बड़े शरीफ थे। जितने 
हिंदू लोग मेरे पास आए, उनसे पूछा शआ्लापके सरदार यहां कौन हूं ? 
अद्धानंदजी ? श्रद्धानंदजी यहां बड़ा काम करते थे | लेकिन नहीं, दिल्‍लीके 
सरदार तो हकीम साहब थे। क्यों थे ? क्योंकि उन्होंने हिंदू-मुसलमान 
सबकी सेवा ही की, खिंदमत की । तो वह १५ के सालकी बात मेंने कही । 
लेकिव वादमें मेरा तालल्‍लुक उनसे बहुत बढ़ गया श्रौर उनको और 
पहचाना--डाक्टर अंसारीको पहचाना । डाक्टर अंसारीके घर में काफी 
दिनोंतक रहा और उनकी लड़की जोहरा और उनके दामाद झौकतखांकों 
पहचानता हूं। सब भले हैं, आज भी यहां पड़े हैँ । लेकिन दिलमें रंज 
क्यों है? उनको झाज डर लग गया है, क्‍या यहां कोई हिंदू उनको भी 
मारेगा ? उनके घरमें तो वे रहते नहीं हैं। होटलमें जाकर रहते हैं। 
इत्तिफाकसे बच गए हैं, उनका दरबान हिंदू था। उसने जो लोग आए 
थे उनको भगा दिया। तो ऐसे भाज' हम क्यों हैँ ? ऐसे पागल हिंदू क्यों 
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बनें, सिख क्यों बनें, जिसका उनको डर लगे। श्राप मुभको कह सकते 
हैं, काफी हिंदू कहते हैं, गुस्सेमें भ्रा जाते हैं, लाल' आंख करते हैं कि 
तू तो बंगालमें पड़ा रहा, बिहारमें पड़ा रहा, पंजाबमें झ्राकर देख तो 
राही, पंजाबमें हिंदुओंकी क्या हालत मुसलमानोंने की है, सिखोंकी क्‍या 
हालत की है, लडकियोंकी क्या हालत की है। में यह सब नहीं समभता 
हूं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन में उन दोनों चीजोंकों साथ-साथ रखना 
चाहता हुं। वहां तो श्रत्याचार होता ही है। पर मेरा एक भाई पागल 
बने और सबको मार डाले तो में भी उसके समान पागल बने ओर 
गुस्सा करूं? यह कैसे हो सकता है ? मेरे पास सब एक हे, मेरे 
पास ऐसा नहीं है कि यह गांधी हिंदू है इसलिए हिंदुश्नोंकों ही देखेगा, 
मुसलमानोंकों नहीं। में कहता हूं कि में हिंदू हें और सच्चा! हिंदू हु और 
सनातनी हिंदू हूं। इसलिए मुसलमान भी हूं, पारसी भी हूं, क्रिष्टी भी 
हूं, यहूदी भी हूं। मेरे सामने तो सब एक ही वृक्षकी डालियां हैं। तो 
में किस डालीकों पसंद करूँ और में किसको छोड़ दूं। किसकी पत्तियां 
में ले लूं और किसकी पत्तियां में छोड़ दूं। सब एक हैँ। ऐसा में बना 
हूं। उसका में क्‍या करूं। सब लोग अगर मेरे-जेसा समभने लगें तो 
पूरी शांति हो जाय। 

श्राज में पूराते विलेगें गया। वहां मेंने हजारों मुसलमानोंको देखा । 
और दूसरी मूसलमानोंसे भरी गाड़ियां किलेकी तरफ चली भा रही थीं । 
सारे मुसलमान झश्चित थे। किलेमें उनको रहना पड़ा, तो किसके डरसे ? 
आपके डरसे, मेरे डरसे ? में जानता हूं कि में तो नहीं डराता हूं, लेकिन 
मेरे भाई डराते है, जो अपनेको हिंतू मानते है, जो भ्रपनेको सिख मानते 
है। उन्होंने डराया सो मेने डराया श्रौर आपने डराया। तो मुभसे तो बर- 
दाश्त नहीं होता कि वे डरके मारे भागकर पाकिस्तानमें जाय॑ । पाकिस्तानमें 
स्वर्ग है और यहां नरक है, ऐसा नहीं। हम इस नरकमें क्‍यों पड़ें ? में 
जानता हूं कि न पाकिस्तान नरक है और न हिंदुस्तान नरक है । हम 
चाहें तो उन्हें स्वर्ग बना सकते है, और श्रपने कामोंसें नरक भी बना 
सकते हैं। पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी' बड़ी तादाद है, थे उसे नरक बना 
सकते हैं। हिंदुत्तानमें जहां हिंदू बड़ी तादादमें हें, द्विदुस्तानकों नरक 
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बना सकते हैँ। और जब दोनों नरक-जेरों वन गए, तो उसमें फिर आजाद 
इन्सान तो नहीं रह सकता । पीछे हमारे नस्ीवर्में गुलामी ही लिखी है । 
यह चीज मुभको खा जाती है। मेरा हृदय कांप उठता है कि इस हालतमें 
किस हिंदूुकी समभाऊंगा, किस सिखकों समभाऊंगा, किस मुसलमासको 
समभाऊंगा। किलेमें काफी मुसलमान गुस्सेमें श्रा गए, दूसरोंने उन्हें 
रोका । यह भी मेने देखा उनके दिलोंमें मुहब्बत थी, वह समभाते थे, 
रोकते थे, कहते थे कि यह बूढ़ा आया है, वह तो हमारी खिदमत करने 
आया है। हमारे श्रांसू हैँ, उत्तको पोंछने्क लिए आया है। हम भूखे हें, 
तो देखनेके लिए भाया है कि उनको रोटीका टुकड़ा कहींसे मिल सके 
तो पहुंचाए, उनको पानी नहीं मिलता है, तो उनको पानी कहांसे पहुं- 
चाए। मृभे पता नहीं है कि वहां पानी मिलता है या रोटी मिलती है 
कि नहीं। किसीने कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है, पानी भी नहीं 
है। में तो देखने गया था। कोई झौकसे थोड़े ही गया था, कोई मजा 
तो मुझे लेना नहीं था। कुछ लोगोंने मुझे बड़ी मोहब्बतसे सुनाया। 
मुभे अच्छा लगा। धर-बार छोड़ता किसीको पसंद नहीं ग्र।एग।। जैसे 
वे वैसे झाज हिंदू आश्वित पड़े हैं। अपना घर छोड़ा, जायदाद छोड़ी, कोई 
मर गया और कोई यहां जिंदा आ पड़े हैं । पीछे यहां खाना कहां है, पीना 
कहां है, घर कहां पड़ा है ? कहीं भी पड़े रहते हैं | यह भ्रच्छी बात नहीं 
है। सबके लिए दर्मकी बात है। तो में तो इनको भी समझाता था। 
आप लोगोंकी मार्फत दूसरे जिसको मेरी आवाज पहुंच सके, उनको भी 
पहुंचाना चाहता हूं। श्रापकी दिल्‍ली बड़ी भ्रालीशान' नगरी है, जिसमें 
वह पुराना किला हैं, वह तो इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। कहते हैं कि महा- 
भारतके कालमें पांडव यहां पुराने किलेमें रहते थे । इसको इंद्रप्रस्थ कहें, 
दिल्‍ली कहें, यहां हिंदू-मुसलमान दोनों इकट्ठा होकर पले । मुगलोंकी 
यह राजधानी थी। आज तो हिंदुस्तानकी है, मुगल बादशाहका तो 
कोई है नहीं। मुगल बाहरसे आए थे। लेकिन उनका सब कूछ 
यहां देहलीमें था। वे देहलीके बने । उसमेंसे भ्रंसारी साहब भी बने, हकीम 
साहब भी बने और कहीं हिंदू भी बने। हिंदूने श्री उनकी नौकरी की। 
ऐसी श्रापकी इस दिल्‍लीमें, हिंदु-मुसलमान सब आरामसे पड़े रहते थे। 
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बाज दफा लड़ लेते थे। दो दिनके लिए लड़े पीछे एक वन गए। जिसमें 
एक दफा किसी कातिलने, खूनी भादमीने हमारे श्रद्धानंदजीका खून किया, 
लेकिन उसके पहले मुसलमान श्रद्धानंदजीको दिल्‍लीकी जामा मस्जिदमें 
मोहब्बतसे ले गए थे और वहां उन्होंने भाषण दिया। यह है आपकी 
दिल्ली । 

लेकिन भ्राज क्या हो रहा है ? सरदार ऊंचा सिर रखकर चलने- 
वाला, भाज में श्रापको कहता हूं कि उसका सिर नीचा हो गया है। 
वह जवाहरलाल, वह बहादुर जवाहरलाल, ह॒वामें उड़नेवाला, किसीकी 
परवाह न करनेवाला, भ्राज_ वह लाचार बनकर बैठ गया है। क्‍यों लाचार 
बना ? हमने उसको लाचार बताया | अझगर ऐसा ही रहता कि परिचमी 
पंजाबके मुसलमान दीवानें बन गए, वह भी खतरनाक बात हैँ, नहीं 
बनना चाहिए। मगर एक पागल बने तो उसकी तो दवा हो सकती 
है, लेकिन सब पागल और दीवाने बनें तो कौन दवा करेगा ? वह 
जवाहरलाल कोई ईदवर तो है नहीं । सरदार ईश्वर थोड़े ही है। दूसरे 
जो उनके मंत्री पड़े हें, वे ईहइवर तो हैं नहीं। उनके पास ईदेवरी ताकत 
तो कोई नहीं हे । बाहरकी ताकत, दुनियाकी ताकत भी कहां उनके 
पास पड़ी हें ? 

में तो बस यही बात सबको कहता हूं । काफी हिंदू श्रा गए, मुसल- 
मान आ गए, उनसे काफी बहस की, लेकिन आखतिरमें मेरी आवाज 
ईश्वरकों जाती है। में कहता हूं, मुझको यहांसे उठा लें तू।, नहीं 
तो दिल्‍लीमें जो श्राज दीवाने बन गए हे वे लड़ते हैं, उन्तको तू जसे 
पहले थे वैसे बना दें। किसी हिंदूके दिलमें या सिखके दिलमें 
मुसलमानोंके लिए गुस्सा न हो। मृभको लोग सुनाते हैं कि 


४५ 


मुसलमान तो फिफ्थ कालमिस्ट' हैं, उसका मतलब हे बेवफा 
हैं, भाज जो हकमत है उसके प्रति वे बेवफा हैं। साढ़े चार करोड़ 
मुसलमान पड़े है। साढ़े चार करोड़ प्रगर बेवफा बनते हे तो उसमें 


खोएगा कौन ? उन्तको ही गंवाना है। वे इस्लामको गढ़ेगें डालेंगे। 





* पंचमांगी । 
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लेकिन हिंदू और सिखको वे खतरेमें नहीं डाल सकते हें। साढ़े 
चार करोड़ मुसलमान श्रगर ऐसी बदगुमानी करें कि हकूमतकी 
बेवफ़ाई कर सकते हें तो उनको गढ़ेमें पड़ना है । मगर साढ़े चार 
करोड़ मुसलमानोंकों आप न सतावें। भरें, नहीं तो वे पाकिस्तान 
जाय॑ ऐसा कहें, यह ठीक नहीं। क्‍यों जाथं ? किसकी शरणमें जायें ? 
में आपको कहता हूँ वे आपकी शरणमें हैं, मेरी शरणमें हें। कम-से-कम में 
बह दह्य देखना नहीं चाहता। में ईव्वरकों यही कहूंगा कि उससे पहले 
तू मुझको यहांसे उठा ले। काफ़ी दिन जिंदा रखा है, कोई ७८, 
७६ बरस कम नहीं हे। मुझको पूरा संतोष है। जो मेरेसे बन सकती 
है वह सेवा मेने कर ली, लेकिन भ्रगर जिंदा रखना चाहता हैं तो 
मेरे पाससे ऐसा काम ले जिससे मेरी श्रात्माकों संतोष पहुंचे। दोनों 
कहें त्‌ दोनोंका दोस्त है। इसलिए सब तेरी बात सुनते हूँ श्रौर 
सुनेंगे। में काफी मुसलमानोंके साथ बैठता हूं, किसे कहूं कि वह दग़ा- 
बाज़ है और मृभको दगा दे रहा है! में कहता हूं कि अगर वहू दंगा 
देता है, तो दग़ा किसीका सगा नहीं हो सकता । 

मुसलमानोंके पास काफ़ी हथियार पड़े हें, यह में कबूल करता 
हूं। थोड़े तो मेने ले लिए, थोड़े-से पड़े हें तो क्‍या करेंगे ? मुकको 
मारेंगे ? आपको मारेंगे ? ऐसा करें तो हकूमत कहां गई हैँ ? में आपको 
कहता हूं कि अगर हम आज श्रच्छे बत जाय, वारीफ़ बन' जाय॑ तो 
हकमतको हमें इन्साफ़ दिलाना ही है। हकमतोंको आपस-आपसमें 
लड़ने दें, हम आपस-आपसम नहीं लड़ें, हम झापस-आपसमें दोस्त ही 
रहे। हम डर ने करें कि हमको मार डालेंगे। मारनेवाला कितना ही 
बलवान हो, मार नहीं सकता जबतक ईइवर हमारी रक्षा करता है। 
इसलिए में कहता हूं, दोवोंसे कहता हूं, डरकों छोड़ों। कायदे श्राज़म- 
की बहस मुझे बुरी लगी। कहले हैं, यूनियन मुसलमानोंकों सताया 
गया, इसलिए उन्हें पाकिस्तात लाया जा रहा है, उनके लिए खासा 
चाहिए, जमीन चाहिए। पाकिस्तान गरीब है, इसलिए जिसके पास 
पैसे हूँ वे पैसे भेज दें। मुझे उसकी जिकायत नहीं। मगर साथ ही 
यहूँ क्‍यों नहीं कहते कि पश्चिमी पंजाबमें हिंदुप्नोपर क्या हुआ ? 
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बिहारने बुराई की तो उसका कपेफ़ारा किया। कलकत्तेमें हिंदुओोंने' 
झ्राकर मेरे सामने पश्चात्ताप किया। ऐसे ही मुसलमान आकर कहें, हमते 
बुराई की, गलती की तो वह शराफ़त होगी। मेंने देख लिया है, में 
कंसे आंखें बंद कर सकता हूं। हिंदू गुनाह करते हैँ उसको भी छिपा 
नहीं सकता हूं। इसी तरह कोई मुसलमान गुनाह करे तो उसे भी में 
नहीं छिपाऊंगा। छिपाऊंगा तो में इस्लामका बेवफ़ा बनूंगा। में उसका 
बेवफ़ा नहीं बनना चाहता। गुरु ग्रंथका भी बेवफ़ा नहीं बनूंगा। में सबका 
वफ़ादार ही रहना चाहता हूं। न में खुदाका बेवफ़ा बन सकता हूं ने 
इन्सानका। सबकी तरफ़ वफ़ादारी करना चाहता हूं। 

मुसलमान सब बेवफ़ा होते हैं, ऐसा नहीं है। में काफ़ी मुस- 
लमानोंके बारेमें कहनेको तैयार हूं कि वे बावफ़ा हैँ। अगर बेवफ़ा 
होंगे तो ईदवर उन्हें पूछेगा और वे अपने-आप इस्लामकों खतरेमें 
डालेंगे। काफ़ी मुसलमानोंने इरादा किया, इसलिए मेंने कल कहा 
कि मृसलमानोंका यह धर्म है कि जितने ख़ास-खास लोग हैँ वह 
कहें कि हम ऐसे निकम्मे नहीं हँ। हम हिंदुस्तावके वफ़ादार हें भौर 
रहेंगे; हिदुस्तानके लिए दुनियासे लड़ेंगे । तब तो वे सच्चे मुसलमान 
हैं नहीं तो वे बूरे मृसलमान हो जाते हेँ। मेरी ऐसी उम्मीद है कि 
ऐसे बुरे मुसलमान हमारे यहां हिदुस्तानमें हें नहीं और अगर हैं तो 
उन्हें अच्छा करनेके लिए हमको अच्छा बनना है, बुरा नहीं। 


+ वात $ 
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भाईयों और बहनों, 

जैसे कल गया था वैसे झ्राज भी में वहां चला गया था, जहां 
हमारे मुसलमान श्राश्चित लोग रहते हैं । वहां कैपमें जो गंदगी थी वैसी 
मेंते देखी नहीं। में हिंदुओंके केपमें सी गया और मुसन्भागोंके 
कैपमें भी गया। हिंदुओंके कैंप दूसरी जगह है। मुस्लिम कोपोंमें 
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इतनी बदबू निकलती है, इतनी गंदगी है, क्यों उसको नहीं साफ करते ? 
अगर में उस कंपका कमांडर हूं तो में तो उसे बरदाइत नहीं 
करूंगा। में तो कैपोंमें रहा हूं, मेंने कप देखें हें। कप ऐसे गंदे नहीं 
रह सकते। मुझको बड़ा रंज हुम्ना। इतने सिपाही बने हैं, इतनी 
मिलिटरी पड़ी है, तो वे इतनी गंदगी क्यों वर्दाइत करते हें ? वे कहेंगे 
कि सफाई करना हमारा काम कहां है। हमको तो बंदूक चलानेका 
हुक्म है। यहां शांति रखनेकी हमारी डच्चूटी है। वे आपसमें लड़ते 
हैं, तो हम उनको बंदूकसे साफ कर देते हैं। इतना ही हमको हुक्म है, 
हक्मके बाहर हम नहीं जा सकते । ठीक है, लेकिन वह हमारी मिलिटरी 
है हमारे वे सिपाही हैँं। मेरी निगाह हैं कि उनके हाथमें एक कुदाली भी 
होनी चाहिए। एक फावड़ा भी । कहीं भी गंदगी हो उसे साफ करें। 
पहिलें-पहुल उनका काम सफाई होता चाहिए। केपको अगर अच्छा 
रखना हूँ तो हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयोंको खुद वहां सफ़ाई रखनी 
है। जैसे थे पड़े हें ऐसे ही पड़े रहें, उन्हें हम कुछ न कहें तो हम 
उनके दुश्मन बनते हें। श्रमर हम उनके दोस्त हैँ, उन्तके सेवक हैं तो 
हमें उन्हें साफ़ कहना हैँ कि झ्ाप यहां आए हैं, लाचार न बनें। श्रगर 
पाकिस्तानसे हिंदू शरणार्थी श्रा जाय॑ तो क्या उनको क॒एंमें डाल दें। 
क्या यहां रकखें नहीं और देखभाल न करें। हम उनको ऐसा कहें कि 
आप दुःखी हे इसलिए आपको भाड़ नहीं लगानी है, यह चलनेवाला 
नहीं है । आपको सफ़ाई करनी है । हम आपको खान: भी देंगे, पानी भी 
देंगे मगर भंगी नहीं देंगे। में तो बहुत कठिन हृदयका श्रादमी हूं । 
दरिद्वारमें जब कुंभका मेला था तो मेंने कुदाली चलाई। हमारे 
पास वहां केप सैनिटेशन! के सब काम थे। वहांके जो कोप- 
कमांडर थे वे चार-पांच आदमियोंकी ठोली करके निकल जाते 
थे और सब काम करतें थे और जितनी गंदगी होती थी उसको साफ 
करते थे। इसके लिए सबको तालीम दी गई थी। तो में तो यह कहूंगा 
कि यहांके जो केपके कमांडर हैं, कोई भी हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, 
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मुझे परवाह नहीं है, उतका पहिला काम है भ्रपने केंपको बिल्कूल साफ़ 
रखना । उसमें कोई पैसा तो खर्च नहीं होता। अगर केपकें पास 
फावड़े नहीं हें तो हकूमतका काम है कि वह उस चीज़को सफ़ाई करने- 
के लिए दे। श्रगर नहीं देती, उसके पास इतने काम पड़े हैं कि उसमेंसे 
उसे फूर्सत नहीं मिलती दो कमांडरको फावड़ा कहींसे पैदा करना 
है और लोगोंको देना है। जिस तरहसे हकूमतका काम केपमें खाना 
पहुंचानेका है, उसी तरहसे सफ़ाईका इंतजाम करनेका है। पीनेका 
पानी है और कपड़े साफ करनेका पानी है, ट्ट्वी-पेशाबका पानी है, 
चुंकि उसकी निकासीका इंतजाम नहीं होता, इसलिए कानरा' 
हो जाता है। कभी कोप-सेनिटेशन अधूरा रहना ही नहीं चाहिए। मुझे 
कहना पड़ेगा कि यह चीज़ मेने श्रंग्रेजोंके पाससे सीखी। मुझे पता 
नहीं था कि कंप-सैनिटेशन कैसे चलाया जा सकता है। किस तरहसे 
हजारों-लाखों श्रादमी रहते हैं, उनको किस तरहसे काम दें कि 
जिससे वह सेमिटेशनका काम करें। और जो कुछ उनको काम 
करनेको दिया जाय वह करें। मिलिटरीवाले यहूं सब करते हैं। 
मिलठोंमें सारा शहर खड़ा हो जाता है। तम्बू, डेरे लग जाते हैं। 
कृपका पहला काम यह है कि पहली पार्टी जो पहुंच जाती हे, उसको 
पानी कहां है, यह देख लेना है। किस तरीकेसे पानी इस्तेमाल 
करें। दूसरी जो पार्टी है उसको द्वेंचें' खोदना है, जिससे पेशाब 
व पाखाना बाहर न जा सके। जाहिर है, ऐसा करे तो पीछे वहां 
कालरा नहीं हो सकता। डिसेन्‍्द्री' नहीं हो सकती ? वे आरामसे 
रह सकते हैं। बाकी चीजोंको में छोड़ देगा चाहता हूं। यहां तो अंधाधुंध 
पड़े हें। सब जैसे-तैसें पड़े हैं। केपको कोई साफ-सुथरा नहीं रखता। 

में किसका गृताह निकालूं। मुस्लिम शरणार्थी कैंपका जो कर्मांडर 
हैं वह मुस्लिम है । वह उनको वाह सकता है, उतकों रामझा सकता 
है कि उनको यह करना है। उनको सम्रभाकर काम लेना है। उनको 
कहा जाय कि तुम भ्रगर ऐसे रहोगे तो तुम मर जाओगे । तुम्हारे बच्चे 
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साफ-सूथरे नहीं रह सकते हैं, इससे बेहतर हैँ कि कैपकों साफ 
रखो। वहां हम सफाई सिखा दें तो बड़ा काम कर सकते हँ। हिंदूके 
कैप देखें तो वहां भी मैला पड़ा रहता है और कचड़ा पड़ा रहता हे । 
मगर कुछ फर्क तो है। नंगे पैर जाओ तो में तो वहां चल ही नहीं 
सकता । तालाबमें कुछ पानी ही नहीं था, सूखा पड़ा था। कहांसे पानी 
सभिकले उसका इंतजाम नहीं । आखिरमें जानवर तो मुसलमान भी 
नहीं है, और हिंदू भी नहीं । आज हम जानवर-जैसे बन गए हूँ। तो पुभको 
यह सब बड़ा बूरा लगा। पीछे मेरा खयाल दूसरी चीज़की तरफ 
चला गया। ऐसे तो हम हे, लेकिन ऐसे हम क्यों बसें? क्यों पाकि- 
स्तानसे डरके मारे हिंदू भागे, सिख भागे। ठीक है, हिंदूने यहां कूछ 
बूरा किया। मगर बहां तो नहीं किया। पश्चिमी पंजाबमें हिंदू क्या 
बुरा करेंगे, सिख क्या करेंगे ? उन्हें वहांसे क्‍यों भागना पड़े ? किसीते 
गूताह किया हँ ज्ञो उसको सजा करो । यह तो हकमतका काम है । इसी 
तरह में कहूंगा कि किसीको यहांसे भागता क्यों पड़ें ? भुसलसान 
है तो क्या मुसलमान होनेका गूनाह उसने किया हूँ ? मुसलमान हे तो 
भी हमारा है, हमारी हक्‌मतमें पड़ा है! उस मुसलमानकों भागना 
क्यों पड़े ? वे शरणार्थी हँ' तो खली बात है कि यह दिल्‍लीके लिए 
दर्मकी बात है । जो मुसलमान यहां पड़े हें वे बाहरसे नहीं आए हें। 
लेकिन वे करीब-करीब सब थहां दिल्‍लीके मोहल्लोंसें आए हैं। थोड़े 
बाहरसे आए होंगे। दिल्‍्लीमेंसे हमने उनको मारकर भगा दिया है। 
में झापको कहूँंगा, कल भी सून्ताया था कि यह हमारे लिए तो बड़े 
शर्मकी बात हे । पीछे मेरा विचार चुला कि हम दोनों पागल क्‍यों 
बनें। पाकिस्तानकी हकूमतकी यह कमजोरी है कि जो वहांके ग्रल्पमत 
हैँ उतको वहांसे भागना पड़ा। वे उनकी रक्षा न कर सके, पाकिस्तानकी 
हकूमत उनकी रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए उनको भागकर यहां आना 
पड़ा। पाकिस्तानकी हकूमतका फर्ज हैं कि उनकी मिन्नत करे कि भाई, 
आप कहां जाते है, क्यों जाते हैं ? आपको कोई हलाक करता हैँ तो हमको 
बताइए, हम उनको मारेंगे, जेलमें भेजेंगे, सजा करेंगे। लेकिन झ्रापको 
तो यहां रहना है। झ्राज तो वहां ऐसा बन गया है कि शरीफ झादभी 
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भी भाग रहे हें। लाहौर खाली हो गया है। जिस लाहौरको हिंदुओने 
बनाया, उस लाहौरमें जहां हिंदुओंके बड़े-बड़े महलातत मेंने देखे, 
इतनी तानीमकी जगहें देखीं । इतने कालेज और कहां हे ? में तो 
सबको पहिचाननेवाला 5हरा। श्राज वे कालेज वगैरा किसके कब्जे- 
में है! ? यह सब बहुत बूरा लगता है और म्‌ को शर्म झाती है कि पाकि- 
स्तानकी हकूमत ऐसे कैसे बन सकती हैँ। पीछे यहां देखता हूं तो 
भी मुझको णर्म आती हूँ कि हमारी हकूमत होते हुए और ऐस। शेर जैसा 
जवाहरलाल होते हुए ऐसे सरदारजी-जैंसे यहां होम मिनिस्टर" 
होते हुए, दिल्‍ली क्‍यों बिगड़े और उनकी हकूमत क्यों ने चले ? 
उत्तका हुक्म निकले कि एक बच्चेकों यहां रक्षित खड़ा रहना 
हूँ तो बच्चेंकों सूरक्षित रहना चाहिए। तब तो हमारी हकूमत चली । 
लेकित श्राज तो उनके पास मिलिटरी पड़ी हुई है, पुलिस पड़ी हुईं है, 
उसक मार्फत वे हांति करवा रहे हे । लेकिन आखिर हकमत है किसकी ? 
ञापकी हैँ । आपने बनाई हँ। वह जमाना चला गया जब श्रंग्रेज फौजसे 
राज्य करते थे। आज सच्ची हकमत श्राप ही हैं। भापने उनको बड़ा 
बनाया, श्राप उनको छोटा बना सकते हें । 

मान लो, कि यहां सब मुसलमान बिगड़े हें, सबके पास हथियार 
पड़े है, बारूद-गोला पड़ा है। उनके पास स्टैसगन पड़ी है, ब्रेनगन 
पड़ी है, मशीनगन पड़ी है। सब मारतेको तैयार है। लेकिव फिर भी 
आपको हक नहीं है कि श्राप उन्हें मारें। हर एक झ्रादमी हुकूमत बन 
जाता हूँ तो किसीकी हकूमत नहीं रहती। भ्रगर हर एक श्रादमी प्रपनी 
बताई हुई हकमतका हुकम' मानता हैं तो पीछे सब काम हों सकता 
है । नहीं तो दुनिया हँसेगी, भरे देखो, तुम्हारी दिल्‍ली । दूसरी योदपकी 
कोई ताकत रूसकी ताकत हो, फ्रांस हो, अंग्रेज़ हों, भश्रमरीका हो 
सब मिलकर हमको चिढ़ा सकते है, आप आजादी रखना कहां जानते हो, 
श्राप तो गुलाम बनना ही जानते हो । वैसा होना नहीं चाहिए। इसलिए 
में मुसलमानोंकों कहंंगा कि जितने हथियार उनके पास थहां पड़े हैं वह सब 
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हथियार उनको अपने-आप दें देना चाहिए। किसीके डरसे नहीं। लेकिन 
बे हिंदुस्तानके हैँ ओर हिंदुस्तानमें पड़े हें और भाई वनकर श्रगर यहां रहना 
चाहते है तो हियार दे दें। पीछे वे बतला दें कि हम तो वफादार हे 
हिंदुस्तानक हैं और हम कभी बेवफा नहीं हो सकते हैं; हिंदू क्‍या, 
मसलमान क्या, सब आपके हैं। मसलमानोंकों यह भी कहना है कि 
अगर परदिचमी पंजावमें, सरहदमें, बिलोचिस्तानमें, सिधमें मुसल- 
मान विगड़ते है और वहां हिंदू और सिख चैनसे और आरामसे नहीं 
रह पाते हे तो पीछे हमारे लिए यहां दुश्वारी हो जाती हैे। आखिरमे 
सव इन्सान हूँ, इन्सानियतको समभें। हम कहांतक समभाते रहें। इन्सान 
बिगड़ भी जाता है, भ्रच्छा भी होता है। प्रच्छे तरीकेसे रह सकता हैँ 
तो यहां श्रच्छे तरीकंसे रहें। कोई शख्स ऐसा विगड़ जाता है कि वह 
हेवान वत जाता है। तब में दिल्‍लीके हिंदुश्ओोंकी कहूंगा श्राप संबरदार 
रहें, बहादुर बनें, बुजदिल न बनें। मुसलमानोंके हथियारोंसे डरना 
बुज़दिलीका काम है। हमें क्‍या परवाह है कि मुसलमान कहीं हथि- 
यार लेकर बैठे हें। उनसे हथियार लेना हकूमतका काम है। मिलिटरीका 
काम हे उनके पाससे हथियार छीन ले। श्रगर वे शरीफ बनते हूँ, अगर 
वे हिंदुस्तान सच्चे हें और हिंदुओंके पास सब भाई-भाईकी तरह 
मिलकर रहना चाहते हें तो हथियार दे दें। और मुसलभान कहें 
कि हमले गलती की, हम ऐसा समझते थे कि हम दिल्‍ली सर कर 
लेंगे और सारे हिंदुस्तानकों पाकिस्तान बना लेंगे, लेकिन अब हम 
समझ गए हैं कि हिंदुस्तानकों पाकिस्तान बनाना है तो वह ऐसे नहीं 
हो सकता। हमारे पास पाकिस्तान तो है उससे हमें इतमीनान होना 
चाहिए। हम वहां हिंदुओंको बचा सकते हें। खूश रख सकते हें। 
तब तो यह होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भले होनेमें 
मुकाबला करने लगेंगे भौर भलमन्सीमें कौन ज्यादा खुदापरस्त है, 
इसमें मुकाबला करेंगे। मकक्‍्केकी तरफ देखें, या प्रबकी तरफ देखें, 
सच्चाई तो हम लोगोंके दिलमें पड़ी है, सफाई तो दिलसे होती 
चाहिए। हम एक-दूसरेका भलाईमें भूकाबला करें तो हम सब ऊंचे 
होकर काम कर सकते है। 
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में यहां श्राया हूं, तो मेंने आपको कह दिया है कि में तो यहां 
मरना चाहूंगा। अगर हम दीवाने बनते रहें और गुस्सेंमें श्रा जाएं 
और मूसलमानोंकों मारे तो वह काम तो मेरा नहीं हे। उसका गवाह 
में नहीं बनना चाहता हूं। मुसलमान मानें कि हिंदू सब गुनहगार 
हैं, सिख सब गूनहगार हैं और हिंदू और सिख कहें कि मुसलमान 
गनहगार है, तो दोनों गलती करते हैं। में तो सबको एक जानता 
हूं। मेरे नजदीक हिंदू हो, मुसलमान हो सब एक दर्जा रखते 
हैं। इसमें जो सच्चे हें वें ईद्वरकों मान्य हें। जो बरे हैं उनकी बृराई- 
की सजा श्राप क्‍या देनेवाले हे? वे अपने झाप सजा पानेवाले 
हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं हैँ। सारी दुनिया धर्मोंका यह मेंने 
निचोड़ निकाला है । इसलिए में कहूंगा कि मुसलमान कैसा भी बुरा 
करें; लेकिन आपको तो भलाई ही करनी हूँ । बुराईका बदला देना 
है सचमुच तो वह भलाईसे हो सकता है | ऐसा में कम-से-कम झापको 
करते देखना चाहता हूं। इतना हम करें तो हिंदुस्तानकी श्रपनी 
हकमतको अच्छा रख सकते हें। श्रगर नहीं तो हम सव गंवा देते हैं। 
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मौनवार, १५ सितम्वर १९४७ 
( लिखित संदेश ) 

शतमें जब मेने धीरे-धीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पातीकी' श्रावाज 
सुनी--जों और मौकॉपर जीवनकों खुश करनेवाली होती--तो 
मेरा मन दिल्‍लीकी खुली छावनियोंमें पड़े हुए हज़ारों निराभ्रितोंकी 
तरफ़ दौड़ गया। में चारों तरफ़्से अपनेको प्रातीसे बचानेवालें बरामदेमें 
भ्रारामससे सो रहा था। अगर इन्सान बेरहम बनकर अपने भाईपर 
जुल्म न करता तो ये हज़ारों मर्द, औरतें और मासूम बच्चे आज' 
बेझासरा भौर उनमेंसे बहुतसे भूखें न रहते । कुछ जगहोंमें ती वे 
धूटने-घुटते पानीमें ही होंगे। इसके सिव्रा उनके लिए कोई चारा चहीं। 
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क्या यह सब श्रनिवार्य हैं ? मेरे भीतरसे मजबूत आवाज़ शभ्राई--नहीं | 
क्या यह महीनेभरकी झाजादीका पहला फल है? इन पिछले २० 
घंटोंमें ये ही विचार मुझे लगातार सताते रहे हैं। मेरा मौन मेरे 
लिए बरदान वन गया है। उसने मुझे अपने दिलको टटोलनेकी 
प्रेरणा दी है। क्‍या दिल्‍लीक नागरिक पागल हो गए हें? क्‍या उनमें 
जरा-सी भी इन्सानियत बाकी नहीं रही हैँ ? क्‍या देशका' प्रेम और 
उसकी आज़ादी उन्हें बिलकूल अपील नहीं करती ? इसका पहला 
दोष हिंदुओं और सिखोंको देनेंके लिए मुझे माफ कर दिया जाय। 
क्या वे नफ़रतकी बाहकों रोकनें लायक इन्सान नहीं बन सकते ? में 
दिल्‍लीक म्‌सलमानोंसे जोर देकर यह कहुंगा कि वे सारा डर 
छोड़ दें, भगवानपर भरोसा करें और अपने सारे हथियार सरकारको 
सौंप दें । बयोंकि हितुओं और सिखोंको यह डर है कि मुसलमानोंके 
पास हथियार हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हिंदुओं झौर सिक्‍सोंके 
पास कोई हथियार नहीं हे। सवाल सिफफ़े डिग्रीका है। किसीके पास 
कम होंगे, किसीके पास ज़्यादा। या तो अल्पमतवालोंको न्याय करनेके 
लिए भगवानपर या उसके पैदा किए हुए इन्सानपर भरोसा रखना होगा, 
या जिन लोगोंपर वे विश्वास नहीं करते उनसे अपनी हिफाजत करनेके 
लिए उन्हें श्रपने बंदुक, पिस्तौल वग्रा हथियारोंपर भरोसा करना 
होगा । 

मेरी सलाह बिलकल निश्चित और भ्रचल हैँ । उसकी सचाई 
जाहिर है। आप अपनी सरकारपर यह भरोसा रखिए कि वह अन्याय 
करनेवालोंसे हर नागरिककी रक्षा करेगी, फिर उनके पास कितने ही 
ज्यादा और अ्रच्छे हथियार क्‍यों न' हों। आप अ्पती सरकारपर यह भी 
भरोसा रखिए कि वह अन्यायसे बेदखल किए गए अल्पमतर्क हर 
मेंबरके लिए हरजाना भांगेगी और वसूल करेगी। दोनों सरकारें 
सिर्फ एक ही बात नहीं कर सकतीं। वे गरे हुए जोगोंको जिला 
नहीं सकतीं। दिल्लीके लॉग अपनी करतूतोंसे पाकिस्तान सरकारसे 
स्थाय मांगनेका काम मुठ्किल बना देंगे । जो न्याग्र चाहते हैं, उन्हें 
न्याय करना भी होगा। उन्हें बेगुनाह और सच्चे होना चाहिए। हिंदू 
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और सिख सही क़दम उठाएं और उन मुसलमानोंसे लीट आनेकों कहें, 
जिन्हें श्पने धरोंसे निकाल दिया गया हे । 

अगर हिंदू और सिख हर तरहसे यह उचित कदम उठानेकी 
हिम्मत दिखा सकें, तो वे निराश्रितोंकी सगस्याकों एकदम अ्रासान-से- 
झ्ासान कर देंगे। तब पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया उनके दावॉको 
मंजूर करेगी। वे दिल्‍ली और हिंदुस्तानकों बदनामी और बरबादीसे 
बचा लेंगे। में तो लाखों हिंदुओं, सिखों शौर मुसलमानोंकी श्राबादीके 
फेरबदलक बारेमें सोच भी नहीं सकता। यह गलत चीज़ हे। पाकि- 
स्तानकी बूराईको हम हिंदुस्तानसे आावादीका फेरबदल न करनेका 
पक्‍का और सही इरादा करके ही मिटा सकते हें । मेरा खयाल हे कि में 
आखिरतक हिम्मतके साथ इस बातकी हिमायत करूंगा, फिर चाहे 
में प्रकेला ही इसे भाननेवाला क्यों ने होऊं। 


$ 60० $ 
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भाइयों और बहुनो, 

* कल शामको मेरे अ्रतुभवके बाद मेंने यह तय कर लिया है कि 
जबतक सभाका एक-एक आदमी प्रार्थना करनेके लिए राजी न हो, 
तबतक झाम प्रार्थना न कहूंगा। मेने कभी कोई चीज़ किसीपर जब- 
रन नहीं लादी। तब फिर प्रार्थना-जैसी ऊंची भ्राध्यात्मिक या रूहाती 
चीज़ तो में लाद ही कंसे सकता हूं ? प्रार्थना करने या न करनेका 
जवाब विलके भीतरसे मिलना चाहिए। इसमें मुझे खुश करतेका तो कोई 
सवाल ही नहीं उठ सकता | मेरी प्रार्थता-सभाएं सचम्‌च जन-प्रिय बच 
गई हैँ। मालूम होता है कि उनसे लाखों आ्रादभियोंकों फायदा पहुंचा 
है। लेकिन इस आपसी खिंचावके समय में उन लोगोंके गुस्सेको 
समभ सकता हूं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीबतें सही हे। मेरी प्रार्थना करने- 
की शर्ते यही है कि उसका जो भाग किसीकों एतराजके' लायक मालूम 
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हो, उसे छोड़नेकी मुझसे आशा न रखी जाय। या तो प्रार्थना जैसी 
है बैसी ही दिलसे स्वीकार की जाय या उसे नामंजूर कर दिया जाय। 
मेरे लिए क्रानकी आयत पढ़ना प्रार्थनाका ऐसा हिस्सा हे, जिसे छोड़ा 
नहीं जा सकता। 

में श्रापके गुस्से और उससे पैदा होनेवाले उतावलेपनकों समभनेके 
लिए तैयार हूं। लेकिन अगर श्राप अपनी आज़ादीके लायक बनना 
चाहते हैं, तो झापकों अपना गुस्सा दबाना होगा और न्याय पानेंकी 
भरसक कोशिश करनेके लिए अपनी सरकारपर विश्वास रखना 
होगा। में झ्रापके सामने अपना अहिसाका तरीका नहीं रख रहा हूं, 
हालां कि में उसे रखना बहुत पसंद करूंगा। लेकिन में जानता हूं कि 
आज मेरी भ्रहिसाकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मैंने आपको वह 
रास्ता भ्रपतानेकी बात सुभाई है, जिसे लोकशाही हकूमतवाले सारे 
देश अपनाते है। लोकशाहीमें हट झादमीको समाजी इच्छा यानी 
राजकी इच्छाके मुताबिक चलना होता है और उसीके मुताबिक अपनी 
इच्छाश्रोंकी हद बांधतनी होती है। स्टेट, लोकशाहीके द्वारा श्ौर लोक- 
शाहीके लिए राज चलाती है। अगर हर आदमी क़ानून अश्रपने 
हाथमें ले ले, तो स्टेंट नहीं रह जायगी। बह भ्रराजकता हो जायगी, 
यानी समाजी नियम या स्टेटकी हस्ती मिट जायगी। यहं श्राज़ादीको 
मिटा देनेका रास्ता है। इसलिए शआ्रापको अ्रपने गुस्सेपर काबू पाना 
चाहिए और राजको न्याय पानेका मौका देना चाहिए। मेरी 'रायमें 
अगर आप सरकारकों अपना काम करने देंगे, तो इसमें कोई शक 
नहीं कि हर हिंदू और सिख तिराश्चित शान और इच्ज्ञतके साथ 
श्रप्नें घरको लौट जायगा | में यह कबूल करता हूं कि आ्राप लोगोंकों 
पाकिस्तानमें बहुत कुछ सहना पड़ा हैँ, कई घर उजाड़ और बरबाद 
हो गए हैं, सैकड़ों-हजारों जानें गई है, लड़कियां भगाई गई हैँ, जबरन 
लोगोंका धर्म बदला गया है। लेकिन आप अपनेपर काबू रखें और 
अ्रपनी बुद्धिपर गुस्सेको हावी न' होने दें, तो लड़कियां लौटा दी जायंगी, 
जबरदस्तीक धर्म-परिवर्ततकों भूठ करार दिया जायगा, और आपको 
जमीन-जायदाव भी आझ्रापकों लौठा दी जायगी। लेकिन अ्रगर झाप 
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हांतिसे न्याय पानेके काममें दखल देंगे श्रीर अपना मामला बिगाड़ लेंगे 
तो- यह सब नहीं हो सकेगा। अगर श्राप यह झाशा करत॑ हों कि 
ग्रापके मुसलमान भाई-बहनोंको हिंदुस्तानसे निकाल देना चाहिए, 
तो झाप इन सब चीज़ोंके होनेकी आशा नहीं रख सकते। में तो 
ऐसी किसी बातकों बहुत भयानक समझता हूं। आप मुसलमानोंके 
साथ श्रन्याय करके न्याय नहीं पा सकते। इसके अलावा, अगर यह 
सच है कि पाकिस्तानमें अल्पमतवालों यानी हिंदुश्रों और सिखोंके साथ 
बहुत बूरा बरताव किया गया, तो यह भी सच है कि पूर्वी पंजावमें 
भी अल्पमतवालों यात्री मुसलमानोंके साथ बुरा बरताव किया गया 
हूँ । अपराधको सोनेकी तराजमें नहीं तोला जा सकता | दोनों तरफ़के 
अ्रपराधकोी मापनेका मेरे पास कोई सबूत नहीं हैँ। यह जान लेना 
सचमूच काफी होगा कि दोनों पार्टियां दोषी हैेँ। दोनों राज्योंके लिए 
ठीक-ठीक समझौता करनेका आम रास्ता यह है कि दोनों पार्टियां साफ 
दिलसे अपना पूरा-पूरा दोष स्वीकार करें और समझौता कर लें। झगर 
दोनोंमें कोई समझौता न हो सके, तो सामान्य तरीकेसे पंच-फैसलेका 
सहारा लें। इससे दूसरा जंगली रास्ता भर है लड़ाईका; मुझे तो लड़ाई- 
के विचारसे ही तफरत होती है। लेकिन झापसी समभौते या पंच-फैसले- 
के श्रभावमें लड़ाईकें सिवा कोई चारा नहीं रह जायगा। फिर भी 
इस बीच मुझे भ्राशा है कि लोग अपना पागलपन छोड़कर समभकदार 
बनेंगे और जिन मुसलमानोंने अपनी इच्छासे पाकिस्तान जानेका 
चुनाव नहीं किया है, उन्हें उनके पड़ोसी सुरक्षा या सलामतीसे 
पक्की विश्वासके साथ पझपने घरोंकों लौट आानेके लिए कहेंगे। यह 
काम फौजकी मददसे नहीं किया जा सकता। यह तो लोगोंके समझदार 
बननेसे ही हो सकता है । मेंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है कि 
में भाई-भाईकी लड़ाईमें हिदुस्तानकी बरबादीकों देखनेके लिए जिंदा 
नहीं रहना चाहता। में लगातार भगवानसे प्रार्थवा किया करता हूं कि 
हमारी इस पवित्र भर सुंदर धरतीपर इस तरहका कोई संकट झाए उसके 
पहले ही वह मु्े यहाँसे उठा ले। श्राप सब इस प्रार्थनामें मेरा साथ दें। 
में हिंदु और मुसलमान मजदूरोंकों एक साथ मिल-जुलकर काम 
२१ | 
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करनेके लिए धन्यवाद देता हूं। भ्रगर श्राप पूरे एकेसे काम करेंगे, तो 
देशके सामने एक उम्दा मिसाल रखेंगे। मजदूरोकों अगने बीच सांप्र- 
दायिकताको कोई जाह नहीं देनी चाहिए । क्‍या मेने यह नहीं कहा हैँ कि 
अगर आप अपनी ताकतको पहचान लें और समभदारीके साथ 
रचनात्गक कामोंमें उसे लगाएं, तो आप सच्चे मालिक और शासक 
बन जाएंगे और भ्रापकी रोजी देनेवाले आपके ट्ृस्टी और मुस्ीबतोंमें 
साथ देनेवाले दोस्त वन जाएंगे। यह सुखकी घड़ी तभी झ्राएगी, जब 
वे यह जान लेंगे कि सोने और चांदीकी पूंजीके बनिस्बत, जिसे मजदूर 


जमीनके भीतरसे निकालते हैं, मजदूर ही ज़्यादा सच्ची पूंजी हें। 
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भाइयों श्रौर बहनों, 

आज हम सब दीवाने बन गए हैं, मूरस बन गए हें, ऐसा नहीं 
हूँ कि सिख ही दीवाने बने, हिंदू ही या मुसलमान ही दीवाने बन 
गए हैं। मृफझसे कहा जाता है कि सारा झ्रारंभ तो मुसलमानोंने 
किया। वह्‌ ठीक है, में तो मानता हूं कि उन्होंने श्रारंभ किया, 
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह यांद करके में करूंगा वया? 
भ्राज क्या करना है, मुझको तो वह देखना है। हिंदुस्तानरूपी गजराज- 
को हो सके तो छुड़ाता चाहता हूं। मुभकों क्या करना चाहिए ? मुभको 
तो ईदवरका सहारा लेता चाहिए। मेरा पराक्रम कुछ कर सके 
तो मुझको खुशी है । पर मेरा शरीर तो थोड़ी हड्डी है, थोड़ी चर्बी । ऐसा 
भ्रादसी क्या कर सकता है ? किसको समझा सकता है? लेकिन ईदवर 
सब कुछ कर सकता है। तो में रात-दिन ईइवरकों पकड़ता हूं। हे भगवान, 
तू अब भा, गजराज डूब रहा है । हिंदुस्तात डब रहा है, उसे बचा। 

हिंदुस्तानमें सिवा हिंदुके कोई रहे ही नहीं, मुसलमान रहें तो गुलाम 
होकर रहें तो ऐसी बात तो नहीं है। भाप देखें तो जवाहरलाल क्या 
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कहता है। हम तो तंगीमें पड़े हें। दूसरे जो काम करने हैं उन्हें 
नहीं कर सकते | इसी एक काममें पड़े हैं। श्रगर मान लें कि सब 
मुसलमान गंदे है, पाकिस्तानमें सब बिगड़ गए हैं तो उससे हमको 
क्या ? पाकिस्तानमें सब गंदे हें तो क्या हुआ ? में तो झापको 
कहूंगा कि हम तो हिंदुस्तानकी समुंदर ही रखें जिससे सारी गंदगी बह 
जाय। हमारा यह काम नहीं हो सकता कि कोई गंदा करें तो हम भी 
गंदा करें। तो झ्राज में दरियागंज चला गया । मेरे पास मुसलमान 
भाई भी पाते हें। उनसे बातें करता हूं, मोहब्बत करता हूं और 
उनको कहता हूं कि आप क्यों डरते हेँ। श्राप तगड़े बन जाय॑। भ्राप 
क्यों घर-बार छोड़ते हें। आप जाकर बैठिए अपने घरमें। यहां वे 
तो शरारत नहीं कर सकते । इसलिए में चाहता हूं कि सब हिंदू भले 
हो जायं। सब सिख भले बनते जाय॑ | जो मुसलमान पड़े हें श्रौर 
जो पाकिस्तान' नहीं जाना चाहते हैँ उनसे सिख और हिंदू कहें कि 
श्राप अपने घरमसें जाकर वेैठो । यहां तो दुनियामें सबसे बड़ी 
मस्जिद, जुमा मस्जिद पड़ी हें। हम बहुतसे मुसलमानोंको मार डालें 
भौर जो बाकी बचें वे भयके मारे पाकिस्तान चलें जाय॑, तो फिर 
मस्जिदका क्‍या होगा? श्राप मस्जिदकों क्या पाकिस्तानमें भेजोंगे, 
या मस्जिदकों ढाह दोगे या मस्जिदका शिवालय बनाभोगे ? भान लो 
कि कोई हिंदू ऐसा गुमान भी करें कि शिवालय बनाएंगे, सिस्र ऐसा 
समभोे कि हम तो वहां गृरुद्वारा बनाएंगे। में तो कहूंगा' कि वह सिख- 
धर्म भौर हिंदू-धर्मको दफनानेकी कोशिश करनी है। इस तरह तो 
धर्मं बन नहीं सकता है। 

पाकिस्तानमें जानेवाले जो जाना चाहते हैं वें यहांसे चले जाय॑। 
मगर जो हिंदुओंके डरके मारे चले गए, पुराने किलेमें हें, हमायूंके 
मकबरेमें हैं, वे क्‍यों वहां रहें ? मेंते तो उनको कहा है कि जो भ्रपने घरोंमें 
है वे वहीं पड़े रहें और पीछे हिंदू मारें-पीढठें, काट डालें तो भी न हटें। 
में आपके पीछे कह जाऊंगा। मेरी जान है, वह जान में फिदा कर 
दृंगा। था तो करूंगा या मझूंगा। उत्तको कूछ हौसला आया और 
उन्होंने कहा कि हम यहीं मरेंगे, घर है वहांसे हटेंगे नहीं। मेरा खयाल 
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है कोई मुसलमान वहांसे हटेगा नहीं। अपने घरोंमें पड़े हैँ, सदियोंसे 
यहां हं। उनको भाज हम निकाल दें ? लेकिन वह नहीं हो सकता। 
जो यहांसे चले गए हें उनका क्‍या करें? मेने कहा कि उनको हम 
अभी नहीं लाएंगे। पुलिसके मार्फत, मिलिटरीक मार्फत थोड़े 
ही लाता है? जब हिंदू भौर सिख उन्हें कहें कि आप तो हमारे 
दोस्त हें आप आइए अपने घरमें, श्रापके लिए कोई मिलिटरी नहीं 
चाहिए, कोई पुलिस नहीं चाहिए, हम आपकी मिलिटरी हैं, पुलिस 
है, हम सब भाई-भाई होकर रहेंगे तब उन्हें लाबेंगे। हमने दिलल्‍्लीमें 
ऐसा कर बतलाया, तो में आपको कहता हूं कि पाकिस्ताममें 
हमारा रास्ता बिल्कूल साफ हो जायगा। श्र एक नया जीवन पैदा 
हो जायगा। पाकिस्तानमें जाकर में उनको नहीं छोड़'ग।। वहांके हिंदू 
और सिखोंके लिए जाकर मरूंगा। मुझे तो पअ्च्छा लगे कि में 
वहां मरूं। मुझे तो यहां भी मरना अच्छा लगे, श्रगर यहां जो में कहता 
हूं नहीं हो सकता है तो मुझे मरना है। मुझको भी गुस्सा झाता है, 
लेकिन इन्सान तो ऐसा होना 'चाहिए कि गुस्सेको पी जाय। मेंनें सुना 
कि काफ़ी श्रौरतें जो अ्रपनी शर्मको गंवाना नहीं चाहती थीं मर गई। 
काफ़ी म्दोने खुद अपनी झौरतोंको मार डाला । मुझे तो यह बड़ा अ्रच्छा 
लगता है। क्‍योंकि में समभता हूं कि वे हिंदुस्तानकों बुजदिल नहीं 
बनाते हैं। भ्राखिर मरना-जीना यह तो थोड़े दितोंका खेल है। गया 
तो गया, लेकिन बहादुरीसे शया। अपनी दार्म नहीं वेच डाली। यह 
नहीं था कि उनको जान प्यारी त थी; लेकिन उनको मुसलमान जब- 
देस्ती इस्लाममें लाएं और उनकी मिट्टी ख्वार करें, उससे बेहतर था 
बहादुरीसे मर जाना। शभौरतें मर गई, दो-चार नहीं, काफी औौरतें 
भरीं। यह सब सूनता हूं। मेरी तो श्रांख़ खुशीसे नाचना शुरू कर देती 
हूँ कि एसी बहादुर औरतें हिंदुस्तानमें पड़ी है। लेकिन जो लोग भागें 
हैँ थे लोग कहां जाय॑ं ? उनको वापस जाना है और शानके साथ । हम 
अपने यहां तो न्याय ही करें। भ्रपना वामन शुद्ध रफ्खें और अपने हाथ 
घुद्ध रखे, तब हम सारी दुनियाके सामने न्याय मांग सकते हें। मेने कह 
दिया है कि जो मुसलमान हथियार रखते हैं, उत मुसलमानोंकों हथि- 
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यार छोड़ देना चाहिए । परसों जैसा मेने कहा है, सब लोग हथियारोंको 
दे दें। मे समभता हूं कि उसमें कुछ देर लगेगी, लेकिन वात चल गई है 
हथियार तो छोड़ना ही है । हथियारसे बच नहीं सकते । 

दूसरी, मेरे पास बड़ी शिकायत आती है जो हमारे सिपाही लोग, 
मिलिटरीवाले हैं, हिंदू हैं, सिख भी हैं, उसमें क्रिस्टी भी पड़े हें, 
गोरखे पड़े है, वे सब रक्षक हैं पर भक्षक बन गए हें। यह कहांतक 
सच हैं और कहांतक भूठ है, में नहीं जानता हूं। लेकिन में अ्रपनी 
आवाज उने पुलिसवालोंतेक पहुंचाना चाहता हूँ कि आप शरीफ 
बनें। कहीं तो ऐसा सुना है कि वे खुद लूट लेते हैं। मुझको झाज 
सुनाया गया कि कनाट-्लेसमें कुछ हों गया और वहां जो सिपाही 
और पुलिसक लोग थे उन्होंने लूटला शूछः कर दिया। मुमकिन 
है कि वह सब गलत हो। लेकिन उसमें कुछ भी सच्चाई हो तो में सिपाही 
ओर मिलिटरीसे कहूंगा कि अ्रंग्रेजका जमाना चला गया । तब जो कुछ - 
करना चाहते थे वे कर सकते थे, लेकिन आज ' तो वे हिदुस्तानके सिपाही 
बन गए हैं, उन्हें मुसलमानका दुश्मन नहीं बनना है, उनको तो हुक्म 
मिले कि उसकी रक्षा करो तो वह करनी ही चाहिए। 
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भाईयो और बहनों, 

भुझे एक पर्चा मिला है। यह पहले सरबारक पास पहुँचा, 
पीछे मेरे पास। उसमें कहते हें, जबतक हम मुसलमानोंके बीच पढ़ें 
हैं, आारामसे रहनेवाले नहीं। पाकिस्तानसे हिंदुओ्ओंकोी भागना पड़ा। 
कूचा ताराचंदमें उनके चारों तरफ मुसलमान हें, उन्हें डर रहता है 
कि मुसलमान कूछ ग्रोलाबारी करें तो? वे कहते हैँ, भ्रच्छा होगा 
कि सब मुसलमान यहांसे चले जावें। काफ़ी तो चले गए हें, पर काफ़ी 
भ्रभी यहां पड़े है। मैंने भ्रापको सूनाया कि कल्न में गया था तो उससे उल्दी 
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बात में मुसलमानोंको कहकर आआाया। सो, जो लोग यहां पड़े हैं उनकी 
जानका सवाल नहीं उठता । जो चले गए हैं उनको भी में तो यही कह 
सकता हूं कि श्राप श्रा जायं। जबरदस्तीसे लानेकी बात नहीं। जब 
हम पंचायतका राज्य चलाते हें तो जबरदस्तीसे थोड़े ही चला सकते 
है । लोगोंकों समभाएं, लोगोंकों तालीम दें । ऐसे हम क्यों डरे ? जिन 
मुसलमानोंके साथ इतने वरसोंसे रहे हे वे ही मुसलमान भ्राज ऐसे 
बिगड़ गए हें कि उन्हें रखा नहीं जा सकता ? बिगड़ भी सकते हैं, 
में यह नहीं कह सकता कि वे नहीं बिगड़ सकते। लेकिन जो भ्रच्छे थे 
ये बिगड़े तो पीछे वे श्रच्छे भी हो सकते हें। हम अगर श्रच्छे होते है 
ओर भ्रच्छे होना ही काफी नहीं, बहादुर भी होना चाहिए और 
इसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तो हमारे संपर्कर्में जो बुरे आदमी 
श्रा जाते हैं वे भी भत्रे हो जाते हेँ। यह मेरा न्याय नहीं है, यह 
दुनियाका न्याय हैँ। में अपनी बात आपसे नहीं कहता हूं। तो मेने 
जो कल बताया था श्राज भी वही कहूंगा कि में बचपनसे ऐसा ही 
सीखा हूं। अ्रव में नया सबक नहीं ले सकृगा। भ्रौर मुझे श्रब जीना 
कितना हूँ ? मेंने कहा, आप मुझे यह सुनाते तो है, लेकिन उसे मे 
बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं । बर्दाइत नहीं करूंगा तो किसीको मारूंगा, 
ऐसा नहीं। में मर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। इत्तफाकसे मेरे हाथमें 
एक दूसरा पर्चा आ गया। वह भी रास्तेमें किसीने दिया। जो पर्चा रास्तेंमें 
मिले वह में मोटरमें पढ़ लेनेकी कोशिश करता हूं । उस पर्चेमें लिखते है, 
पश्चिमी पंजावर्मे इतता अत्याचार हो गया, श्रभी भी तुम क्‍यों नहीं 
समझते हो। उसके साथ एक और पर्चा है, जिसमें त नाम है न 
दस्तखत। उसमें लीगवालोंसे कुछ कहा है, गंदी बातें भरी है। वैसे 
लीगवाजे करें तो पीछे पाकिस्तानका क्या होगा और हिंदुस्तानका क्‍या 
होगा, उसका पता ही नहीं चल्न सकता । तो क्‍या हम भी गंदे बने ? 
यह मेरी तजरमें न्याय नहीं । 

वहाँ इ३-गिद में मुसलमान' रहते हे। कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओोंने 
वहीं रहवा पपश्चेद किया। म्‌ुसलमानोंके वे सेवक हे। कोई मार डाले 
तो भजे मार डाले, थे बहादुर हैं सो रहते हैं। मेरे पास चले झाए। 
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काफी मुसलमान पड़े हँ। उनका कहना है कि बहुत लोग घर छोड़ चुके 
है। लेकिन मेंने देखा, काफी मुसलमान तो भी वहां थे, हिंदू थोड़े ही 
थे। जितने हिंदू भाई वहां भागे हे उनको मेने सुनाया कि में तो 
बचपनसे एंसा ही सीखा हूं। पॉलिटिक्स'में दाखिल हुआ उससे 
पहलेसे मानता आया हूं कि मुसलमान, हिंदू सबको मिल-जुलकर 
रहना हैँ । ऐसे ही हिंदुस्तान बना है, ऐसे हिंदुस्तान रहना चाहिए। 
तो जो आदमी बारह बरसकी उमरसे वही काम करता आया है, तो 
आज उसकी जबानसे दूसरी चीज नहीं निकल सकती। मुझको तो यह 
पसंद होगा, कि कोई अभ्रपनी जगहसे हटो नहीं, वहीं मर जावे। यही 
में मुसलमानोंसे कहता हूं श्ौर यही हिंदुओंकोीं कहता हूं। 

हिंदू कहते हैँ मुसलमानोंके पास इतने हथियार पड़े हें, वे निकलें 
तो हम समभें, नहीं तो हम कौसे साने कि वे पीछे हमला न करेंगे। में 
कहूंगा कि उसमें हम व पढ़ें, वह हकूमतका काम है। किसीके पास 
परवाना नहीं है, लाइसेन्स नहीं हे तो. उसके पास हथियार नहीं रख 
सकते हैं, भले ही वे लोग अपनी रक्षाके लिए हथियार रखते हों। रखता 
है तो लाइसेल्स ले लो। लेकिन हथियारसे रक्षा क्या करती थीं, पांच 
मूसलमान' हूँ, पांच सौ हिंदू और सिख, उनका मुकाबला क्‍या? 
वे पड़े रहें । भल्रे ही हिंदू, सिख उन्हें काट डालें । जो पांच ऐसे कट 
जायंगे, बिना हथियार ईइवरका नाम लेते चले जाय॑गें, वे वड़े बहादुर 
है। वे कहते हैं, श्राप हमारे भाई हैं, मारना हे तो मार डालें। यही 
मेरी सलाह सबके लिए है। श्राज मेरे पास काफी हिंदू पाकिस्तानके 
भा गए और सबने अपना दुःख मुझको सुनाया। कई हँसकर सुनाते 
थे, कई बहनोंने रो दिया। मैंने उन्हें सनाया, श्रापकी मात सबको 
सूना देना चाहता हूं कि हम बृज्ञदिल न बनें। पाकिस्तानमें भूसल- 
भानोंने अत्याचार किया । इसलिए हम यहांके मुसलमानोंसे त डरें, त उत्तें 
बरावें। ऐसे ही मुसलमान पड़े है जो पाकिस्तानमें रह ही नहीं सकते । 

तो जो पर्चा मुझे मिल्रा है, उसमें लिखा है कि अरब तो पाकिस्तानमें 


* शजतीति । 
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कोई गेर-मुसलमान रहनेवाला नहीं है, तो पीछे हिदुस्तानमें मुसल- 
पान क्‍यों रहें? तो में कहता हूं कि एक आदमी श्राज गंदगी करता 
हैँ तो गंदी चीजकी हम नकल न करें। पाकिस्तानमें एक भी गैर- 
मुसलमान नहीं रहू सकता। वह पाकिस्तानक माने हो नहीं सकते 
है, और इस्लामक भी नहीं हँ। इस्लामकी सल्तनत फैली हुई है, 
कहीं ऐसा क/नून नहीं यना है कि वहां कोई गैरगूसलमान न रहे । गैर- 
मूसलमात थे श्र श्राराभसे रहते थे, सूखसे रहते थे, उनको पास 
पैसा भी रहता था। तो अब क्या नया इस्लाम हिदुस्तानमें दाखिल 
होनेवाजा है ? इस्लाम १३०० बरससे चल रहा हें, उसके पीछे 
इतनी तपइचर्या हुई, इतनी कर्बानियां हुई। पीछे कोई नया इस्लाम 
निकले तो वह सच्चा इस्लाम नहीं, जिसे सब मुसलमान श्रच्छा कह 
सकते हों। सोचो | इसका मतलब यह है कि सच्चा हिंदुस्तान वह नहीं 
हूँ जिसमें हिंदूक सिवा कोई रह न सकता हो, सच्ची क्रिद्चियनिटी* 
तो वह नहीं है जिसमें सिवा क्रिश्चियनके कोई रह ही नहीं सकता हो। 
वह धर्म नहीं है, अ्रधमं है। इस तरहसे दुतिया नहीं चली है, न 
चलती हूँ और न चलनेवाली हे | तो हम नया इतिहास लिखनेके 
प्रपंचम क्यों पड़ें? ऐसा करके हम हिंदुस्तानकों तबाह न करें भौर 
पाकिस्तानकों तबाह होने न दें। यहां श्राज साढ़े चार करोड़ मुसलमान 
हैं, वे सब वहां चले जाय॑ ? और पीछे जुमा मस्जिद है उसको भी ले 
जाय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको भी ले जाय॑, ,श्रौर तमाम मुस्लिम 
मक़बरेमें पड़े हे, वे सब पाकिस्तानमें चले जाय, पीछे जो गुरुद्वारे हें 
वहां वेस्ट' पंजाबमें हैं उन्हें ईस्ट पंजाबमें ले जाय॑ ? वहां जितने 
हिंदू रहते थे उनके मंदिर वहां पड़े है, वे पाकिस्तानमें रह नहीं सकते 
तो मंदिरोंकों यहां लाना चाहिए ? इसका मतलब यह होगा कि सबको 
तबाह होना है, अपना धर्म है उसको तबाह करना है। में तो इसका 
गवाह बचना ही नहीं चाहता हूं। उससे पहले ईश्वर मुझको उठा ले॥ 
श्रौर म॑' तो कहूंगा कि जो पीछे सब नौजवान पड़े हैं, वे करते-करते मरें॥ 





इसाइयत प्रथिणमी, | पूर्वी । 
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उनके रहते हुए हिंदुस्तान बेहाल न हो । यह में देखना नहीं चाहता हूं । 
देखना चाहता हूं तो यह कि खराबीकों साफ़ करनेमें हम सब मर जाए॑। 


6३ 
२० सितम्बर १६४७ 


भाइयों और बहनो, 

झ्ाप ईद्वरका भजन करें और उसीका भरोसा करें। यह 
सबकी समभमें नहीं भ्रात्ा। वे कहते हैं कि ईदवर कहां पड़ा है ? 
ईइवर रहे तो इतने 'ऋंभटमें हम वयों पड़े ? अगर मुसलमान जह 
मतमें' पड़ जाते हें तो वे कहें ईश्वर कहां है, भ्रत्लाह कहां है, खुदा 
ताहाँ है, कूरान शरीफ कहां है। बहुत लोग कहते है, लेकिन वे सब 
गलती करते है। खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, राम है, उसे 
याद करनेके लिए ऐसे मौके हैँ। वह हमको मदद देता ही है। 
वह हमें थोड़े पूछनेवाला है कि हम उसको पहिचानते हैं था नहीं।, 
वह हमारे हवाथोंमें नहीं आता, उसे आंखोंसे नहीं देख सकते है, कानोंसे 
नहीं सून' सकते है, इसलिए बे कहते हैं कि इंद्वियोंसे वाहर पड़ा है। 
ऐसी एक वह हस्ती है, दूसरे सब नास्ति हे) हम सब नास्ति हैं। 
हम कहें जब हम जिंदा रहते हैं तो वास्ति कैसे हो सकते हैं? आाज- 
तक तो में जिंदा रहा, लेकिन कलके लिए मुभोे कोई नहीं बता 
सकता कि रहूंगा या नहीं। ऐसे ही, कज-कल करके ७८ वर्ष 
निकाल दिए । और भी क्षायद दो-चार दिन निकाल दूं या वर्ष निकाल 
दूँ। लेकिन हम वया जानें, में कैसे कह सकता हूं कि कोई आदमी: 
अ्रभी जिंदा है तो वह एक मिनट बाद भी जिंदा रहेगा या नहीं। 
कोई नहीं कह सकता। इसलिए में कहता हूं कि हम तो नास्ति 
है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हमेशाके लिए नहीं रह सकते ॥ 


* मुसीबत । 
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“अस्ति ' वह तो एक ही हो सकता है। हस्ती दब्द अस्तिसे निकला है। 
प्रस्तिके माने, है आदि है, भ्रनादि है, भौर श्रायंदा रहेगा। ऐसा हमेशा 
रहनेवाला ग्रस्ति है, जिसने हमकों बनाया है और जो हमको बिगाड़ 
सकता है, यहांसे उठा सकता है| मेरे नजदीक तो वह बिगाड़ता नहीं, 
हमको बनाता ही है । इसलिए भ्रगर झाज हम मानें कि वह नहीं मिल 
सकता, भौर बिगड़ें तो वह मूखंता होगी। लेकिन' वह तो है और सब 
कुछ कर सकता हूँ। वह रहीम है श्र उसके लिए सब एक हे। वह 
किसीका बिगाड़ेगा नहीं, न किसीको मारेगा, न किसीको गाली 
देगा। वही उसका कानून है । 

मुसलमान भी मेरे पास झा जाते हैं। वे यहांकी बात सुनाते हैँ कि 
हम दिल्‍लीमें श्रभीतक रहे है लेकिन श्रव तो हम रह नहीं पा रहे और भाग 
रहे है । तो में उनको कहता हूँ कि जब तक में जिंदा पड़ा हूं तबतक 
आपको यहीं रहना चाहिए, खिलाफतके जमानेमें हिंद, मुसलमान, 
सिख सब साथ-साथ पड़े थे। में तो गुरुद्वारेमें गया हूं श्ौर मुसलमान 
भी मेरे साथ आए है। ननतकाता साहबका जो बड़ा किस्सा बन गया, उस 
वक्‍त मौलाना साहब थे, अ्रलीभाई थे शौर में था। सब ऐसा मानते 
थे कि सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वे तीनों एक हैं। जलियां- 
वाला थागमें क्‍या हुआ ? सब पुकार-पृकारकर और, चीख-चीखकर 
कहते थे कि यहां तो सबका खून मिल गया। क्योंकि उसमें सब थे। 
हिंदू थे, मुसलमान थे और सिख थे, सबका खून मिला | उस वक्त तो 
बड़े जोरसे कहते थे कि श्रब तो हमारा खून एक हो गया। उसको 
कौन जुदा कर सकता है ? तो आज फिर वह जुदा बस गया ) मूसल- 
मात कहता हैं कि सिख है बह तो हमारे साथ मिल नहीं सकता 
है। सिख कहते हें कि मुश्तलमानोंके साथ बया मिलना था। क्‍या 
* गुनाह किया है एक-दूसरेका, जो एक-दूसरेवो दुश्मन बन' गए । तो में 
तो है राव हो जाता हूं। में पड़ा हूं, जिंदा रहता हूं, तो म॑' तो तीनोंका 
खुन झाज भी एक है, वही मानकर । हो सकता है तो उसे सिद्ध 
करनेके लिए ।ऐसा चीखते-चीखतें, ईइ्वरके पास रोते-रीते। इन्सानके 
पास तो में रोता नहीं हूं, लेकिन ईव्वरकों पास तो रो सकता हूं, 
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उसकी मिन्नत कर सकता हूं; क्योंकि उसका तो गूलाम में हूं। 
सबको उसका गूलाम बनता चाहिए। पीछे किसी इन्सानकों किसीके 
गुलाम रहनेकी झ्रावश्यकता नहीं रहती। कहता हूं कि श्रगर में! ऐसा कर 
सकूं तो जिंदा रहना चाहता हूं, नही तो ईइवर मुझको यहांसे 
उठा ले । 

मेरा सिर शर्मस भूंक जाता हँ और में शर्मिंदा वन जाता हूं कि 
वही हिंदू, वही सिख, वही मुसलमात जो कलतक एक दूसरेको भाई- 
भाई कहते थे आज एक दूसरेके दुश्मन हो गए हैं। कोई तो समफ्के कि 
बह हमारे दुश्मन नहीं हो सकते | चार-पांच भाई आए, उन्होंने मुझे कहा 
कि यहां जो सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े हें वे ऐन मौकेपर 
बागी हो जायंगे। वे तो भ्राखिर भूसलमान हैं, पाकिस्तानमें भी मुसलमान 
हैं। मानो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लड़ाई हो गई या कूछ और 
ऐसा हो गया तो क्या वें पाकिस्तानकों खुफिया तौरसे मदद नहीं 
देंगे ? तो मेंने उनसे कहा कि माना कि कोई दें, मगर सब-फे-सब तो 
ऐसा कर नहीं सकते। में आपको कहना चाहता हूं कि साढ़े चार 
करोड़ मुसलमान ऐसे बन नहीं सकते हैं। मैंने उन भाइयोंको कहा कि 
अगर आप शरीफ रहें, हम शर्राफ रहें, जितने यहां अक्सरियतमें' हिंदू 
पड़े हैं, सिख पड़े हैं वे सब शरीफ बनें, वे श्रगर किसी मूसलमान्तकी 
दुश्मनी नहीं करते हैँ तो में ज़ोरोंसे कहूंगा कि साढ़े चार करोड़ मुसल- 
मानोंमेंसे एक भी बेवफ़ा नहीं बन सकता है । हमको बहादुर बनना 
'चाहिए। अवसरियतमें होते हुए हम बृज़दिल न' बनें। साढ़े चार करोड़ 
मृसलमान हिंदुस्तानमें हैँ मगर सब तो ४० करोड़ हें। वे ऐसे बुजदिल बनें 
कि साढ़े चार करोड़ मृसलमानोंसे डरे ? में कहता हूं कि साढ़े चार 
करोड़ श्रगर हिंदुस्तानके बेवफा बनते है तो वे इस्लामसे बेवफाईका 
काम करेंगे और इस्लामकों खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम भी ऐसे ही 
बनें, बुज़दिल बनें, दग़ाबाज़ बनें और उनका भरोसा बिल्कूल न करें 
और यहां एक भी मुसलमानकों न रहने दें तो मैं प्रापको कहता हूं कि 
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हिंदुस्तानमें हिंदू अकेला तो कुछ खा नहीं सकेगा। उन्तका रोटी 
खाना पीछे जहर-सा हो जायगा । 

हिदुस्तानके बाहर कोई भी मुसलमान या दूसरी सल्ततत हो, या 
तो पाकिस्तानमें जो मुसलमान' हें वे हिंदुस्तानपर हमला करते हैं तो 
में आपको कहता हूं कि साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहां पड़े हें 
उनको हिदुस्तानकी वफ़ादारी करनी हैं। श्रगर नहीं करते है तो उनको 
शूट करो, यह तो कानूनमें पड़ा हे। मेरा कानून तो दूसरा है, जो 
मेने बतला दिया। लेकिन उसको कौन मानेगा? लेकिन जो दुनियाका 
कानून बना है, उसमें तो जो ट्रेटर' होता है, फ़िफ्थ कॉलमिस्ट' होता 
है---जिस पुल्कमें रहता है श्रगर उस मुल्ककों डबोनेका काम करता 
है, तो वह ट्रेटर' है, वह बेवफ़ा है। उसके लिए एक ही सज़ा है कि 
उसको मार डालो | में कहता हैं कि शराखिर इतनी बड़ी सल्तनत पड़ी 
है, साढ़े चार करोड़ मुसलमान सब-के-सब तो बेवफा हो नहीं सकते। 
साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंको किसने देखा है ? वे तो ७ लाख 
देहातोंमें पड़े रहते हैं, थोड़े शहरोंमें पड़े हैं। यू० पी० में पड़े है, बिहारमें 
पड़े हैं, सब देहातोंमें फैले हुए हैँ। में तो देहातोंमें रहा हूं श्रौर उन 
सबको जानता हूं। वे कभी बेवफा नहीं हो सकते हें। सेवाग्राममें भी 
मुतलमान पड़े हैं। वे सेवाग्रासममें काम करते हैं। वे सेवाग्रामके लिए 
वफादार रहेंगे, उसके लिए मर जाय॑गे । वे क्या जानें कि दूसरी जगह 
मुसलमान क्या करते हैं । वे तो सेवाग्राममें रहते हैं, वे सेवाग्रामके 
श्राथमकी रक्षा करते हैं और सबको भाई-भाई समझकर रहते हैं। कोई 
कहें कि सारे-के-सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहांके रहवेवाले हैं 
बेवफा हो सकते हैं, तो वह नहीं होनेवाला। और बेवफासे हम क्‍यों डरें ? 
में तो नहीं डरता हूं। भ्रगर वे हिंदुस्तानमें पड़े हे' और बेवफाई करतें 
हैं तो में कहँगा कि उनकी मरना हे और इस्लामकों मार डालता है। 

सच्चे काफिर तो वे हे जो हमारी रोटी खाएं, हमारे यहां नौकर 
बनें, लेकिन काम हमारे दुश्मन बनकर करें और हमारा गला कांदें। 





'वैश्रोही ' पंचसांगी । 
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ऐसे हिंदू भी वने हैं, सिख भी बने हैँ, मुसलमान भी बने हेँं। दुनियामें 
हुर किस्मके लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा समभना कि साढ़े चार 
करोड़ मूसलमान जो यहां पड़े हैं इस तरहसे दग्राबाज़ बनेंगे हमारी 
ब॒जदिली है, और इससे यह पता चलता हैँ कि हम सच्चे हिंदू नहीं हें 
हम सच्चे सिख नहीं है । हमारी शराफत, जितने भ्रफसर पड़े हें 
उनकी दराफ़त, हिंदू हैं, सिख हैं उत सबकी शराफंत और बहा- 
दुरी इसीमें पड़ी हैँ कि कहें कि तुमको जाना ही नहीं चाहिए। उनकी 
मिन्नत करना चाहिए कि आपको कोई छू नहीं सकता। छोड़िए, 
हमने काफी ब्‌ूरा काम किया है, पर आगे नहीं करनेवाले । क्‍यों जाते हो, 
पाविस्तान पहुंचोगे तो वहां क्या होगा और वहां जाकर क्या करोगे, 
उसका क्या पता हे ? यहां तो तुम्हारा घर पड़ा है, सब कूछ है । ऐसी मोह- 
ब्वतसे हम उनको रकक्‍्खें तो सरहदी सूबंमें, डेराइस्माइल खां वहांके जो 
भुसलमान प्रक्रीदी लोग हैं वे भी हमारे लोगोंको कहेंगे कि आपको 
भागना नहीं हैं । यह शराफतका असर है। श्रगर हम दिल्लीमें शांति 
कायम रक्‍खें, डरके मारे नहीं था गांधी कहता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन 
अगर सच्चे दिलसे श्राप इस तरह चलें तो में आपको कौल दे सकता हूं 
कि कोई मुसलमान श्रापको ईज़ा' नहीं कर सकता है, और श्रगर करेगा 
तो ईश्वर तो पड़ा हैँ। वहू सर्वशक्तिमान हैँ, सबकी पृछनेवाला' हैं, 
वह हमारी रक्षा करेगा, इसमें मेरे दिलमें कोई शंका नहीं हे । 


£ € हे ; 
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भाईयों और बहनो, 
जिस तरहसे झाज हिंदू, सिख श्र मुसलमान रह रहे हैं इस 
तरीकेसे नहीं रह सकते हैं। मुझको यह बड़ा बुरा लगता है और एक 
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इन्सान जितनी कोशिश वार सकता है उतनी में इस चीज़कों हटानेकी 
करूंगा। भ्रापको में कह दूं कि मुझको दिलमें खुशी नहीं हों सकती 
हैँ कि में जिंदा रहूं और जो में चाहता हूं वह न कर सकूं। ईश्वर मेरे 
पाससे वह काम लेता है, तब तो भल्रा है, अ्रच्छा है, लेकिन श्रगर 
ऐसा नहीं होता तो में समझता हूं कि मेरा काम ख़त्म हो गया। में 
कोई आत्महत्या करके मरना चाहता हूं ऐसा नहीं। यह सही है कि 
जो अपने जीवनकों दूसरोंकी ही सेवार्में काटना चाहते हें उनके लिए 
दूसरी परीक्षा नहीं हो सकती है। जो वे करते हैं उसमेंसे कुछ भी 
फल नहीं तिकले उसके लिए वे हँरान न' हों। लेकिन जब्ब फल नहीं 
मिलता हैँ तो जिस तरहसे एक वक्ष, जिसमें फल नहीं झाते और वह 
सूख जाता है, उसी तरहसे मनुष्य भी एक वृक्ष-जैसा है, उसको सूख 
जाना चाहिए, और वह सूख जाता है, यह सृष्टिका नियम है। हिंदू- 
धर्मके मृताबिक ग्रात्मा तो शभ्रमर हैं; वह मरती नहीं, एक शरीर जो 
निकम्मा हो गया हैं श्रौर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसको तो खत्म 
होना चाहिए। उसकी जगह नया भ्रा जाता हैं। परंतु आत्मा भ्रमर होती 
है और सेवार्क द्वारा भ्रपनी मुक्तिके लिए नए-नए चोले धारण करती है। 

तो झाज में चला गया जहां एक झोर बहुतसे हिंदू और दूसरी 
ओर वहुतसे मुसलमान एक साथ पड़े थे। उन्होंने कहा--भहात्मा 
गांधी जिंदाबाद! | उसके क्‍या मानी ? हिंदू भी वेसे कहें, वहु भी क्‍या 
भानी रखता है, श्रगर दोनोंके दिल शभ्रलग-अलग हें झौर वे एंक- 
दूसरके साथ शांतिसे नहीं रह सकते। तो सुभको वहू जयघोष 
कठोर-सा लगा। मेंनें उन मुसलभानोंसे कहा कि श्राप लोगोंकों घबराहुट 
क्या करनी थी? शप्राखिरमें मरना हूँ तो मर जाय॑ंगे। मरेंगे अपने 
भादयोंके हाथसे, दूसरेके हाथसे मरनतेवाले नहीं हें। श्राप उनपर 
रोष भी न' करें, उनको मारतनेकी चेष्ठा भी न करें; खूद सर जाय॑, 
लेकिन वहांसे आप डरके मारे न भागें और न वहांसे हटें। में तो 
उसपर कायम हूं। लेकिन एक बात मेंने यहां सुनी कि वह महात्मा 
कैसा बुरा आदमी है ? वहू ऐसा कर 'रहा हैँ कि हमने जिन भूसल- 
मातोंकोी उनके घरोंमेंसे हटा विया, उतको उन्हीं घरोंमें फिर वापिस 
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लाना चाहता है। वात सच्ची है, में उत्को वापिस लाता चाहता हुं, 
लेकिन किस तरहसे लाना चाहता हूं ? मेने तो उनको कहा, और 
क्राज भी उनको कहकर झाया हूं कि जो डरसे भागे है उन्हें वापिस 
लाना चाहता हूं। जो खुशीसे अपने आप पाकिस्तान जाना चाहते हें, 
उनको तो जानेनें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन डरके मारे, 
दु,खके मारे और हकमत आपकी रक्षा नहीं कर सकती है, हिंदू, 
सिख, तो रक्षा करते ही नहीं है, ऐसा समभकर श्राप जाना चाहते 
हैं तो मुझको बड़ा बुःख होगा। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते 
है' और यहीं रहना चाहते हैं भें कहंंगा उनको कि तुम्हें यहांसे नहीं 
जाना हैँ। मेने उनकों कहां कि जो लोग वाहर चले गए हूँ वे तो तभी 
भा सकते हू, भर तब ही आना चाहिए जब यहूांके हिंदू भौर सिख 
खुशीसे कह कि श्राप झआइए। पुलिस और मिलिटरी--उनके जरिएसे 
उन्हें लाना मृभको तो श्रच्छा भी नहीं लगता। में तो कहता हूं कि मह 
सब छोड़ दें। पुलिस' नहीं चाहिए, मिलिटरी नहीं चाहिए। जो कुछ 
हमें करना है, हम कर लेंगे। मरना हैँ तो मर जायंगे। श्रगर कोई 
किसीको मारता नहीं है तो वह मरता नहीं है । लेकित अगर एक 
मारता हूँ, दीवाना बन गया है तो उसके सामने सें क्यों दीवाना बन? 
में तो उसके हाथसे मर जाऊं, बहू तो मुझे बड़ा प्रिय लगेगा। वह मुझे 
काट दे, वह श्रच्छा लगेगा। में हकंमतकी तरफसे कह नहीं सकता 
हूँ । मेरे हाथमें हकूमत है नहीं । में जैसा बना हूं, वह तो भाप जानते 
है। एक झभादमी पागल बनता है और वह बुरा करता हूँ, तो में वैसा 
नहीं कर सकता | पीछे वह भी मुझसे भलाई सीख लेता है। चालीस 
करोड़ हिंदू-मूसलमान पड़े हें, उसमेंसे पाकिस्तानमें थोड़े करोड़ चले 
गए, लेकित तब भी साढ़े चार करोड़ मुसलमान तो थहीं हिदुस्तानमें 
पड़े हैं, बाकी तो सब-क-सब हिंदू ही हैं। थोड़े पारसी, थोड़े क्रिष्टी, 
थोड़े यहूदी भी पड़े हैं, उसकी तो गिनती नहीं हो सकती है। तो वे झापसमें 
लड़कर मर जाय॑ तो भले मर जाय॑, लेकिन पुलिस-मिलिटरीकी मार- 
फत जिंदा रहना वह जिंदगी नहीं । दोनों लड़तें हें तो हकूमत क्‍्या' करें 
हकमत कह्टे कि हम तो इस तरहसे रह सकते हें, वहीं तो हम हकूमत 
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छोड़ देते है। पीछे जो ऐसा मानते हों कि हिंदुस्तानमें तो हिंदू ही 
रहें, क्योंकि पाकिस्तानमें मुसलमान ही रहते हैं, तो वे हकमत बचादें। 
इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तानमें वें निकम्मे बन जाते हैं 
दीवाना बन जाते हैं, ऐसे ही हम भी यहां दीवाना बनें ? हम चाहें तो 
ऐसा कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको में गाली देता हूं तो 
बह मुभाको दो गाली दे, वह ठीक है। वह गाली देता है, उसे सहन कर 
लिया, तो वह कहांतक गाली देगा ? मारता है, वह भी में सहन कर 
लेता हूं, में उसको गृक्‍्केके सामने मुक्का नहीं देता हूं । तब पीछे क्या होता 
है, आपने देखा है ? मेंने तो देखा है कि कोई झआदसी ऐसा ह॒वामें मुक्का 
मारता है तो उत्तके हाथ टूट जाते हूँ । जो बाक्सिग' करता है, वह भी रईका 
भीटा तना गद्दा-सा होता है, उसपर मृषबका चलाता है, तब तो उसको 
क्‌छ लज्ज़त आती है। लेकिन' श्रगर बाक्सर' कोई चीज़ सामने नहीं 
रखता है तो वह निकम्मा बन' जाता हैं और कुछ नहीं कर सकता 
है। मेने तो ञ्रापको सनातन सत्य बतला दिया। में उसपर श्रकेला 
कायम हूं। लोग तो झ्राज उसपर नहीं चल रहें है। में श्राखिरतक 
उस झत्य पथपर पड़ा रह सकूंगा कि नहीं, यह तो ईइवबर ही जानता 
हैँ। में तो आज सीधी बात करता हूं कि जो बाहर चले गए है, उनको 
बाहर रहने दें। लेकिन बाहर रहते हैं, पीछे उनको खाना-पानी तो देना 
है। चूंकि वे बाहर चले गए हैं, उनको भूखों रहने दें और उनको 
कहें कि तुम पाकिस्तान भाग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करके 
हम लड़ाईका सामान तैयार करते हूँ। कांग्रेस हकूमत, अभ्रगर वह हक्‌- 
मत क्चचमृच देशकी सेवा करनेके लिए है, पैसोंके लिए नहीं है, सत्ताके 
लिए नहीं है, लेकिन सबकी ख्तिदमत करनेके लिए है--एक कौमकी 
नहीं, दो क़ौसकी नहीं, सबकी है! अगर वे ख़िदमत करते है और लोग 
विगड़ते हें और उन्हें खिदमत करने नहीं देते तो उन्हें हट' जाना है। 
पीछे जो ज्ञायक हैं, जो हिंदुस्तानमें हिंदुश्“ोंकी ही रखना चाहते हें, 
वे उनकी जगह लें, हकूमतमें। वह हिंदूधर्मको डुबोनेवाली चीज़ होगी, 


' भुक्के बाजी. सुक्के बाद । 
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हिंदुस्तानकी भी डुबोनेवाली चीज़ होगी। पाकिस्तानकों हम छोड़ 
दें, वह जो कुछ भी चाहें करें। हम तो हिंदुस्तानकों ही देखें। उसका 
नतीजा यह श्रा जाता है कि सारी दुनिया हमारी तारीफ करेगी, 
हमारे साथ होगी । नहीं तो दुनिया जो अ्रवतक भारतकी श्रोर देखती 
आई है, अब उसकी ओर देखना बंद कर देगी। वे मानते थे कि 
हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क हैँ, उसमें अ्रच्छे श्रादमी रहते हैं, वे बुरे होने- 
वाले नहीं, यह विदवास ख़त्म हो जायगा। श्रापको इस' तरहसे करना 
हूँ तो कर सकते हैं। लेकिन जबतक मेरे सांस-में-सांस है तबतक में 
सबको सावधान करता ही रहूंगा भौर सबको कहता रहूंगा कि अगर इस 
तरहसे करोगे तो इसमेंसे कोई भलाई निकलनेवाली नहीं है। 


$ हमे $ 


मौनवार, २९ सितम्बर १६४७ 
( लिखित संदेश ) 

एक सभ्य समाजमें मूल अ्रधिकारोंपर भ्रमल करनेके लिए 
बंदुकोंस रक्षाकी भ्रावर्यकता तहीं होती चाहिए, यह सबको मान 
लेना चाहिए। कांग्रेसके वाषिक श्रधिवेशनोंमें प्रदर्शनीकी भूमिपर 
अन्य धर्मों, सम्प्रदायों भौर राजनैतिक संस्थाग्नोंकी बेठकें होती 
देखकर मुझे भ्रत्यंत हर होता था। वहां बिना पुलिसकी सहायताके 
विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते थे। झ्ब लोग इस रास्तेसे हुद 
गए हें और जनतामें इस रास्तेको अच्छी निगाहसे भी नहीं देखा जाता । 
अ्रव वह अनुकूल वातावरण और बरदाइतकी भावना कहां चली गई? 
क्या यह इसलिए हुआ कि हमने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है ? 
क्या हम स्वतंत्रताका दुरपयोग करके उसकी श्राजमाइश कर रहे हैं ? 
आशा रखें कि यह मनोवृत्ति अधिक दिन नहीं रहेगी। भ्गर रही तो 
वह हिंदुस्तानफे लिए भत्यंत दुःखद बात होगी । हसारे टीकाकारोंके लिए, 
जो बहुत हैं, हम यह कहनेका मौफा न दें कि हम स्वतंत्रताके लायक 

श्र 
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नहीं थे। इन श्रालोचकोंक लिए मेरे दिलमें कई उत्तर खड़े होते हैं। 
लेकिन इनसे कुछ संतोष नहीं होता। भारतवर्षके करोड़ोंके जन- 
समुदायसे प्रेम करनेबालेके नाते मेरे स्वाभिमानको हानि पहुंचती हे 
कि हमारी सहनशक्तिका दीवाला निकला । हम आशा करते हे कि 
हमारी क्रौमी जिदगीका यह एक गृज्रता हुआ नजारा है। मुझसे फिर 
यह न कही जाय, जैसा कि कहा जाता हे कि यह सब मुस्लिम लींगके 
बरे कार्मोंका परिणाम है। इसको हम सत्य मान लें तो वया हमारी 
सहनशीलता इतनी कमजोर हो गई है कि वह मामूलीसे बोभके सामने 
घटने टेक दे ? शिष्टाचार भौर सहनशक्ति तो इस तरहकी होनी चाहिए 
कि हमारी संस्कृति भ्रपना स्वयं परिचय दे। यदि भारतवर्ष सफल न हुआ्ा 
तो एशिया मरता है । ठीक ही तो कहा गया है कि हिंदूने श्रन्य संस्क्ृतियों 
झौर सभ्यताझ्ोंकी ढाला है। ईश्वर करे कि हिंद पंसारमें उन सब देश्षों- 
का--चाहे वे एशियाके हों था शअ्रफ़ीकाके--आणा-स्थल बना रहें । 
झ्रब में बिना लाइसेंसके श्रौर छुपे हुए हथियारोंके भयकी बातपर 
झाता हूं। इसमें संदेह नहीं कि कुछका तो पता चल गया है। कुछ 
झपनी इंच्छासे मुझे दिए जा रहे हें। ऐसे सब हथियारोंकों निकाल 
देना चाहिएं। जितना कुछ मुझे मालूम है उससे दिल्लीमेंसे अ्रभी भी 
बहुत कमर निकल पाए हेँ। मगर इन हथियारोंते हम डरें क्यों ? 
अंग्रेज़ी राज्यमें भी कुछ छूपे हुए हथियार रहते थे। उस रामय इनकी 
कोई चिता नहीं करता था। जब तुमको विश्वास हो जाय कि छास्त्रके 
गुदाम किसी जगह छिपे हुए हें तो उन सबकी जरूर खबर दो। ऐसा 
न हो कि शोर तो ज्यादा हो और निकले कुछ भी नहीं। स्वतंत्र होनेपर 
हम एक कानून अंग्रेजोंके लिए और दूसरा अपने लिए लागू न करें। 
कूत्तेको भारतेका कारण बतानेके लिए उसको बुरा ताम न दें। इतता 
सब करने भ्रौर कहनेके पव्चातू्‌ अंतमें साठ वर्षके परिश्रमसे पाई 
हुई स्वतंत्रताके लायक होनेके लिए कैसी ही कठिनाइयां क्‍यों न हों, 
हमको बीरतासे उनका मुकाबला करता चाहिए। यदि हम उतस्तका 
सामना सफाईसे करें तो हम ज्यादा योग्य बन' सकते हैें। ऐसा स्रमझकर 
कि मुसलमान अक्सरियतसे बेवफा बनेंगे उतको मार डालें या जला- 
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वतन करें तो हमसे ज्यादा बृज़्दिल कौन ? 

अविलियतके लिए सम्मान रखता अ्रव्सरियतका भूषण है। उसका 
तिरस्कार करनेसे अ्क्सरियतपर दुनिया हंँसेगी । भ्रपनेमें विश्वास, और 
जिसको दुश्मत मानें उसका उद्धार करनेमें हमारी रक्षा होती है । इस्ती- 
लिए में ज्ोरोंसे कहता हूं कि हिंदू, सिख और मुस्लिम जो देहलीमें 
हे वे दोस्ताना तौरसे एक-दूसरेसे मिलें और सारे मुल्कको वैसा करनेके 
लिए कहें। श्राप दुनियाके लिए नमूना बने। दूसरे हिस्सेमें हमारे लोग 
क्या करते हैं सो देहली भूल जाय। तब ही देहलीको इस जहरीले 
वायुमंडलको दुर करनेका गौरव हासिल हो सकता है। श्रगर वैरका 
बदला लेना मुनासिब हो तो वह हकूमत हीके जरिए हो सकता है, 
हर एक श्रादमीके ज़रिए हरगिज्ञ नहीं । 


£ 6६ ६ 
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भाइयो भौर बहतो, 

प्रार्थना कोई मामूली चीज़ नहीं है। वह बड़ी बुलंद चीज़ हूँ। 
जीवनभरमें हम सब तरहकी बात करते हैं, २४ घंटेमें काफी बातें 
करते हैं; गुनाह करते हैं, पैसेके लिए मारे-मारे फिरते हैं, 
तो कम-सें-कम प्रार्थना तो कर लें। समाजमें अ्रगर प्रार्भना करें तो 
वह बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ४० करोड़ आदमी ऐस। मानकर 
कि ईदवर एक है अपनी भाषामें प्रार्थना करें तो वहू एक बहुत बुलंद 
बात हो जाती है। और पीछे उनमें कूरान शरीफक्ी कोई भझायत आए 
तो उससे भी न घबरावें। जो भाई ऐसा! कहते हैं कि कुरानसे कुछ 
भी प्रार्थनामें न पढ़ा जाय, वे तो गृस्सेमें ऐसा कहते हैं। मुसलमान चूंकि 
हिंदुओंकीं तंग करते हैं, सिखोंकों तंग करते हैं, उनकों मारते हूँ, 
इसलिए क्या हम क्रानपर गुस्सा करें? सुसलमामोंने जो कुछ किया 
बह अच्छा नहीं किया, लेकित कुरान दारीफतें क्या बुराई की ? भग- 


३४० प्रार्थना-प्रव्चन 


वानका एक भक्त पाप करता है तो इसलिए हम क्या भगवानका 
नाम नहीं लेंगे ? भगवान तो एक ही है। जो भगवातके भक्त हें वे 
ऐसा कहेंगे कि हिंदुओंनें भी बुरा किया है तो क्‍या गीता बुरी हे ? 
सिखोंने अगर बुरा किया तो क्‍या हम गुरु-ग्रंथसाहब न' पढ़ें ? 
गूरु-प्ंथने क्या गृुताह किया ? सिख बिगड़ें, हिंदू बिगड़ें, मुसलमान 
विगड़ें, पारसी बिगड़ें उससे क्‍या हुम्रा ? उनके जो धर्म हैं शोर 
ध्नके पीछे जो तपरचर्या हो गई है वह तो कायम' ही रहेंगी। 

मेरे पास रावलपिडोसे जो भाई आज भ्रा गए वे तो तगड़े थे, 
सहादुर थे और बड़ी तिजारत करनेवाले थे। रावलर्पिडी बनाई थी तो 
हिंदुओंने और सिखोंने, लाहौर भी उन्हीं लोगोंने बनाया। पाकिस्तान 
सारे-का-सारा मुसलमानोंने थोड़े ही बनाया है, तो पाकिस्तान जो 
है, उसके बनातेमें सबने हिस्सा लिया, किसी एक कौमने नहीं । 
हिंदुस्तानकों कहें कि यहां हिदुप्रोंदी संख्या ज्यादा है इसलिए इसको 
हिंदुओंने ही बनाया है तो यह बात ठीक नहीं। उसको हिंदुओंने, 
मुसलमानोंने और सिखोंने बनाया; पारसियोंने बनाया, ईसाइयोंने 
बनाया। जैसा आज हिंदुस्तान बना है उसके बनानेमें सबने हिस्सा 
लिया है। मैने लो उस भाईसे कहा, आप ज्ञांत रहें और झासिरमें तो 
ईश्वर पड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर नहीं। उसका भजन 
करो और उसका नाम लो, सब श्रक्छा हो जायगा। उन्होंने कहा, वहाँ 
पाकिस्तानमें जो पड़े हें उतका क्या करें? मैनें उनको कहा, भ्राप यहां 
ग्राए क्‍यों, वहां मर क्‍यों नहीं गए ? में तो इसी चीज़पर कायम हूं 
कि हमपर जुल्म हो तो भी हम जहां पड़े हें वहींपर पड़े रहें, मर जाये। 
लोग मार डालें तो मर जायं। मगर ईश्वरका नाम लेते हुए बहा- 
दूरीसे मरे। यही मेंने लड़कियोंको सिखाया है। मरनेका इल्म तो हासिल 
कर लें और ईदवरका ताम लेती रहें। कोई इन्सान है, बुरा आदमी है, 
उसकी नज़र बंद हो जाती है, वह हिंदू हो, सिस्र हो, पारपी हो, 
कोई भी हो, हम यह तो कर सके कि उसके बसमें ने हों। वह 
कहे कि चलो, पैसा देते हैं तो उसको यही कहना चाहिए कि ५ मिनठ 
बाद मारना हे तो तू अभी मार दे; लेकिन हम तेरे बसमें भानेबाली 
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नहीं हैं। पैसे देकर छुटनेवाली नहीं। में तो, जबतक मभेरेंमें सांस हैं, 
यही शिक्षा दूंगा | दूसरी बात में नहीं कर सकूगा। में ईइवरको नहीं भूलना 
चाहता । इसलिए में सब लोगोंको कहता हूं कि सबसे बड़ी बहादुरी और 
सबसे बड़ी समझ दुनियाकी इसीमें पड्ठी है कि मरनेका इल्म सीखों तब 
जिंदा रहोगे। अगर मरनेका इत्म तहीं सीखते हो तो बिना मौत मारे 
जाझोगे। में नहीं चाहता कि कोई बेमौत मरे। मैंने मुसलमानोंको भी 
कहा, भ्राप क्यों जाना चाहते हैं, यहीं पड़े रहो भर मरो। मेंने रावल- 
पिडीके लोगोंको भी यही कहा। में उन लोगोंकी मिन्नत करूंगा। हकूमत- 
वाले जो कूछ कर सकते हें करें। मेने उत लोगोंकों कहा है कि यहां झाए 
हैं तो झाप केपोंमें जावें, वहां मेहतत करें। श्राप लोग तगड़े हैं, हिम्मत 
न हारें । यह न कहें कि हम भ्रब क्या कर सकते हैं, मकान 
नहीं, कुछ नहीं। मकान तो पड़ा है, धरती माता हमारा मकान हैं, 
ऊपर श्राकाश है। जो मुसलमान डरसे भाग गए, उत्तके मकान पड़े हैं, 
ज़मीन पड़ी है। तो क्या में कहूँ कि आप मृसलमानोंके घरोंमें चले 
जाय॑ ? मेरी जुबानसे ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानोंके घर जो 
कलतक थे वे ग्राज भी उनके हें । वे भाग भए डरके मारे। प्रगर 
वे अपने-आप भाग गए हैं और उनको ऐसा लगता हूँ कि वे पाकिस्तान- 
में खुश रहेंगे तो चले जाय॑,' वहां खुश 'रहें। उत्को ईजा' न पहुंचाश्नो, 
झारामसे जाने दो। उनकी जागदाद और जेवर जो है वे ले जाय॑। 
पीछे जो घर वे छोड़ जाते हे वह तो हकूमतके कब्जेमें रहता है, 
वह जो चाहे कर सकती है । उसमें जो हमारे शरणार्थी हें वे अपने-आप 
चले जाय॑ं, यह तो अभ्रच्छा नहीं। में एक चीज़ जानता हूं कि आप 
तगड़े बनें और जो में आपको कहता हूं उसको भ्राप करें ताकि 
प्राप मुभकों यहांसें भेज सकें। में पंजाब जाना चाहता हूं, लाहौर 
जाऊंगा। में पुलिस और मिलिटरीकी इस्कोर्ट' लेकर नहीं जाना चाहता 
हूं, में तो भगवानक भरोसे अकेले जाना चाहता हूं भौर वहांके जो मुसल- 
मात है उनके भरोसेपर जाना चाहता हूं । भ्रगर उनको मारना है 
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सो मार डालें । मे उ सते-हँसते सर जाऊंगा और दिलमें कहँगा कि भगवान 
उनका भला करें। उनका भला भगवान कैसे कर सकता है ? उनको 
भला बनाकर। ईदइवरके पास भला करनेका यही तरीका हे--दिलके 
मैलको शुद्ध कर देना। वह मेरा शत्रु बने तो भी में उसका शत्रु नहीं हूं, 
में उसका बुरा नहीं चाहता तो ईश्वर मेरी बात सुनेगा। उस 
आदमीके दिलमें लगेगा मेने मारकर क्‍या लिया, इसने मेरा क्‍या 
गुनाह किया था? मरे वे मारें तो मारनेका उन्हें अधिकार हे। 
इतलिए में लाहौर जाना चाहता हूं, रावलपिंडी जाना चाहता हूं। हकू- 
मत मुझे रोके । तो रोके लेकिन मुझ्के रोक कैसे सकती है ? रोकन। चाहे 
तो मुझे मार डाले। अगर मुकको मार डाले तो श्राप लोगोंकों एक 
पाठ देकर में चला जाऊंगा। वह मुभकों बड़ा भ्रच्छा लगेगा। वह 
"पाठ क्या है, तू मरेंगा, लेकिन' किसीका बुरा खयाल भी नहीं करेगा । 
ध्रुव वालक था, बच्चा था। उसने भगवानकी प्रार्थना की। प्रह्नाद 
क्या था? १२ बर्षका लड़का । उन सबने यही क्रिया, तो हम' तो 
उनके वारिस हे गुरुओंने, नानक साहबने, जो गुरुग्रंथ जानने 
वाले है वे सब जानते होंगे, कि उन्होंने यहो सिखाया हे कि किसीका 
बुरा नहीं सोचना, किसीको तलवार नहीं लगाना । मरतेकी हिम्मत 
रखना वह तो सबसे बड़ी बहादुरी है। भ्रगर हमारे लोग इस तरहसे 
खप जाय॑ तो किसीपर गुस्सा नहीं करता है। भ्रापको समझना है कि 
वे खप गए, तो ठीक गए, भले गए। ऐसा ही ईद्वर हमको भी कर दे। 
ऐसी हमारी हमेशा हादिक प्रार्थना रहे। में आपसे यह कहूंगा, रावल- 
पिंडीवालोंसे भी कहा कि आप वहां जायं श्ौर जो सिख और हिंदू 
शरणार्थी हैं उनको मिलें, उनसे कहें कि भाई, भ्राप वापिस जाय॑ और 
अ्पने-आप--पुलिसके मारफ्त नहीं, मिलिठरीके मारफत नहीं । 
दिललीम आ्राप ऐसा करें कि हम भाड़ा तहीं करेंगे तो में समभूंगा कि 
ईदवर भेरी सुनता है। उस चीज़को लेकर में पंजाब चला जाऊंगा, में 
एक विन भी यहां' उसके बाद न रहूंगा, यह में भ्रापकों कहना चाहता 
हूं। में यहां कोई झौकसे नहीं पड़ा हूं, यहां सेवा करनेके लिए पड़ा हूँ ॥ 
जो आग यहां भड़कती हूँ उसके बुभानेमें एक इन्सान जितना कर सकता 
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शमी 


है वह करनेके लिए में यहां पड़ा हूं। तो में श्रापको, रावलपिंडीके 
जो भाई आए हें उनको, बतला देता हूं कि उनको किस तरहसे रहना 
है और किस तरहसे वे काम करें कि उनकी खुशबू हिदुस्तानमें, सारी 
दुनियामें, फेल जाय। 


8 €७॥१ 
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भाइईयो और बहनो, 

आज जो भजन आप लोगोंने सुना वह हमारे लिए आज ठीक हैं। 
हम सब आज कह सकते हँ--- मेरी टूटी-सी किदती है ।” और पीछे 
भगवान्रको हम कहते हैं कि-- कृपा करके हमको पार उतारिए, श्रगर 
आपकी #पा नहीं रहनेवाली हैँ तो यह किइती पार उतर नहीं सकती ।* 
यही श्राज हिंदुस्तानका हाल है, इसे में प्रतिक्षण देख रहा हूं। हमंमें, 
विसी-न-किसी तरहसे कहो लेकित वैर-भाव थ्रा गया है। हिंदू 
मुसलमान दोनोंके दिलोंमें इतना गुस्सा भरा गया है कि दिल्‍्लीमें 
मुसलमानोंकों हम रहने नहीं देंगे। हिंदू-सिखोंकों पाकिस्तानसे भगाया 
गया है। में सुनता हूं कि छोटे-छोटे बच्चोंको भी यह सिखाया गया है। 
यह ठीक हैँ कि यह सब प्रचार मुस्लिम लीगका है। मुस्लिम लीगते 
यह सिखाया और इसका में साक्षी हूँ कि हम तो लड़कर पाकिस्तान 
लेनेवाले हैं, मश्विरा करके नहीं, हिंदू भौर जितने गैरमुसलमान हें 
उनके साथ मिन्नत करके नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य था कि वर्षो्त 
यह चलता रहा कि वे हमारे साथ लड़ेंगे। लेंकित' यह कभी चल नहीं 
सकता। लड़कर क्या लेना था 7 तो एक तरहंसे तो कह सकते हें कि 
लड़कर नहीं लिया है । लेकिन हमसे पाकिस्तान' माना, हमने 
कबूल कर लिया, अंग्रेजींने कबूल कर लिया। अगर अंग्रेज कबूल ने 
करते तो पाकिस्तान हो नहीं सकता था। कांग्रेस कितना ही कबूल करे; 
लेकिन झाखिरमें तो सत्ता श्रंग्रेजोंके हाथमें थी। उनको उसे छोड़ना 
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था। क्यों ? सत्ता श्रब यहां चल नहीं सकती थी। हम उनसे तलवारसे 
नहीं लड़े थे। हमारा निःशस्त्र यूद्ध था। हम तो कहते हैं कि हमारा 
अहिसात्मक युद्ध था । सो हिंदुस्तामकों आज़ादी मिली । हिंदुस्तानके 
टुकड़े हुए। कांग्रेसने उसमें शिरकत दी। कांग्रेसने सोचा कि भाई-भाई कब- 
तक इस तरहसे लड़ते रहेंगे, इसस तो भ्रच्छा है चलो दो जो मांगते 
हैं। पाकिस्तान चाहिए ? दे दो। तो पाकिस्तान तो दिया। मुल्कका 
प्रा-पूरा हिस्सा हुआ, पाकिस्तान सिला। सगर कइयोंको लगता हे पूरा 
नहीं मिला, पूरी रोटी नहीं मिली, आाधी-ौती ही मिली, तो इसे तो 
खा लो, पीछे देखेंगे। सो श्राज़ादी तो मिली, पर उसे हम हजम न' कर 
सके, जहर जो भरा था। सो हमारे बीचकी लड़ाई खत्म नहीं हुई । 
लीगवालोंने जहरीली तकरीरें कीं । वे लोग जो पाकिस्तानमें रहते हैं, 
सब मुसलमान थोड़े हें ? वहां हिंदू रहते हैं, पारसी रहते हैँ, सिख रहते हें, 
ईसाई रहते हें। उच्त सबको खुश करें, बतावें कि सबका हक एक-सा होगा, 
हकमत तो हमारी होगी, इसमें शक नहीं हे; क्योंकि हमारी भ्रक्सरियत 
हैं। वह ठीक है, लेकिन हकूमत आखिर इत्साफ़्ते चलाना हूँ । ऐसा कहा 
तो सही; लेकिन हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका, इसमें तो में क्यों 
जाऊं। मुझको सब पता है, वहां क्यानया हुआ। मुसलमान सब हदसे 
बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि भ्रव तो हमारा राज्य हो गया है, तो 
काटठो-मारो। वहूंसे शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो पीछे सिख भी तो 
लड़नेवाले हैँ। वे कंसे बरदाशत करनेवाले थे। उन्होंने भी काटना-मारना 
दुरू कर दिया। यह हमारा किस्सा हैँ शौर श्रभी वह खत्म तहीं हुआ । 

हजारों भाई मेरे पास आते है कि हम वहां नहीं रह सकते, वहां 
हमारे लिए यह हुँ कि इस्लाम कबूल करो, नहीं कबूल कर सकते तो 
जिस तरह हम रखते हैं वैसे रहो, याती गुलाम होकर रहो । वह हम 
कैसे कबल कर सकते हैँ? मजबूर होकर वहांसे भागे हैं । हमको 
पसंद पड़े तो हम मुसलमान भले हो जाथ॑ं। डरके मारे मुसलमान होना 
दूसरी बात है। पेढ पालनेके लिए कोई धर्म नहीं छोड़ सकता है। 
मजबूर होकर धर्म छोड़ना धर्म नहीं श्रधर्म हे। जो पुरुष था' स्त्री 
्पना मान खो देता है---और मान धर्ममें ही है, उसका बचना क्‍या ? 
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क्योंकि पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, नौकरी चाहिए, इसलिए जो धर्म 
खो देता हूँ, में कहता हूं कि उसके पास कोई धर्म ही नहीं। न वह 
हिंदू धर्मके लायक है, न वह श्रच्छा मुसलमान ही बल सकता है। 
ओर मजबूर करके हमें कलमा पढ़ाएं तो हम थोड़े ही मुसलमान हो 
सकते हे"? भें यहां कलमा नहीं पढ़ता हूं, में तो फातेहा पढ़ता हूं । दोनोंमें 
खूबी पड़ी है। कलमामें तो ऐसा है कि सिवा खुदा दूसरा नहीं है, ऐसा 
कहो । और पीछे उनके रसल तो मोहम्मद साहब थे। बाकी जो रसूल 
ही गए हैं, वे कोई नहीं हें। लेकिन फातेहामें तो बिल्कूल साफ़ हैँ, 
त्‌ मालिक है, सबको बचा सकता है तो हमको भी बचा । लेकिन भ्रच्छा' 
हो तो भी जबर्दस्ती क्या पढ़ाना । उसे हम पढ़ें तो खुशीसे पढ़ें । लेकिन 
कोई कहे--तू यह चीज़ पढ़, पढ़ेंगा या नहीं, पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगा' 
तो बंदूक छगेगी। तो में नहीं पढ़ता चाहूंगा। मेरे पास मुट्ठीभर हड्डी 
है; लेकिन दिल तो मेरे पास है, वह दिल झापकें पास है, वह दिल 
लड़कियोंके पास है। वे कह सकती हैं क्रि अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। 
लेकिन झ्राज तो हम एक बाजी खेल रहे हैं। झाज ऐसी हालतमें हिदुस्तान- 
में, हमें क्या करता चाहिए ? यह बड़ा प्रइन श्राप लोगोंके सामने है । 
आज पाकिस्तानसे जो ट्रेन भरकर आती हैं, पाकिस्तानसे तो मुसलमान 
नहीं भातें हैं, हिंदू श्राते हैं, सिख आते हैं, तो उस द्रेनमें कुछ-त-कुछ 
कत्ल हो जाते हैं। यहांसे जाते हें तो, महांसे मुसलमात्र जायंगे, उनका 
कत्ल हो जाता हैं। उसमें मुझको कहा जाता है कि हिसाव तो सुनो । 
में क्या हिसाब सुनूं ? मेरे पास हिसाब तो है नहीं। हिस्ताब सुनकर क्या 
कहूंगा ? में तो यह कहूँगा कि एक भादमी है वह क्राबकी एक 
बोतल पीता है, दीवान! बन जाता है, दूसरा श्रादमी शराबकी 
दो बोतल पीता है, वह बिल्कूल दीवाता बन जाता है। दोनों दीवाने 
बन जाते हें। एक पीनेकी चीज़ ऐसी पीता है कि वह दीवाना 
नहीं बन सकता, जैसे कि साफ नदीका पानी है। उसको शरात्रका' 
नाम भले दे दो, लेकिन वहू॑ किसीको दीवाना नहीं बना सकती हूँ ! 
उसको क्षराब कौव कहनेवाला है ? बराब तो वह है जो हमारी' 
गक्‍लको ले जाथ और हमको दीवाना बना दे। प्रात यह हैँ कि भ्रांज 
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हमको नशा चढ़ गया है। मान लो कि भझ्राज़ मुस्लिम लीगने 
नशा दिया; क्योंकि उसके मनमें श्राया सो कर लिया। तो हम सोचें 
कि वह कर सकते हैं तो हम भी वेसा करें। हम सोचें कि हम तो 
सारे हिंदुस्तानमें राज्य चलाएंगे और पाकिस्तानको मिटा देंगे, में आपको 
कहता हूं कि पाकिस्तानकों हमने कबूल कर लिया, पीछे उसको मिटाता 
क्या है ? मिटा नहीं सकते हैँ | ताकतसे, अपनी तलवारकी ताकतसे तो 
नहीं मिंठा सकते । और मिटानेकी चेष्टा करें तो हम दोनों डबने- 
वाले हँ। हमारी किइती फूटी किशती है । श्राज हम डब रहे 
हैं। आज चाहें श्राप हम लोगोंसे कहें कि लड़ो शरौंर पीछे जीत लेकर 
आाओ। तो में कहुंगा कि जीत लेकर आगञ्ोगे उससे पहिले ही दुनियाकी 
दूसरी ताकत आपको खा जानेवाली है, दोनोंको खा जाएगी। 
इतनी चीज़ मेरे सब दोस्त जो समझदार आदमी हैं, जिन्होंमे 
इतते वर्ष ऐसे कामोंमें काटे हैँ समझ लें, तो हमारी खैर हो सकती 
हैं। मगर जब दोनों छ्विस्कीकी बोतल पी रहे हों श्रौर उसमें लज्ज़त' 
आती हो तब कंसे होगा? में कहूंगा कि भाई, त्‌ ह्लिस्कीकी बोतल 
छोड़ दे, उसमें हमारे लिए विष भरा है, तो इसलिए हम इसे दरियामें 
डाल दे। मुसलमानोंकों हम इस वक्‍त ईज़ा नहीं पहुंचायेंगे । उन्हें 
जाना हो तो उनको राजी-खुशीसे भेज देंगे; लेकिन उनको जबर्दस्ती 
भर मजबूर करके नहीं भेजेंगे। वे अपने घरमें पड़े है, यहां भ्रक्‍्स- 
रियत उनकी है नहीं, हम क्यों ऐसे बृज़दिल बसें कि उन्हें सतावें ? 
हम आज़ाद हैँ, सारा हिंदुष्तान भ्राज़ाद है, वे ऐसा क्यों मान लें 
कि हम उन्हें खा जाएंगे? क्‍या वे ऐसे है कि हिंदू उन्हें पाएं तो 
खा सकते हू? कांग्रेसने इतनी कुरबानियां को, वर्ष-प्रतिवर्ष ज्यादा-से- 
ज्यादा कुर्बानी करती गई, उसमें काफी हिंदू-मुसलमान थे, तो क्या 
स्वराज्य मिलनेपर वे पागल हो गए हैं। इस करबानियोंसे, तक- 
लीफें सहतेसे हिंदुस्तानकों श्राज़ादी मिली, उसको शराबके मशेमें फेंक 
दंगे क्या ! यह कितनी बुरी बात है। में तो झ्रापको यह कहूंगा कि 
अजबारम शभ्रापं खबर पढ़ते हूँ और गुस्सा करते हैं, यह समभते लगते 
हैं कि वे हमारे कभी नहीं बनेंगे तो में आपको वह बात नहीं सुनाता हूँ । 


प्रार्थना-प्र+ध्न ३४७ 


मैने कल भी कहा था कि यह सत्र बंद हो सकता है । 
किस तरहसे ? हम साफ बन जाय॑। साफ बने उसके मतलब यह है कि 
हम बहादुर बन जाय॑। जो श्रादमी बहादुर बनता है बह एसी हरकत 
नहीं करेगा । आपके पीछे श्रापकी हकूमत है, हकूमत बदला लेगी। 
हकूमतको कहो। राज्य तो हफूमत चलाती है। बहू जगाना चला गया 
जब अंग्रेजोंकी हकूमत थी और जब हम उनको कुछ पूछ नहीं सनते 
थे। झ्ाज आागकी हंकूमत है, उसको पूृछो। सबको पृछना हैँ । 
उनको हम कह सकते हे कि इस तरहसें करो और इस तरहसे 
न करो। प्राखिर साढ़े चार करोड़ मुसलभानोंसे क्‍या डरना' था। 
मानों कि साढ़े चार करोड़ मूसलमानोंकों मार डाला, तब पीछे क्या 
करोगे ? पाफिस्तानमें तो बहुत मुसजगान पड़े हैं, वहां किसको सारोगे ! 
पाकिस्तानवाले आपनो पाससे साढ़े चार करोड़का हिसाब लेंगे ओर 
बह हिसाब झाप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसके साथ सारी दुनिया हीगी। 
इसलिए में कहता हूं कि हम पाक रहें, हमारी जो किताब है, बहीखाता 
है, अ्मलतामा है, उसको हम साफ रफ्लें। हम कभी कर्जदार नहीं 
बनेंगे, लेनदार बनेंगे। ऐसा हम कर लें और पीछे में कहंगा कि भापकी 
जो हकूमत' हैँ उसको तो पाकिस्तानकों भ्रत्दीमेटम' देना है। जिसने 
हिंदू, सिख वहांसे' चले भ्राएं हैँ उनको सब्कों वापस जाता हैं ओर 
उनकी हिफाजत पाविस्तानकों करनी है। पाकिस्तानने तो शझ्षब वाह भी 
दिया है कि जितनी अक्लियत पाकिस्तानमें है उनको बही हक होंगे भौ 
मुसलमानोंकों हें। उनको धोलनेका, रहनेका, अपने मंविरोंगें जानेंका, 
गुरुद्वारॉंमें जानेका, सब हक रहेगा। हतूमत उनके हाथमें नहीं श्रा 
जायगी। श्राज एक-दुसरेका एतंबार टूट गया है, वह में समझे सकता 
हैं। लेकित इलाज क्या यह है क्ति मेरे पांत यहां मुसलभाग' पढ्ठे हैं, 
उनकी जायदाद पड़ी है, घर पड़े हैं, उनवोी बच्चे हैं, उनकों हम 
सारे और भगाना शुरू कर दें? ऐसा नहीं होना बाहिए। इसमें 
बड़ी बुज॒दिली' है। हम क्यों बज़दिल बनें? ऐसी रीभौ-सीधी बात 
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में आज आपको सूनाना चाहता हूं। में तो यही कहता हूँ कि हम हिंदु- 
स्तानमें बदला लेना भूल जाय॑ और दिलको ऐसा बहादुर रखें कि 
हिंदुस्तान देख सके कि दिल्‍लीमें कुछ होनेवाला नहीं है। दिल्लीमें हमने 
कुछ कर लिया हूँ, मुसलमानोंको निकाल दिया हैँ। में नहीं कहता हूं 
कि जो चले गए हे! उनको झ्राप आज वापस लाएं। लेकिन जितने यहां 
पड़े है उनसे कहें कि चलो आरामसे रहो। बादमें जो पीछे चले गए 
हैं उनको आप दिल्लीमें लाएंगे। जो कोई मुसलमान बुराई करे उसके लिए 
हकमतको कहो | झ्राज जो करना चाहिए वह करने नहीं देते। वह आपकी 
हेकमत है, ईस्ट' पंजाबमें भी आपकी हकमत है भौर वह तो हिंदु- 
स्तानमें है। तो हिंदुस्तानमें जो पड़े है वे तो हिंदुस्तानकी हकमतमें पड़े हें। 
उनको हुकूमत जैसा कहे करना है। श्रगर हकूमत कहे कि मारो, हमारे 
पास तो लइ्कर नहीं है, तो पीछे हकमत मर जाती है। तब तो पीछे 
गुंडा-राज्य बन जाता है और वह तो हकूमतका काम ही नहीं है। 
में भ्रापतो कहना चाहता हूं कि हकूमतको श्राप जितना जोर दें सकते 
हैँ दें, लेकिन श्राप श्रपने हाथमें कामून न लें, बंदूक न लें भौर 
किसीको मारे नहीं। इतना करो तो हम जीत जाते है भौर हमारी 
किएती जो आज डब रही हे वह बच जायगी। और पीछे जो सच है 
उसके साथ तो हमेशा ईश्वर है ही । ईश्वर हमको कभी छोड़ नहीं 
सकता है। हम अगर ईइवरकों छोड़ दें, उसको भूल जाएं और सच्चा 
रास्ता छोड़ दें तो ईदवर वया कर सकता है? 
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भाइयो भर बहनो, 
यह सब आपत्ति हमा रे सिरपर यकायक भ्रा पड़ी है। हमारी ग्राजादी 
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ग्रभी दो-डेढ़ महीनेकी नहों हुईं। १५ अगस्तसे १५ सितम्बरतक और 
आज २५ तारीख हैँ, तो एक महीना १० दिन हुआ। वह भ्ाज़ादी श्रभी 
तो एक छोटी-सी' बच्ची है। एक महीना १० दिनका बच्चा क्या कर 
सकता हैं ? उसके तो हाथ-पैर चलने चाहिए। एक महीने १० दिनके 
बच्चेमें वह दिमाग नहीं हो सकता। लेकिन हम तो तगड़े हैँ और अ्रंग्रेज़ी 
सल्तनतर्स आजतक लड़ते आए हैं, तो हम थोड़ें ही मुसीबतके सामने 
आकनेवाले थे। श्राजादी के बादकी ही बात करें। यह तो हो नहीं सकता 
कि हम तैयार नहीं थे। झाजाद तो हम बन गए; लेकिन हमारे 
जो लोग हैं उन्होंने श्राजादीके यह माने मान लिए कि श्रव हम' जो कुछ 
चाहे वह करें। इससे हिदकी हकूमतका काम हमने बहुत ही मुश्किल कर 
दिया है। जो श्रादमी अपने हाथ साफ नहीं रखता वह साफ चीज क्या 
देखेगा और उसकी कहांतक कदर करेगा ? झ्राज हममें बदमाश आदमी 
पड़े हैं तो उसमेंसे कौन श्रादमी किसको कहे कि तू ब्रा है ! अगर दूसरा 
उसका जवाब दे कि तू बदमाझ है तो इससे वह संवाल भौर' पेचीदा हो 
जाता हैं। यह स्वराज्य नहीं है और न थह स्वराज्य लेंनेका रास्ता 
है। इसलिए में कहूंगा कि हमें तो जितना हो सकता है हमारी हकूमतको 
कहना चाहिए, उसको हमें मदद देती चाहिए। मानो कि यह मदद नहीं 
मिलती, तो क्‍या जो पाकिस्तानमें होता है और हो रहा हैं ऐसा हम भी 
करने लगें? इससे उनको पाठ मिल जायगा ? में ग्रापको कहूँगा 
'कि उनको पाठ ऐसे नहीं मिल्र सकता। दुनियाका काम इस तरह नहीं 
चलता। कुछ भ्रादम्मी लड़ते-भिड़ते हैँ तो हकूमत कहती है कि छुम 
'आपसमें क्‍यों लड़ते हो, पुलिस पड़ी है उसको कहना चाहिएं। पुलिस 
नहीं सूचती हैँ तो मजिस्ट्रेकका मकानव तो है, श्राप वहां निवेदत कर 
सकते हें। वहां जो कुछ हो सकता है, वह होगा । एक-दो श्रादमी 
आपसमें लड़ें तब तो मजिस्ट्रेट फैसला करे, लेकिन' थहां तो दो बड़ी' 
कौमें आपसमें लड़ीं। हकूमत क्या करे? यह प्रंग्रेजी हकमत' नहीं है 
'जिसको इंसलेंडसे हुक्म 'आते थे। झराज तो हकूमत आपकी है। उसके 
आते हुए कि भाप हुक्‍्स भिकाल' सकते हें। आप हकूमतको कह सकते 
हैं, यह भत' करो। उसे हटाना चाहें तो हटा सकतें हैं। ऐसी आपकी 
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ताकत है। अश्रगर उस ताकतका आप सच्चा इस्तेमाल न करें तो बड़े 
खतरेमें पड़ जाएंगे भौर में कहूंगा कि हम झ्राज बड़े खतरेमें पड़े हेँ। 
पाकिस्तान तो खतरेमें पडा ही है और हम भी खतरेमें पड़े हैं। में 
इसके जबाबमें यही कहूंगा कि हमारी सरकार है, सल्तनत है, हकूमत 
है, उसकों जो करता चाहिए कर रही है। और अगर कुछ बाकी रह 
गया तो उसको भी करना हूँ। मेंने आपको बतला दिया हूँ कि आपका 
धर्म क्या हे, बाकी में कहना नहीं चाहता। आप लोगोंका धर्म क्‍या हैं? 
मिल-जुलकर रहें, मुसलमानोंकों दृश्मन न समझे । जो दुष्मन हैं वे 
अपने-प्राप मर जायंगे। लेकिन हम एक भ्रादमीको दुश्मन समभें, उसको 
मारेंपीटें तो उसमें हमारी बुजदिली है, इससे हममें दुर्बलता भ्राती 
है। जो हिम्मत रखते हैं, बहादुर हैं उनका यह काम नहीं है कि वे 
किसीसे लड़ें-भिड़ें। क्योंकि किसीपर हम अ्रविश्वास रखते है, उससे हम 
लड़ते हैँ, यह सब व्यर्थ है। लड़ना क्या था। उसके बीचमें हमारे बीचमें 
भगवान हैं। मेने आपको सुनाया था कि यह सब तुम्हारे हाथमें 
नहीं (? ) है; ईश्वरके हाथमें है। वह हमारी लाज रखे तो रहती है, 
नहीं रखे तो नहीं रहती है। उसको कहो, भनुष्यको नहीं। जो पतितका 
उद्धार करनेवाला है, उसको कहो । वह हमारे बीचमें है। वह हमारा 
उद्धार करनंवाला है। तो हम क्यों किसीसे बिगड़ें या डरें ? भले ही 
मुसलमान कुछ भी करे, भले ही कितने हथियार रक्‍्खे, भले वह बदमाश 
बन जाय, बेवफा बनें। तो बेवफाईका बदला हकूमत लेगी। हक्मतके 
लिए तो यह कानून सारी दुनियामें पड़ा है कि बेबफाको गोली सार- 
कर उड़ा देती है। प्रगर कोई बेवफाई करे तो वह स्टेटके लिए बड़ा 
भारी गुनाह हो जाता है। वह एक खूनसे भी ज्यादा गुनाह हो जाता 
है। इसलिए उनको उड़ा देते हें। तो वे ऐसा करें यह में समझ सकता 
हूँ ।लेकिन मे बेवफा हो गए हैं, ऐसा शक करके उन्हें मारना इन्सानका 
काम नहीं है, वह बृजदिलका काम है। में क्रंगा हम ऐसा न करें । 
कल मेने कहा और आज फिर कहता हूं कि हमारी टढी-फूदी 
किद्ती है। उसको कृपा करके तुम ही पार उतार सकते हो। नहीं तो 
किद्ती दरियामों पड़ी है। उसको ड्बना है, उसमें एक बड़ा छिद्र हो 
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गया है। पानी उसमें फक-फक करपो भर जायगा भौर जो लोग उसमें 
बैठे वे भी डूब जायंगे। भजनमें कहा है कि मेरी' टूटी हुई किद्ती है 
उसको हे प्रभू, तू कृपा करके पार उतार। यह बिलकूल ठीक बात हैँ कि 
हमारी ऐसी ट्टी हुई किद्तीकों भगवान ही पार उतारेगा । लेकिन हमें 
प्रयत्त करना चाहिए । अगर किसी जगहपर किद्षती टूट गईं है तो हमारे 
पास जो सामान हो सकता है वह लेकर उसमें पानी भरने न दें। 
पाती भर जाता है तो मेने देखा हैँ कि जितने जोरसे पानी अ्रंदर 
भ्राता है उतने ही जोरसे उसे निकाल फेकते हें। तब छिद्र होते हुए 
भी वह तय्या चलती है, लेकिन कब्र चल सकती है जब ईइश्वरका उससमें 
हाथ हो। ईइवर कृपा करें तो वह नथ्या चलनेवाली है और वह पार 
उतर जाती है, नहीं तो डूब जाती है। इसलिए में कहूथा कि मनृष्यको 
प्रयल्त करना चाहिए और ईइवरका सहारा रहता चाहिए | 

दिल्‍लीमें ओग भभक रही है, दूसरी जगह हिंदुस्तानमें श्राग लग 
रही है, हर जगह आज़ भ्राग जल रही है तो हमारा धर्म हो जाता है 
कि हम उसको मिटा दें, उसपर पाती डालें, नहीं तो वह आग बुक नहीं 
सकती | हमारा पहला काम यह हो जाता है फि हम लोगोंकों सम- 
भाएं।' उनको, आप लोगोंको, सबको में वही चीज समझाता हूं। जब- 
तक मूझमें सांस है, में सारी दुनियाकों वही चीज़ कहनेवाला हूं। 
हिंदुस्तान इतना आलीक्षान मुल्क, श्राज विलकूल एक स्मश्ान-सा हो 
गया है। ऐसा हैत्रान हो गया है! 

मुझको तजुर्बा है भर में कहता हूं कि हमारी पुलिस, मिलिटरीको 
शोगोंका सेवक बनकर रहना हैं, लोगोंका भ्मलंदार बनकर नहीं॥ 
प्रमलदारीका जमाना चला गया। मेरा तो उसूल यह है कि मुहब्बतसे काम 
लेना चाहिए। झगर हम ऐसा कहेंगे कि हिंदू मिलिटरी है, पंजाबी 
मिलिदरी है, हिंदू पुलिस मुसलमानकों कटवा देगी--म्रहूं सब में 
मुनता हूं तो मुझको दुःख भी होता है, हंसी भी आती हैँ । भ्रगर ग्रह 
बात सच्ची है तो में समझता हूँ कि पुलिस-मिलिदरी दोनों हिंदुस्तानको 
दबा देंगी और हिंदुस्तानकी किश्ती डूब जायगी | श्राज तो हमारी सिलि- 
टरी है । में ऐसा नहीं मानता कि अंग्रेज सब निकम्मे हें। मगर अंग्रेज 
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तो उसमेंसे काफी चले गए है, अफसर लोग हैं। माना कि वे सब निकम्मे 
हैं। में तो ऐसा मान नहीं सकता, मगर ऐसा है तो वे जा सवते हैं। माना 
कि पाकिस्तानमें मिलिटरी कोई गंदा काम करे तो क्या हिदुस्तानमें 
जो मिलिटरी है वह भी गंदा काम करे? वहांकी पुलिस गंदा काम 
करती हैं तो यहांकी पलिस भी गंदा काम करे) में श्रापको कहना 
चाहता हूं और उसका नतीजा बतलाता हूं। सब ऐसे बचें तो हमारा 
हिंदुस्तान बिलकुल रुवार हो जायगा और हमारी श्राज़ादी जो एक 
महीना १० दिनकी है वह दो महीने भी नहीं चल सकेगी। ऐसा हम 
ने करें। ऐसा न करनेके लिए हमें क्या करना चाहिए ? हमको बहा- 
हुर होना चाहिए। किसीसे ने डरें। सिफ़े भगवानसे हम डरें। भग- 
घानसे हम प्रार्थना करें कि जो हमारी किदती है उसको पार उतार 
दे। हमारी भौर उसकी जणर्ते यह हो जाती है कि पाकिस्तानमें कुछ 
भी हो, दूसरे कुछ भी करें, हमें साफ रहता है। हम दिल छुद्ध रक्‍तें। 
झ्रगर ऐसा नहीं करते ती पीछे हम राक्षस बनेंगे, यह समभनेकी बात 
है। मृसलमान कहीं भी हों, सारी दुनियामें वे कुछ करें, उससे हमें 
क्या पड़ा है ? हम तो श्रपने हिंदुस्तानकों स्वच्छ रबखें, शुद्ध रक्‍सें, 
सहिष्णु खखें। मुसलमानोंको हिंदुस्तानका वफादार बनता है। श्रगर 
वे वफादार नहीं रहते हैं तो वे शूट' होते हें। हम थोड़े ही गोली मार 
सकते हैँ? वह हमारा काम नहीं। लेकिन भ्रगर साबित हो जाता 
है कि उन्होंने हिंदुस्तानकी बेवफाई की है तो उनके लिए एक ही इलाज 
है कि उनको गोलीसे शूट किया जाय ग्रा फांसीपर चढ़ाना होगा। 
दूसरा तरीका' नहीं। यह जर्त है उन लोगोंके लिए जो हिंदुस्तानमें रहते 
हैं। मुसलमान तो हमारे भाई हैं, मुसलसानोंका तो सब घर-बआर यहां 
पडा हैं । इसलिए हमको समभा लेना चाहिए कि जो यहां रहना चाहें 
वे खुशीसे रहें। हमको एक-दूसरेका डर ने हो। में तो आपन- 
को कहूंगा कि श्राप विश्वास रखिए; क्योंकि विध्वाससे विश्वास 
बन सकता हैं और दगाबाजीसे दगाबाजी। तो विश्वासको बढ़ाते रही। 





 शोली मारता । 
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भाइयों और बहनो, 

यह जो चल रहा है वह न सिख-धर्म है, न इस्लाम है, न 
हिंदू-धर्म । सबको थोड़ा-थोड़ा हम जानते हें। ऐसा कोई धर्म रह सकता 
है कि जो न करनेका काम करे ? गूछ त्ानकसे सिख पंथ चला। गुरु 
भानकने क्या सिखाया हैं ? वे कहते हैं कि ईदवरकों तो बहुत 
नामसे हम पहिचानते हे, उनकी बयानमें अल्लाह झा जाता हैँ, रहीम 
आ जाता है, खूदा श्रा जाता है, सब धर्मोमें यह है। नानक साहबने 
भी यह थत्न किया कि सबको मिला देंगे। कबीर साहवने भी वही कहा । 
वह जमाता चला गया। यह हमारे लिए दुःखकी बात है। 

आज एक भाई मेरे पास झा गए--गुरुदत्त। वे बड़े वैच हें। 
अपनी कथा सूनाते-सुनाते वे रो दिए। उन्होंने यहं कबूल किया कि 
तुम्हारी शिक्षा यह थी कि मुभे वहां सर जाता था, लेकिन उसकी 
हिम्मत मुभमे नहीं थी। उत्होंने कहा कि मेने तुम्हारा सदा सम्मान 
किया है भौर में समभता श्राया हूं कि जो तुम बताते हो वहीं सच्ची 
बात है। लेकिन सच्ची बातके मृताबिक चलना दूसरी बात हू। सच 
बात है कि वह मुझसे नहीं बता। अभी मुझसे कहो तो सें--वापिस 
चला ज़ाऊं। मेने कहा कि श्रगर हम समभें, हमको बिलकल साबित 
हो जाता है कि पाकिस्तान गवनेमेंट्सें हम कभी इब्साफ़ नहीं हे 
सकते हँ--वह अपने-आप कबूल नहीं करते कि उन्होंने कुछ गुनाह किया 
है---अगर उनको श्राप समझा ने सकें तो आपकी कैबिनेट है, बड़ी कैबि- 
नेंट है, उसमें जवाहरलाल है, सरदार पटेल हैं, दूसरे भ्रच्छे श्रादमी पड़े हूँ, 
वे भी उनको समझा ने सब कि ऐसा गत करो, तो झाखिर लड़ना होगा। 
हम आपसमें दोस्ताना तौरसे तय कर लें। क्यों व ऐसा क्र सकें ? हम 
हिंदू-मुसलमात कल्नतक दोस्त थे तो क्या आज ऐसे दुश्मस बन गए कि 
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एक दूसरेंका भरोसा ही नहीं करते ? अ्रगर श्राप कहें कि भरोसा नहीं ही 
करनंवाल हैँ तो पीछे दोनोंको लड़ना पड़ेगा। लॉजिक' बताती है जिसके 
पास फौज रहती है, पु लिस रहती हैं और जिनको उनके मारफत काम करना 
पड़ता है वह ऐसा न करें तो क्या करें। झगर यही करते हे कि वे पाकि- 
स्‍्तानमें, एकको मारते हें तो हम दोको मारेंगे, तो कौन किसका रहेगा ? 
प्रगर हमको इ न्साफ लेना है तो हम यह समझ लें कि यह मेरा और शापका 
काम नहीं है । वह हमारी हकमतका काम है । हकूमतकों कहो बह तो 
हमारी मददके लिए पड़ी हूँ । हमें हमला नहीं करता हूँ। लेकिन लड़नेके 
लिए तैयार रहें, क्योंकि लड़ाई जब आती है तो हमें नीटिस देकर 
नहीं भ्राती है। किसीको लड़नेके लिए आगे कदम बढ़ाना नहीं है, लेकिन 
श्रगर कोई कदम बढ़ाता हैँ तो पीछे दोनों हकूमतोंका सत्यानाश हो 
जाता है। लड़ाई कोई मामूली चीज़ नहीं हैँ। में शाखिर कबतक यह 
बताऊंगा। भ्रगर दोनोंके बीच समझौता नहीं हो सकता तो हमारे लिए 
दूसरा कोई चारा नहीं । पीछे जितने हिंदू हेँ वे लड़ते-लड़तें बरबाद हो 
जायं, या मर जाय॑ तो मुझे इसमें कोई दुःख नहीं। लेकिन हमें इत्साफका 
रास्ता लेना है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि सब-के-सब मुसलमान 
या हिंदू इस्साफके रास्तेमें मर जाते हें। पीछे जो ४) करोड़ मुसलमान हैं 
झगर यह साबित होता हूँ कि वे तो फ़िफ्थ कॉलमिस्ट हैं, पंचम 
स्तंभ हैं तो उन्हें ती गोलीपर जाना है, फांसीपर जाना है, इसमें मे 
कोई संदेह नहीं है । तो जैसे उनको जाना है वैसे हिंदुको, सिखको 
जाना है। अगर वे पाकिस्तानमें रहकर पाकिस्तानसे बेवफाई करते 
हैँ तो हम एक तरफ़्से बात नहीं कर सकते। प्रगर हम यहां जितने 
मुसलमान रहते हूँ उतको पंचस स्तंभ बना देते हे तो वहां पाकिस्तानमें 
जो हिंदू, सिख रहते हें क्या उन सबको भी पंचम स्तंभ बनानेवाले 
हैं? यह चलनेवाली बात नहीं है। जो वहां रहते हे भ्रगर वे वहां नहीं 
रहना चाहते तो यहां खुशीसे आ जायं। उनको काम देना, उनको 
भ्रारामसे रखना हमारी यूनियन सरकारका परम धर्म हो जात हैं। 


* तर्क शास्त्र । 
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लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वे वहां बैठे रहें श्रौर छोटे जासूस बनें, 
काम पाकिस्तानका नहीं, हमारा करें। यह बननेवाली बात नहीं 
हैं और इसमें में शरीक नहीं हो सकता। मेरे पास कोई जादृकी 
लकड़ी नहीं है, तलवार नहीं है। मेरे पास एक ही बात रही है, 
ईदवरका नाम' लेना, ईश्वरका काम करता । उससे हमारे सब काम 
निबट जाते हें। यह साधन मेरे ही पास थोड़े है, यह भआापके पास 
भी है, और जो छोटी लड़की खड़ी हूँ उसके पास भी है। जो जादू 
है वह ईश्वरके पास पड़ा है । ईश्वरकी कृपा न हो तो में क्या' करनेवाला 
हूं ? लेकिन इतना समझ सकता हूं में तो बहुत वर्षोंसे, ६० वर्ष हो गए, 
बस लड़नेवाला हूं, तलवारसे नहीं, बल्कि सत्य और अश्रहिसाके शस्त्रसे । 
भाज भी वह हस्त्र हमारे पास है, लेकित वह मेरी अझकेलेकी दावित 
नहीं। अगर श्राप सब सेरा साथ न दें तो में बेकार हो जाता हूं! 

हमको जिस दाक्तिसे यह आज़ादी मिली है उसी जक्तिसे हम 
उसे रखतेवाले हैें। इस शक्तिसे हमने अंग्रेजोंको हरा दिया। बम- 
गोलोंसे नहीं हराया। लेकित जो कुछ हमारी जविति रही वह निःदास्त्र 
थी, उससे हमने उनको हरा दिया। हिंदू हों, सिख हों, पारसी हों; 
क्िस्टी हों शभ्रमर हिंदुस्तानमें बसना चाहते हें तो उनको हिदुस्तानके 
लिए लड़ना है भश्ौर मरना हैं। सब हिंदुस्तानी अपने देदके लिए 
लड़गे तो हमारे पास लद्कर हो या न हो, हमें कोई ताकत नहीं हरा 
सकती और न हटा ही सकती हूँ। उन्होंने कहा हैँ थे हिंदुस्तानके 
वफादार रहेंगे हम उनका विश्वास करें शऔर दिल्लसे करें। याद 
रखें कि सत्ममेव जयते' सत्यकी जय होती हूँ। सत्य हमेशा जय पाता 
है। नानतम्‌' भर्थात्‌ भूठ कभी नहीं। यहू महान बाक्य है। इसमें 
हमारे धर्मका निचोह है। उसको भाप कंठ कर लें, दिल्लमें रख लें। 
तो में कहूंगा और जोरोंसे कहूंगा कि भ्रगर सारी दुनिया हमारा सामना 
करें तो हम खड़े रहनेवाले हैँ, हमको कोई नहीं मार सकता हूं । हिंदु-धर्मका 
कोई नाश नहीं कर सकता। अगर उसका नाश हुभ्ना तो हम ही करेंगे। 
इसी तरह इस्लामका हिंदुस्तानमें नाश होता हूँ तो पाकिस्तानमें जो मुसल« 
भान रहते हैं वे कर सकते हूँ, हिंदू नहीं कर सकते हैं। 
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भाईयो और बवहनो, 

मेरा खास वैद्य कौन है वह में आपको बतला दूं ? वह मेरे लिए 
भी अच्छा है और झ्रापकें लिए भी श्रच्छा है। झ्राज मेरा वैद्य, मनसे, 
वचनसे और कमंसे राम है, ईश्वर है, रहीम है । वह वैद्य कैसे 
बन सकता हैँ ? एक भजन सुनाया ।-- दीनन' दुखहरन ताथ' दुःखमें---- 
सब दुःख झा जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, भ्राध्यात्मिक जितने 
दुःख एक आरादमीको भुगतने पड़ते हें। शरीरके जितने दुःख हैं 
उनका हरण करनेवाला राम है, यह भजनमें कहा है। सो मेने समझ 
लिया कि सबसे बड़ा अचूक इलाज या उपचार हे रामनाम। जो 
लोग मेरे पास भा जाते हैं उनके लिए मेरे पास तो दूसरी दवाई ही 
नहीं है। हां; रामनाम है। पीछे थोड़ी मिट्टी ले लो, पानीका उपचार 
कर लो। में जानता हूं कि जिसके हृदयमें रामनाम श्रंकित हो गया 
'है उसको तो मिट्टी भी नहीं चाहिए और पातीका उपचार भी नहीं। 
जिंदा रहते हैं तो जिंदा रहेंगे, मर जायंगे तो भले मर जाय॑ं। दो घोड़ों- 
पर कोई सवारी नहीं कर सकता। ब्रगर मुभकों रामनाममें विश्वास 
है तो मुझको उसीपर कायम रहना चाहिए। उससे डरे तो मरे। राम 
तो तारणहार है। जो मनृष्य रामनामको अपने हृदयमें अंकित करता 
है उसको मरना हूँ ही कहां। यह शरीर क्षणभंग्र है। भ्राज है, कल 
नहीं, श्रभी है दूसरे क्षणमें नहीं। तो इसका में श्रहंकार करूं ? 
नाशका समय झा जानेपर उसको जिंदा रखनेकी चेष्टा करना वह 
व्यर्थ है। उस मनुष्यक्रा क्या होगा जो शरीरपर इतना अहंकार करता 
था! नानक गूरु बड़े गुरु हो गए हूँ। उनके पीछे जितने गृरु भाए 
उन्होंने भजन-कीर्तव लिखे तो सही, लेकिन भ्राखिरमें उन्होंने गुर नानक- 
का नाम दिया। यह हमारी हिदुस्तानकी सभ्यता है। में ऐसा 
'सानता हूं कि वहुतसे देक्षोंमें ऐसा होता होगा। कुछ भी हो, में 
तो यहां हिंदुस्तानकी जो सभ्यता है उसकी ही' वात कर सकता हूं। 


कु 
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भीराबाई बड़ी भक्त थी। बहुत भजनोंके अंतर्में मीराका नाम भ्राता 
है। उसने अपना नाम नहीं दिया; लेकिन अपने भजनोंमें मीराका 
दब्द लगानेसे मीराके भक्‍तोंकों संतोष मिला। वह वड़ी ख़बसरत चीज़ 
हैं। कहते हूँ कि अर्जुनदेव बहुत बड़े गुर हो गए हें और कवि भी थे। 
वे लिखते हँ-- कोई बोले रामनाम, कोई ख़दाई, कोई सेवे गोस- 
इयां कोई अल्लाह।” यह देखने लायक बात है, यह गरु्रंथमें दिया 
हूँ । भ्राज जो सिखोंके बारेमें कहा जाता है वह तो वानक गरुकी 
जो शिक्षा थी उसको दबानेकी बात है! ऐसी चीज़ोंसे गृरुग्रंथ साहिबकी 
प्रतिष्ठा बढ़ नहीं सकती, सिख भी बढ़ नहीं सकते। कुछ सिख भाइयने 
ऐसे सादे भावसे मुझसे बात की । गुरु श्रर्जुनदंवने ऐसा नहीं कहा 
है कि रामके साथ रहीमका क्या मिलना था, क्ृष्णणे साथ करीमका 
क्या मिलता था? और उत्होंने पीछे मुझे और सूतावा कि कोई 
जावे तीर्थ और कोई हज जाय, तो सब एक है,। कोई पूजा करे कोई 
सिर नवाए, पूजा कोई मंदिरोंमें करता है और कोई अपना शरीर है 
वह ईइवरके नामपर भुंका लेता है। पीछे कहते हैँ कि कोई पढ़े 
बेद, कोई किताब! किताबके माने क्रानशरीफके हँँ। कोई नीला 
कपड़ा पहनता था कोई सफेद । मुसलमाल नीला कपड़ा पहनता है 
झौर जो खासा हिंदू रहता हे वह सफेद पहनता है। पीछे कोई कहे 
तु्क, कोई कहें हिंदू । तुर्कके मानें मुसलमान हूँ । प्रभु और साहब 
इनके बीचमें भेद रहा, रहस्य रहा वह जान लेते हें। अगर वषत 
मिले तो हिंहू भजनोंमें, कीर्त॑नोंमेंसे इतनी चीजें में सुना सकता हूं कि 
श्राप हेरान हो जायंगे कि यह हिंदू-धर्म है या सिख-धर्म है! झाज हम 
ऐसा क्‍यों कहते हैं कि बस मुसलमानोंकों यहांसे जाता ही है, मुसलभानों- 
को हिंदुओंकें स/थ बसानेकी जो योजना रखी जा 'रही है वह भूल है 
झौर कांग्रेसकी यह चौथी भूल है। कांग्रेस इसको करें या न करे, लेकिन 
यह मेरी योजना है भौर भूल है तो यह मेरी भूल है। दूसरे झाते हैं, दे 
कहते हैं कि तू महात्मा कहांका रहा ? महात्मा होकर हिंदू-धर्मका वाश 
करनेपें पड़ा है। लेकिन में तो कहता हूं कि जो मेरी भूल बतलाते हैं वह 
भूल नहीं है। सही वात यह हूँ कि भ्राज हम दीवाने बन गए हैं और 
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दीवानेपनमें उत्टी-सीभी बातें करते हें। जब हमारा दीवानापन 
निकल जायगा तब हम जो सही बात हैँ वह कहेंगे। इसलिए में 
कहता हूं कि मेरी बात भूल नहीं हो सकती। जो लोग ऐसा मानते 
हैं, कि में मूल करता हूं वे खुद भूल करते हैं। श्रगर ४॥ करोड़ भुसल- 
मानोंको यहांसे निकाल दोगे तो सारा जगत थूकंगा। तब क्‍या यह 
कहोगे कि पाकिस्तान वया कर रहा हैं ? पाकिस्तान अपना धर्म 
नहीं पालता, इसलिए में हिंदुश्नोंको सिखाना शुरू कर दूं कि तुम भी 
धर्म छोड़ो ? यह तो मैंने सीखा: नहीं। हम तो भ्रगर यहां जो मुसलमान 
भाई हैं इनकी रक्षा कर लेते हैं और खुद साफ रहते हैं तो पाकिस्तानमें 
भी उसका अपस्तर होगा। यह मेरा जवाब हेैं। 

आज में सोचता हूं भौर यह समभनेकी बात है कि एक क्िस्टी 
बहन उसे श्राप जानते हूँ, राजक्‌मारी श्रमृतकौर, वह तो हेल्‍थ मिनिस्टर" 
है, जितने लोग कंपोर्में पड़े हैं, हिददू-मुसलमान, सबके लिए वह कूछ 
करना चाहती हूँ । मगर उसे किसीका सहारा न मिले तो वह क्या 
कर सकती है ? वह पक्षपात तो कर नहीं सकती । जो कुछ हों सकता 
हैँ सबके लिए करती है। वह थोड़ी क्रिस्टी भी है, थोड़ी मुसलमान भी है, 
थोड़ी हिंदू भी, इसलिए 'उसके सामने सब धर्म एक समान हैं। वह चली 
गई और उसके साथ लड़कियां भी गई, वे सब तो सेवाके लिए गई थीं। 
सेवा डर क्या ? लेकिन उन्होंने मुझको सुनाया कि वहां जो हिंदू, सिख 
पड़े हे वे कहते हैँ कि खबरदार, तुम मुसलमात्तोंकी सेवा करनेके लिए जाती 
हो तो यहांसे भागना होगा । जब मैंने यह सुना तो हँस दिया। वह 
कहनेकी बात थी, कूछ करना थोड़े ही था। लेकिन भासखिरमें तो जो बेचारे 
मुसलमान पड़े हें या थोड़े क्रिस्टी पड़े हैं, वे कोई मारधाड़ करनेवाले 
थोड़े ही हैं। कहांसे मारधाड़ करेंगे ? उतके पास है क्या ? उनकी तो 
आज दुर्दशा है। उन्हें धमकी क्या देना था? इसलिए मेंगे सोचा कि 
आपको यह कहूं जिससे हम सावधान बनें झौर ऐसी बातें न करें। 

आखिरमें जो में कहना चाहता हूं वह यह है कि मेने लड़ाईकी 





* स्पास्थ्यमंत्रिणों । 
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बात की थी तो समभ-बूककर की थी। लेकिन हमारे श्रखबारनवीस हैं 
उनका काम हूँ वातकों बढ़ाना । उन्होंने हेड लाइन' दी कि गांधी तो 
लड़ाई करना चाहते हँँ। कलकत्तेसे तार झाता है कि गांधी भी 
लड़ाईकी बात कहते हैं। क्‍या लड़ाई होगी ? मेने जो बात कही बह तो 
यह है कि मेरे मनमें स्वप्नमें भी, ख्वाबर्मं भी लड़ाईकी बात हो नहीं 
सकती। क्या श्राखिर में एक ऐन मौकपर अपना धर्म छोड़ दूंगा ? मेरा 
धर्म तो अहिसा है। मेने तो कभी लड़ाई नहीं की और न किसीको लड़ना 
चाहिए। जो काम हमें करना है वह लड़कर हम कैसे कर सकते हें ? मेने 
तो बतलाया है कि श्रगर पाकिस्तान गुनाह करता है और हिंदुस्तान 
भी गूनाह करता है, क्योंकि दोनों हकमतें श्रलग हो गई, आज़ाद हो 
गई, तो एक हकूमत दूसरी हकूमतसे इन्साफ करवाना चाहें तो कैसे 
करवा सकती हूँ? हां, मिल-जुलकर काम करें तो वह दूसरी बात है। 
अगर मिल-जुलकर नहीं कर सकते हैँ तो पंच खरखें। वह भी नहीं करते 
तो हम लाचार बन जायंगे। यह कहना कि भाप मेहरबानी करके 
आपसमें मिलकर कोई फैसला करें, श्रगर वह नहीं कर सकते तो पंच 
रकक्‍्खें और अगर वह भी नहीं करते हें तो हम लाचार बन जायेगे 
और लड़ाई होगी, क्या लड़ाईकी हिमायत करना हैँ ? मुझे तो हिदुस्तान- 
को यही कहना है, और पाकिस्तानकों भी यही वाहना है कि भ्रापसमें 
मिल-जुलकर फैसला करें था पंच रकक्‍खें। लेकिन पाकिस्तानवाले 
कहें कि नहीं, हम तो लड़कर लेंगे हिंदुस्तान! तो मेने कल सुनाया कि अगर 
ऐसा गूमान' रकक्‍खें तो यहां हिंदुस्तानकी हकूमत लड़ेंगी नहीं तो क्या 
करेगी ? अगर हकमतका चार्ज मेरे पास दें तो मेरे पास तो कोई 
मिलिटरी नहीं है, न कोई पुलिस है, मेरा तो रवेया दूसरा है। मगर 
उसमें तो में अकेला हूं, मेरा साथ कौन देगा ? जो हकूमत झापकी है, 
जो सल्तनत भ्रापकी है वह जब एन मौका भ्राएगा तो जो कूछ कर 
सकती है सो करेंगी। में तो एक ही बात कहता रहूँगा। मगर 
अहिसाको श्रगर लोग नहीं समभते हे तो में किसको सुन्ताऊं ! 





' सुर्खी । 
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भाईइयो श्रोर बहनो, 

सभामें कोई ऐसा आदमी है जिसे क्रानकी खास आयतें पढ़नेपर 
एतराज हो? (सभाके दो आदमियोंने विरोधमें अपने हाथ उठाए। 
गांधीजीने कहा-- ) मेँ आपके विरोधकी कदर करूंगा, हालां कि में 
जानता हुं कि प्रार्थना न करनेसे बाकीके लोगोंकों बड़ी निराशा होगी। 
अहिसामें पक्का विध्वास रखनेके कारण इसके सिवा दूसरा कुछ 
में कर नहीं सकता; फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
आपको अपना विरोध करनेवाले इतने बड़े बहुमतकी इच्छाश्रोंका भ्रनादर 
नहीं करना चाहिए। आपका यह बरताव हर तरहसे प्रनचित हेँ। में 
श्रागे जो बात कहूंगा, उससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि 
किसीके बहकावेमें आकर श्रापने जो गेर-रवादारी दिखाई हे, वह 
उस चिइ्निड़ेपन और ग्स्सेकी निशानी है जो आज सारे देशमें दिखाई 
देती है, और जिसने मि० विन्स्टतन चचिलसे हिदुस्तानक बारेमें बहुत 
कड़वी बातें कहलवाई हैं। श्राज सूबहके श्रखबारोंमें रूटरद्वारा तारसे 
भेजा हुआ मि० चचिलके भाषणका जो सार छपा हूँ, उसे में हिंदु- 
स्तानीमें श्रापको समझाता हूं। वह सार इस तरह है; 

“ झाज रातको यहां झपने एक भाषणमें मि० चचिलने कहा--- हिंदु- 
स्तानमें जो भयंकर खूंरेजी चल रही है, उससे मुफ्के कोई भ्रचरज नहीं होता १ 

/ उन्होंने कहा-- अभी तो इन बेरहमीभरी हत्याओं और भेय॑- 
कर जुल्मोंकी शुरुआत ही है। यह राक्षसी खूंरेजी वे जातियां कर रही 
हैं, ये जुल्म एक-दूसरीपर वे जातियां ढा रही है, जिनमें ऊंची-से- 
ऊंची संस्कृति और सभ्यताकों जन्म देनेकी शक्ति हे और जो ब्रिटिश 
ताज और ब्रिटिश पालियामेंटके रवादार और ग्रैर-तरफदार शासनमें 
पीड़ियोंतक साथ-साथ पूरी शांतिसे रही हे। मुझे डर है कि दुनियाका 
जो हिस्सा पिछले ६० या ७० बरससे सबसे ज्यादा शांत रहा है, 
उसकी झाबादी भविष्यमें सब जगह बहुत ज्यादा घटनेवाली है। और, 
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ग्राबादीके घटावकें साथ ही उस विशाल देशमें सभ्यताका जो पतन 
होगा, वह एशियाकी सबसे वड़ी निराशापूर्ण और दुःखभरी वात होगी ।” 

आप सब जानते हैं कि मि० चचिल खुद एक बड़े आदमी हें। वे 
इंगलैंडके ऊंचे कुलमें पैदा हुए हैँ । मारलंबरो-परिवार इंग्लेंडके इति- 
हासमें मशहूर है। दूसरे विश्व-युद्धके शुरू होनेपर जब ग्रेट ब्रिटेन खतरेमें 
था, तब मि० चचिलने उसकी हकूमतकी वागडोर संभाली थी। बेशक, 
उन्होंने उस समयके ब्रिटिश साम्राज्यकों खतरेसे बचा लिया। यह दलील 
ग़लत होगी कि अ्रम्नेरिका या दूसरे मित्र-राष्ट्रोंकी मददके बिना 
ग्रेट ब्रिटेन लड़ाई नहीं जीत सकता था। मि० चचिलकी तेज सियासी" 
बद्धिके सिवा मित्र-राष्ट्रोंको एक साथ कौन मिला सकता था ? 
मि० चच्चिलने जिस महान्‌ राष्ट्रकी लड़ाईके दिनोंमें इतनी शानसे नुमा- 
इंदगी की, उसने उनकी सेवाझ्रोंकी कदर की । लेकिन लड़ाई जीत लेनेके 
बाद उस राष्ट्रने ब्रिटिश द्वीपोंको, जिन्होंने लड़ाईमें जन-धनका भारी 
नुकसान उठाया था, तया जीवन देनेके लिए चचिल-सरकारकी जगह 
मजदूर-सरकारकों तरजीह देनेंमें कोई हिचक्रतिचाहट नहीं दिखाई। 
अंग्रेजोंते समयको पहचानकर अपनी इच्छासे साम्राज्यको तोड़ देने भौर 
उसकी जगह बाहरसे न दिखाई देनेवाला दिलोंका ज्यादा मशहूर 
साम्राज्य कायम करनेंका फैसला कर लिया। हिंदुस्तान दो हिस्सेमें 
बट गया है, फिर भी दोनों हिस्सोंने भ्रपती मरजीसे ब्रिटिश कामनवेल्थके 
मेंबर बनतेका ऐलान किया हे। हिदुस्तानकों स्तानकों झ्राजाद करनेका गौरव- 
भरा कदम पूरे ब्रिटिश राष्ट्रकी सारी पाटियोंने उठाया था। 
इस कामके करनेमें मि० चचिल और उनकी पार्टीके लोग शरीक थे! 
भविष्य अंग्रेजोंदारा उठाए गए इस कदमको सही साबित करेगा या 
नहीं, यह भ्रलग बात है। और इसका मेरी इस बातसे कोई ताल्लुक 
नहीं है कि चूंकि मिं० चचिल सत्ताके फेरबदलकों काममें शरीक 
रहे हैं, इसलिए उनसे उस्मीद की जाती है कि वे ऐसी कोई बात 
नहीं कहें या करें, जिससे इस कामकी कीमत कम हो । यकीनत आधु- 


* राजनीतिक । 
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न्तिक इतिहासमें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी भंग्रेजोंके 
सत्ता छोड़नेके कामसे तुलना की जा सके। मुभे प्रियदर्शी अभ्रशोकके 
त्यागकी बात याद आती हैं। मगर प्रशोक बेमिसाल हैं शौर साथ ही वे 
आाधूनिक इतिहासके व्यक्ति नहीं हें । इसलिए जब मेंने रूटरद्वारा 
प्रकाशित किया हुआ मि० चचिलके भाषणका सार पढ़ा, तो मुझे दुःख 
हुआ। में मान लेता हूं कि ख़बरें देनेवाली इस महाहूर संस्थाने 
मि० चचिलके भाषणकों गलत तरीकंसे बयान नहीं किया होगा। श्रपने इस 
भाषणसे मि० चचिलने उस देशकों हानि पहुँचाई है, जिसके वे एक 
बहुत बड़े सेवक हें। भश्रगर वे यह जानते थे कि अंग्रेजी हकूमतके 
जुएसे आजाद होनेके बाद हिदुस्तातकी यह दुर्गंति होगी, तो क्‍या 
उन्होंने एक मिनटके लिए भी यह सोचनेकी तकलीफ उठाई कि 
उसका सारा दोष साम्राज्य बतानेवालोंके सिरपर हे; उन “जातियों 
प्र नहीं जिनमें चचिल साहबकी रायमें ऊंचीसे ऊंची भंस्कृतिको जन्म 
देनेकी ताकत हैँ ।' मेरी रायमें मि० चचिलने अपने भाषणमों सारे 
हिंदुस्तावको एक साथ समेट लेनेमें बेहद जल्दबाजी की है। हिंदुस्तानमें 
करोड़ोंकी तादादमें लोग रहते हें। उनमेंसे कुछ लाखने जंगलीपन 
झख्तियार किया है, जिनकी कि कोई गिनती नहीं है। में मि० चचिल- 
को हिंदुस्तान भ्राने और यहांकी हालतका खुद श्रध्ययन करनेकी हिम्मतके 
साथ दावत देता हुं । मगर वे पहलेसे ही किसी विषयमें सिश्चित मत 
रखनेबाले एक पार्टीक हक सियतसे नहीं, बल्कि एक ग़ेरतरफ़दार 
अ्ंग्रेजकी तरह झाएं, जो अपने देशकी इज्जतका किसी पार्टीसे पहले खयाल 
रखता है और जो अंग्रेज सरकारको भ्रपने इस काममें शानदार सफलता 
दिलानेका पूरा इरादा रखता है । ग्रेट ब्रिटेनके इस झनोखे कामकी जांच 
उसके परिणामोंसे होगी। हिंदुस्तानके विभाजनते बजाने उसके दो हिस्सों- 
को आपसमें लड़नेका न्योता दिया। दोनों हिस्सोंको भ्रलग-अलग स्वराज , 
देता, आजादीके इस दानपर धब्बे-जैसा मालूम' होता हे। यह कहनेसे 
कोई फायदा नहीं कि दोनोंमेंसे कोई भी उपनिवेश ब्विठिश कार्मनबेल्थसे 
अलग होनेके लिए शभ्राजाद है। ऐस! करनेसे कहना सरल है । में इसपर 
और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता | मेरा इतता कहता मह बतलातलेकी 


प्रार्थना-प्रवचन *. हैदर 


लिए काफी होगा कि मि० तचिलको इस विषयपर ज्यादा सावधानीसे 
बोलनेकी जरूरत क्‍यों थी। परिस्थितिकी खुद जांच करनेके पहले ही 
उन्होंने अपने साथियोंके कामकी निंदा की है। 

आप लोगोंमेंसे बहुतसोंने मि० चचिलको ऐसा कहनेका मौका दिया 
है। श्रभी भी आपके लिए अपने तरीकोंकों सुधारने श्र भि० चचिलकी 
भविष्यवाणीकों भूठ साबित करनेके लिए काफी वक्‍त है। में जानता 
हूं कि मेरी बात श्राज कोई नहीं सूनता। अगर ऐसा नहीं होता भौर 
लोग उसी तरह मेरी बातोंक़ो मानते होते, जिस तरह आाजादीकी चर्चा 
श्रू होनेसे पहले मानते थे, तो में जानता हूँ कि जिस जंगलीपनका 
मि० चचिलने बड़ा रस लेते हुए बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया है, वह कभी 
नहीं हो पाता और आप लोग अपनी माली और दृसरी घरेलू मुश्किलोंको 
सूलभानेक ठीक रास्तेपर होते । 


। ९०२६५ 
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सूनता हूं कि मेरे भाषणमें पाकिस्तान भौर यूमियनमें लड़ाईकी 
घकक्‍्यताके जिक्रसे पर्चिममें शोर-सा हो गया है। में नहीं जानतर 
कि अ्रतवारवालोंने बाहर क्या रिपोर्ट भेजी हें। किसी बयानका 
सार बनानेमें मानी बदल जानेका खतरा रहता है। १८६६ में दक्षिण 
अफ्रोकाक वारेमें मेने हिंदुस्तानमें कुछ लिखा था। उसका छोटा-सा 
सार दक्षिण अ्रफ्रीकाके अखबारोंमें छपा। नतीजेमें मेरी तो जान ही 
जानेवाली थी। सार इतना गलत था कि मु के मार-पीट करनेके बाद २४ 
घंटोंके प्रंदर वहांके गोरोंका गुस्सा पदचात्तापमें बदल गया। उन्हें अफततोस 
हुआ कि एक बेगूनाह भ्ादमीपर उत्होंने बिना कारण जुल्म किया। 
यह कहानी याद करनेका मेरा मतलब इतना ही है कि किसीपर जो 
उसने तहीं कहा या नहीं किया, उसकी जिस्मेदारी न डाली जाय। 
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में दृढ़तासे कहना चाहता हूं कि मेरे किसी भाषणमेंसे यह अर्थ नहीं 
निकाला जा सकता कि मेने लडाईको उत्तेजन दिया है या लड़ाईकी हिमायत 
की है। क्या लड़ाईका नाम लेना ही गुनाह है ? गुजरातमें एक वहम है 
कि अ्रगर किसी घरमें सांपका नाम लिया जाय तो चाहे किसी बच्चेके मुंहसे 
ही वह क्यों न निकला हो, सांप निकलकर रहता हूँ । में उम्मीद रखता हूं 
कि हिंदुस्तानक आम लोगोंमें लड़ाईके बारेमें ऐसा कोई वहम नहीं है । 

मेरा यह दावा है कि आजकी परिस्थितिपर भ्रच्छी तरह गौर करके 
और साफ-साफ कहकर कि किन हालातमें लड़ाई हो सकती हैँ, मेंने 
दोनों हिस्सोंकी सेवा की हे। मेरे कहनेका हेतु लड़ाई कराना नहीं था, 
जहांतक हो सके लड़ाईको रोकना था--मेंने यह बतानेकी कोशिश की हू 
कि झगर लोगोंने पागलपनमें लूट-सार, आग लगाना, कत्ल करना वरगरह 
बंद न किया तो उसका अनिवाये परिणाम लड़ाई होगा। एकमेंसे 
एक निकलनेवाली चीजोंकी तरफ ध्यान खींचनेमें क्या बुराई है ? 

हिंदुस्तान जानता है और दुनियाकों भी जानना चाहिए कि में अपनी 
पूरी ताकतसे यह कोशिश कर रहा हूं कि भाई भाईका गला न काठे। 
अ्रगर यह न रुके तो उसका परिणाम लड़ाई ही हो सकता हे । जब 
एक ऐसा! इन्सान जो अहिसाकों जिदगीका कानून मानता है, लड़ाईका 
जिक्र करता है तो उसका हेतु लड़ाईको रोकना ही हो सकता हूँ। मेरी 
उम्मीद है कि मेरे इन बुनियादी विचारोंमें मेरी मृत्युतक फर्क नहीं श्ाने- 
वाला हूँ । 


| १०३४३ ; 
३० सितम्बर १६४७ 
भाइयो और बहनो, 
मेरा ऐसा खयाल है कि हम तो हेवान' बन गए हैं। भाज हिंदू और 


मसलमान दोनों हैवान बन गए हैं। कौन किसको कहे क्रि किससे कम 
किया और किसने ज्यादा किया। किसने कम मारा और किसने ज्यादा 
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मारा | उसमें हम नहीं जा सकते । हकूमतकों वहांसे शरणा्थियोंको 
बुलानेकी चेष्टा करती चाहिए, और वह ऐसा दूसरी हक्मतसे मिल- 
कर ही कर सकती हूँ । वे सब पेचीदगियां पड़ी हें । पेचीदगियां तो हैं; 
लेकिन हकूमत बनी है तो वह पेचीदगियां रफा करनेके लिए है। हक्‌मत- 
के जो भ्रपते मातह॒त' रहते है उसे उनकी हिफाजत करनेंका धर्म 
पालन करना है शौर नहीं ,तो हकूमत छोड़ देना है। इसमें मुझे 
तनिक भी संदेह नहीं है। हमारी हकंमत श्राज तो ऐसी ही है कि 
जिसको हम बता सकते है और उसको मिटा सकते हें। इसका नाम 
डेमोक्रेंसी' है। लोगोंको खुद ऐसा होना चाहिए कि जो काबूमें रहते 
है, जो संयममें रहते हैं, नियमन क्या च्रीज है उसे जानते हैं, पालन 
करते ह। ऐसा न करें तो पीछे वे निकम्मे बन जाते हें। हमको अगर 
अपने धर्मंपर कायम' रहना है तो यह सीख लेना चाहिए । हमारे 
बच्चोंकोी जबसे समझ झा जाती हैं तबसें उनको यह समझभाना है। 
आझ्राप उनको ऐसी तालीम दें कि धर्म तुम्हारे दिलमें है, उसकी 
रक्षा में नहीं कर सकता हूं। में तो पिता हूं, लेकिन पिताकों अपने 
लड़कोंको, अपनी लड़कियोंको सिखाना है! मेने तो सिखाया है कि 
अपने धर्मकी रक्षा खुद करो। मेरा लड़का एक जनूबी'* श्रफ्रीकार्में पड़ा 
है। एक कहीं शराब पीता है। कहां पड़ा है, मुझको पता भी नहीं है। 
एक बेचारा मुसीबतसे अपनी रोटी कमा लेता है। वह नागपुरमें पड़ा 
है। एक लड़का यहां पड़ा है। वह भृसीबतसे कमाता है ऐसा तो 
नहीं । तो क्या उन सबके धर्मका झयाल में करूं ? में तो करता नहीं 
हूँ। और क्यों करूं ? वे बड़े हो गए हूँ । भ्रगर छोटे हों तों उनके धर्मकी 
रक्षा में कर सकता हूं। वह भी कैसे ? लड़केकों सिखा दिया कि 
झगर सचम्‌च तेरा हिंदू धर्म हूँ तो तुकमें उसके लिए मरनेकी ताकत होनी 
चाहिए, मारकर तू नहीं बच सकता। भानों कि लड़का है उसके 
पास एक लाठी है, दूसरेके पास रिवाल्वर पड़ी है तो रिवाल्वर- 
बाला लाठीवालेकों मार डालेगा। ऐसे, धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। 


 तीचे;  जनतंत्र;  दक्षिग । 
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क्यों नहीं हो सकती ? लाठीवाला लड़का मारा गया। उसका रिहते- 
दार पशभ्राया। रिवाल्वरवाला लड़का एक है। एकसे दो नहीं बन 
सकता है। वह एक रिवाल्वर लाता है। या एक ब्रेनगन और स्टेन- 
गन लाता है तो सामनेके लोग १० स्टेनगन लावेंगे। उसको कहेंगे, 
बोल इस्लाममें आता है या नहीं, या क्रिस्टी बनता है या नहीं, नहीं 
तो देख हम १० भ्रादमी हूं, तेरे हाथमें जितने हथियार पड़े हैँ वे सब 
बरबाद हो जायंगे। बोल, जल्दी कर, नहीं तो हम तुभे शूट कर 
देंगे। तो वह डरके मारे कहेगा कि श्राप मुझे मजबूर करते हैं, मगर 
मेरा धर्ं तो ऐसा है कि वह भ्रपनी देहसे मुझे प्यारा है। धर्मका पालन 
करना उसके माने हैँ कि हम ईदवरके बनें। प्रज्लादके साथ यही हुआाा। 
वह तो रामका नाम लेता था। पिताने कहा, तू रामका नाम लेता है, 
छोड़ दे इसे । तो वह कहता हैँ कि में दूसरा नाम नहीं लूंगा। इसपर 
एक भजन है, कितना सुंदर हूँ। प्रल्लादने पाटीपर लिखा है रामनाम 
और गरु लिखाता है दूसरा । तो कहता हूँ कि मेरी पाटीपर रामका 
ही नाम लिखा जा सकता हूँ, दूसरा नाम मेरे पास नहीं है। वह 
बड़ा मीठा भजन हे । प्रह्नाद कहता हू कि रामनामके सिवा उसकी कलम 
कूछ लिख ही नहीं सकती। कहा तो यह जाता हैँ कि बह १२ 
वर्षका लड़का था। १२ वर्षके लड़केने अपने बापका सामना करके 
अपने धर्मकी रक्षा की। कंसे धर्मकी रक्षा की उसको छोड़ता हूं। उसे 
सब हिंदू जानते हेँ। लेकिन बात यह हे कि प्रज्ञाद अपने धर्मकी रक्षा 
अपने ग्राप कर सका। एंसे हज़ारों दृष्टांत हर मजहबमें पड़े हैं। 
तो हमारे लड़के-लड़कियां हैं, कोई लड़कीको ऐसा मानकर बैठे कि बह 
हमेशाके लिए श्रवला हैँ तो में कहता हूं कि जगतमें कोई शभ्रवला 
है ही नहीं, सब सबला हें। जिसके दिलमें अपने धर्मकी चोट पड़ी 
हैँ वे सब सबल हैं, वे दुर्बल नहीं हैं। इसलिए में कहूंगा कि हम पहली 
तालीम प्रपने लड़के-लड़कियोंकों यह दें कि थे अ्रवल्न नहीं हें। बच्चेका 
धर्म बच्चेके पास है। हमारे भाई जब श्राते हें में उनको कहता हूं कि 
हकमत जितना कर सकती हे करें, लेकिन अभगर आप ऐसा मानते 
होंगे कि हकूमत कुछ न करे तो सब-के-सब इस्लाममें चले जायंगे, तो 
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यह खराब बात है। हिंदुस्तानमें आज करोड़ों मुसलमान हैं, यह बहुत 
सोचनेकी चीज है, वे हैँ कौन ? वे कोई श्ररबिस्तानसे नहीं श्राएं। 
भ्ररबिस्तानसे जो झ्राए वे करोड़ोंकी तादादमें नहीं थे । करोड़ोंकी तादादमें 
जो मुसलमान बने वे सब-के-सब हिंदू थे। या कहो कि वे बृद्धिस्ट' थे। 
तो बद्धिस्ट और हिंदूमें फर्क क्या पड़ा है ? मेरे पास तो कोई फर्वा हैं 
नही । अफगानिस्तानगें कौन थे, उसका तो सबको पूरा पता होना चाहिए 
या नहीं ? बादशाह खानने मुभसे कहा कि हम तो पहले बौद्ध थे, पीछे 
इस्लाममें श्राए । इसलिए जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उसे हम भूल 
थोड़े ही गए हूँ। उसे भूल कैसे सकते हें ? उन्होंने बताया कि हमारे 
जो देहात पड़े हैँ उनके नाम भी पहले संस्क्ृतमें थे। अब हमने उनका 
नाम बदल दिया है। यह सव किया, लिवास बदला, सब कुछ बदला, 
लेकिन जो चीज हममें पड़ी थी उसको हम नहीं बदल सकते हैं। उसे भौसे 
भूल सकते हैं? भर पीछे यहां भद्रासमें, बंगालमें क्या, सब जगह, 
जिधर जाओ वहां, सब-के-सब आपके हिंदू पड़े थे। झाम पूछो, जैसा 
कि में भ्पने दिलको पूछता हूं, वे खुद इस्लाममें श्राएं। क्‍यों आए ? वे 
इस्लाममें श्राए उसके लिए गृनहगार में! प्रायश्चित्त श्रापकों कश्ना 
है, मुभको करना है। हां, भ्रगर उन्होंने अच्छा काम किया और हिंदू- 
धर्मसे भी बृलन्द धर्म ले लिया तो पीछे हम भी उसके साथ चलें और 
सब कलमा पढ़ें, इस्लामका नाम ले और इस्लामका जयघोष करें। लेकिन 
ऐसा हुआ तो नहीं । तो श्राज हम किससे भारपीट करेंगे ” किसको यहांसे 
निकाल देंगे ? वे हमारे ही लोग हें। हमारे ही दादा परदादाके वक्त, 
चार पीढ़ी कहो, पांच पीढ़ी कहो, छः पीढ़ी पहले कही, लेकिन थे 
हमारे लोग थे। वे सब हिंदू थे और मुसलमान बने। मेने हिंदु- 
धर्मियोंकों सारे हिंदुस्तानमें घमकर बताया हे कि माद रखो आप 
लोगॉमें बड़ी दुष्टता है, भ्रापने अस्पृदयताकों धर्मंका हिस्सा माक्त, लिया 
है, उसका नतीजा कया हुआ ? एक हिस्सा हमारा पंचम वर्ण बन 
गया। वर्ण चार, हमने पांच बनाए झौर वह पांचवां श्रति शुद्र कहा 





'दोद्ध । 


३६८ प्रार्थता-प्रवचन 


जाता है। वे हमसे बाहर रहे। उसका खाना भी भ्रलग। हमारे बीचमें 
नहीं रह सकते उन्हें तो हमारा गुलाम रहना चाहिए। उसमेंसे पीछे 
वे मुतलमान बने। तो सब ऐसे नहीं थे। पीछे तो काफी ब्राह्मण भी 
मुसलमान बने! काफी तादादमें क्षत्रिय भी बने और वेश्य भी बने। 
लेकिन वे थोड़ी-थोड़ी तादादमें ही बने। आज करोड़ोंकी तादादमें 
जो मुसलमान बन गए हें, उसका हिसाब तो यह हे जो मेंने 
बताया। वे अस्पृश्यतामेंसे मुसलमान बनें। श्राज हम कितना तूफान 
हिंदुस्तानमें करते हें श्ौर कहते हैँ कि मुसलमानोंकों यहांसे मार-पीटकर, 
किसी-न-किसी तरहसे उनको रंज पहुंचाकर हटा दें । कहां हटाएं, 
किस जगहसे हटाएं इसका कोई खयालतक नहीं करता। हमको 
सोचना चाहिए जब हमपर कोई हमला करता है और कहता है कि 
तू इस्लाममें आरा, पीछे हमारा खात्मा हो जाता है । में मानता हूं कि 
इस्लामने जबरदस्ती मुसलमान बनाना कभी नहीं सिखाया | में 
तो मुसलमानोंके साथ बैठनेवाला हूं । मेरे जो दोस्त हैँ वे कहते 
हैं कि इस्लाम कभी नहीं सिखलाता है कि किसीपर जुल्म करके उसको 
इस्लाममें लाना। वह अपने-आप आना चाहते हैं तो आएं। उसके 
पास इस्लामकी खूबियां रक्खो । लेकिन' यह नहीं कि फूसलाकर, धोखा 
देकर, पैसा देकर या जालसे इस्लाभममें लाना। लेकिन हमारे जो 
मुसलमान पड़े हैँ वें हमारे सगे भाई हैंँ। इसलिए में कहंगा। कि हम 
सोच-विचारकर काम करें। हम सोचें, वे लोग क्‍यों इस्लाममें गए ? 
पेसेके लिए । श्रे, पैसा कमाता है, कुछ भी करना है, जाओ, कहीं 
भी दुनियामें, लेकिन अपने धर्मको साथ लेकर जाझ्रो। अगर बह 
छोड़ देते हें तो झापने सब कुछ छोड़ दिया। में तो आपसे एक ही बात 
कहना चाहता हूं, हम किसी मुसलगानकों मारनेकी चेष्टा न करें। 
मुसलप्तान मारें तो मारें। मारें तो वह बुरा है, उसको हम बुरा 
मानेंगे लेकिन भ्रगर वह बुरा है तो हम उसके बुरेका बदला बुराईसे 
कैसे दें। बुराईका बदला भलाईसे दे सकते हें। वह बाराब पीता है तो 
हम दराब पीवें ? रंडीबाजी करता है तो रंडीबाजी करें? वहु जूवा 
खेलता है तो हम जूवा खेलें? एक शभ्रादमी तलवार चलाता है तो 
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हम भी तलधार चलाएं, और बच्चोंको मार जाता हैँ तो हम भी 
बच्चोंकों मार डालें ? वह झगर लड़कियोंकों ले जाता है तो हम उसकी 
लड़कीको ले जाय॑ ? तो उसमें और हममें फक क्‍या हुआ ? में तो कोई 
फर्क नहीं पाता हूं। में तो कहता हूं, 'ऐ मुसलमान, हिंदू और सिख, 
कुछ समझो तो सही, मजह॒ब क्‍या सिखाता है ?” इकबालने कहां--- 
“ मजहब नहीं सिखाता आपसमें बैर करना) इकबालने ऐसा कहा 
उस वक्‍त वह लंदनमें रहता था। वह बड़ा कवि था। उस वक्‍त चह 
राउंड देबूल कास्फ्रेंसमें आया हुआ था। वहां उसके लिए सबने एक खाना 
किया तो मृभझको भी बूलाया गया। में चला गया। उसने कहा कि में 
तो ब्राह्मण हूं। क्‍यों ब्राह्मण हूं? क्योंकि मेरे बापदादे ब्राह्मण थे। 
कहांक ? काश्मीरके । में तो काइ्मीरका हूं। ब्राह्मण हूं भौर श्रब में 
इस्लाम्में आया हूं। श्रभी नहीं बहुत पीछे हम इस्लाममें आए। तो भी 
हममें ब्राह्मण खून पड़ा है, और इस्लामका तमहनों हमारेमें पड़ा 
है। तो इकबालने कहा “ मजहब नहीं सिखाता आपसमें बेर करना ।” 
पीछे उसने दूसरा-तीसरा भी लिखा है। वह दूसरी' बात है। इकबाल तो 
चले गए, लेकिन हम इतना तो सीख लें कि हमको हमारा धर्म नहीं 
सिखाता है कि हम किसीसे वर करें। इसलिए में कहूंगा कि हम इन्सान 
बनें | इन्सान बनें तो हम हिंदुस्तानकों ऊंचा ले जाते हैं । भ्राज तो हम 
हिंदुस्तानको गिरा रहे हैँ। ईइवर करें कि हम हिंदुस्तानकों कभी 
गिराएं नहीं। 


््‌ 
। १०४ ; 


१ भ्रक्‍्तूबर १६४७ 


भाइयो और बहनो, 
एक बहनने मुझको कल खत लिखा हूँ, उसमें वह लिखती है 





* संस्कृति । 
श्४ 
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कि में कुछ सेवा करना चाहती हूं और मेरे पत्तिदेव भी कुछ सेवा 
करना चाहते हैं। लेकिन हमको कोई बताता नहीं कि वया करें। यह 
प्रश्न बहुत लोग करते हैं; लेकिन मेने ऐसे प्रश्नोंका एक ही जवाब 
दिया हूँ कि हकूमतवा क्षेत्र, सरकारका क्षेत्र, वह तो छोटा रहता है 
लेकिन सेवाका क्षेत्र बहुत बड़ा रहता हूँ। इतने दुःखी और पीड़ित भूखे 
और नंगे हैं, लंवा-चौड़ा सेवाका क्षेत्र पड़ा है। इसमें किसीको पूछने- 
की गुंजाइश ही नहीं रहती हैँ! जो सेवा करना चाहता है वह करे। 
लेकिन हम ऐसे पंगू बन गए हें कि हमको किसीको पूछना पड़ता 
है। तो में बता दूं वया करें? भ्राखिरमें देहली स्वच्छताके लिए 
कितनी मशहूर है? उसमें इतने कप पड़े हैं और उनमें कितनी 
स्वच्छता है, वह में जानता हूं। लोग वहां बीमार हो जाते हैं यहां 
जितने शिविर पड़े हें उनमें इतनी गंदगी भरी रहती हे कि उसका 
बयान करना बड़ी मसीबतका काम है। जहां खून-खराबा हो गया है, 
वहां भी बस ऐसा ही पड़ा है । दिल्‍लीकी स्यूनिसिपेलिटी कभी भी सफाईके 
लिए महाहूर नहीं रही | देहली दहरकी म्पूनिसिपेलिटीने शहरकों 
साफ-सूथरा कभी रखा हो और दुनियामेंसे लोग श्राकर देहली देखें और 
कहें कि अ्रगर॒ कोई स्वच्छ शहर देखना चाहे तो देहली देखे, ऐसी तो 
बात नहीं है। सफाई हो तो लोगोंके मकान साफ़ हों, लोगोंके पाखाने 
साफ हों, लोगोंके बैठनेका, सोनेका स्थान साफ हो। ऐसे ही लोगोंके 
दिल भी साफ हों। तो श्रगर दूसरा काम न मिल सके तो में कहूंगा 
कि इतना काम तो हैं ही। यह ही सकता है कि वह केपोंमें न जा 
सके तो और भी जगहें हे। कहीं भी हम पुरी सफाई रखें तो उसका 
ग्रसूर सारे दिल्‍लीके शहरपर पड़ता है। ऐसा मानकर हर एक 
शझावमी अपने मकानको, और अपने दिलको, भ्रात्माकों साफ ही रखे। 
उसका नतीजा मुझे बतानेकी जरूरत नहीं। में तो उस बहनकों कहता 
हूं कि अभ्रगर वह सचमुच सेवा करना चाहती हूँ, सेवा-भावसे--नामके 
लिए नहीं, तो सेवा करनेके लिए झ्रापके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र दिल्‍लीमें . 
पड़ा है। उसको मुझे कुछ भी बतलानेकी आ्ावश्यकता नहीं भौर अगर यह 
क्तर सकें, दिल्‍लीवासियोंके लिए दिल साफ हो जाय॑, यहां जितने प्राभ्ित 
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लोग आते हैं बह भी साफ हो सरक॑ तो वह तो एक बहुत बुलंद काम होगा 
और वे झादर्श दंपति बन जायंगे। दूसरे उनकी तकल करेंगे। 

अभी मेरे पास दो तार भ्राए हैं । एक लिखता हँ कि हमको तो ऐसा 
लगता था कि हिंदुस्तानके लोग बहुत अच्छे हें और वहां हिदृ-मुसलमान 
सब मिले-जूले ही रहते हें। यह तार मुसलमान भाईका है। अव 
हिंदुस्तानमें क्या हो गया हैँ कि हिंदू-मुसलमान एक-दूसरेके साथ बैठ भी 
नहीं सकते। एक-दूसरेके साथ भगड़ते हैँ, एक-दूसरेको काटते हे और 
जंगली पशू-से बन गए हें। दिललीकों लें । दिल्‍लीके हिंदू, सिख, मुसल- 
मातोंको श्रपनताना चाहते हें, और उनको भाई बनाकर रखना चाहते 
हैं, बशरते कि वे अ्पत्री वफादारी यूनियनके प्रति सच्चे दिलसे जाहिर 
कर दें। जो यूनियनमें रहना चाहते हैं, में हूं या श्राप हैं या कोई भी, 
ऐसा तो सबको करना ही चाहिए। यह म्‌ृसलमानोंके लिए खास नहीं 
है, सबके लिए हूँ भौर जरूरी है। फिर मुसलमानोंके पास काफी 
हथियार पड़े हूँ, बहुतसे मिल गए हूँ, लेंकित सब नहीं आए। पुलिसके 
जरिए तहकीकात चल रही हैँ, लेकिन पूलिसके जरिएसे सब तो श्रा नहीं 
सकते हैं। तो वे झ्गर साफ-दिल हैं और हिंदुस्तानके साथ लड़ना नहीं 
चाहते तो वे हिंदुस्तानके वफादार बनें। कोई मुसलमान-ताकत हो 
झौर हिंदुस्तानपर हमला करे तो उससे भी लड़ना चाहिएं। यह ठीक 
हैं कि अगर उन्हें हिंदुस्तानके साथ लड़ना नहीं है, तो उन्हें हथियारोंकी 
क्या जरूरत है? हमारे यहां किस्टी बहुत थोड़े हें, लेकित अगर 
किसी क्रिस्टी-मुल्कके साथ, जर्मतके साथ लड़ाई छिड़ गईं तो उन्हें 
उसके साथ हमारी ओरतसे लड़ता होगा और बयूनियवकका वफादार 
रहना होगा। यह तो ठीक है कि अगर मृूसलमान वफादार हैं, उतकी 
हिंदुस्तानसे लड़ना नहीं है तो फिर हथियारोंकी जरूरत क्या हे? 
उत्तको हथियार अपने-आप दे देना चाहिए। यह तो सब ठीक है लेकिन 
जिस तरह वहू बात कही गई उसमें जहर भरा था। श्राज तो 
शायद ५० हजार या इससे ज्यादा मुश्नल्लसाव केपोंमें पड़े हैँ, उनको 
दिल्‍लीमेंसे हमने मिकाल दिया हैँ । कूछकों कत्ल कर दिया हैं। कैसा 
ही बहादुर आदमी हो, लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता।. कोई 
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तिजा रत करना चाहता हैँ, कोई और कुछ करना चाहता है, वह सोचते 
हैं, चलो, जिंदा तो रहेंगे, यहांसे भाग-भागकर कहां जाएं ? सो उन्होंने 
पनाह ले ली है पूराते किलेमें, और हुमायूं की कब्रके लजदीक जो बगीचा 
है उसमें। उनपर पानी श्राता है, सब कुछ होता है । पूरी डाक्टरी 
मदद नहीं मिल सकती है। यह डाक्टर नैयर मुभको वहांकी हालत 
सुताती हैं। चार घंटे रोज उनको देती हँ। वहां काफी गर्भवती पड़ी हैं। 
उनके बच्चे पैदा कराने हैं। उसके लिए नर्से चाहिएँ, कुछ दवा भी 
चाहिए, सब कुछ चाहिए। वह सब आहिस्ते-भाहिस्ते होता है। वे 
ऐसी हालतमें पड़े हें तो क्‍यों पड़े हैं? हिंदू कहते हें कि हमने उन्हें 
निकाल दिया है उसमें हमने कोई गृताह नहीं किया । लोग कहते हैं 
कि उन्हें हम वापिस भी ला सकते हें कब, जब वे देशके लिए वफा- 
दार ही जाय॑। में कहता हूं कि उनको तभी वापिस लाया जा सकता 
है जब उनके लिए दिल साफ हो जाय॑ । मान लो, ये वफादार भी नहीं 
रहे मान लो कि वे भ्सला' भी नहीं देते, क्या इसीलिए हम मुसल- 
मानोंको मारें-काठें? चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े 
हैं, अगर उसमें एक करोड़ या एक लाख भी कहो, वह भपते घरोंमें छपा- 
क्र अस्त्र रखते हें तो आपकी मिलिटरी है, पुलिस है, वह सब 
उनको घरसे बाहुर ला नहीं सकती ? आज पुलिस अंग्रेजोंके जमानेकी नहीं 
हैं। अगर हम भुसलमानोंकों मारें, उत्तके वच्चोंकों काठें, बहनोंको 
काटे, तो उसका नतीजा क्‍या होगा, यह आप देख लें। मेने कहा 
हैं कि हम गिर गए हैं । जब १५ अगस्तको झ्ाजादीका दिन मनाया 
गया, हम आजाद बन गए, तब दो-चार दितके लिए तो सब भाई- 
भाई होकर रहे, तो उत्त वक्‍त कोई श्रस्त्रोंके लिए कुछ नहीं कहता 
था। उस वक्‍त वफावारीकी भी बात नहीं थी। सब बिलकूल ठीक था। 
श्राज सब भूल गए हैं कि वे भाई हूे। वे हमें, श्रापको मारते हैं, उसमें 
गूनहगार तो मुस्लिम लीग थी। दिलमें गुस्सा भरा था। लेकिन' आजादीका 
एक तेज आ गया श्रौर घड़ीभर हम भूल गए कि वे कभी दुदमन 





* लड़ाईके हथिपार । 
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थे। यह नजारा मेंने कलकत्तेमें देखा। सारे हिवुस्तानभरमें ऐसा हो 
गया। लेकिन बादमें वह गस्सा निकल झाया और उन्होंने कहा कि 
अब तो हिुमों, सिखोंको काटना चाहिए । काटों, निकाल दो । तो अब 
हम क्या करें । हम और आप मृसलमानोंके साथ शत करें ? हम करें 
भी तो वह कास हमारा नहीं हे । लेकिन हमारे नामसे हमारे लिए, 
जो हमारे नृमाइंदे' हकूमत चला रहे हें उनको करना है । वे नहीं 
करते तो ऐसा नहीं है । भाप देख लें, वे कोशिश कर रहें हूँ और 
थोड़े-बहुत भ्सला ले भी लिये हें। ऊंचे पहुंचकर हम एकदम नीचे गिर 
गए और रोज-वरोज गिरते जा रहे हैँ । मैंने कहा है कि दोनों झा्तें 
भले कायम रखो लेकिन इसके साथ एक भौर वर्त भी लगा दो तो 
पीछे श्राप आरामसे काम कर सकते हैँ। वह शर्त यह है कि हम कानून 
अपने हाथोंमें नहीं लेंगे। उन्हें सजा करता हमारा काम नहीं था, हम 
कबूल करते हूँ कि हम वेबकूफ बते। में मानता हूं कि मुस्लिम लीगने 
पहिले बेबकफी की, लेकिन एक प्रादमी घोड़ेकी सवारी करता है 
और दूसरा भी सवारी करता है, तो पहिला आदमी घोड़ेपरसे किसी 
कारणसे गिर जाता है, तो क्‍या जो दूसरा घुड़सवार है वह भी गिर 
जाय ? पीछे दोनोंका ताश हो जाता है। हमें इस तरह उतका मुकाबला 
क्या करना था ? हम मुकाबला करेंगे किस चीजमें ? जैसा कि मेने 
बतलाथा है, जितना ज्यादा भलापन उनमें हे उससे ज्यादा हम लाएं। 
लेकिन जितनी दुष्टता उनमें है, उतनी ही दुष्टता हम करेंगे ऐसा 
मुकाबला कर तो हम दोनों गिरते हें। वे बुराई करते हूँ तो इस 
चीजकों हमारी हकूमत दुरुस्त करेगी। हमारी हकूमत देख लेंगी कि 
हमारा कोई भी आदमी पाकिस्तानमें पड़ा है, हिंदू हो, सिख या 
किस्टी हो, वह वहां माइनारिटी'में है और उसकी देखभाल भ्रगर 
प्री तरह नहीं होती है, उनको वहां काठते हैं, उनकी' लड़कियोंको उठा 
ले जाते हैं, उनकी जायदाद ले लेते हूँ भौर उन्हें जबर्दस्तीस इस्लाममरें 
लाते हैं तो उसका जवाब हमारी हकूमत देगी। हम कौन जवाब 
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देनेबाले है ? जवाब दे नेकी कोशिश करको हम जाहिल' बन जाते हैं। 
हम कभी जाहिल नही बनेंगे। यह भ्राजादीकी बड़ी भारी निशानी है। 
उसमें हम बिलकूल नापास साबित हुए हें। उसका नतीजा क्या हुआ ? 
मेरे दिलमें आता है कि हममेंसे जो सचमच कातिल बने हैं, वे कौन > 
यह तो में जानता नहीं हूं, लेकिन है तो सही भौर वे तजवीजसे काम 
कर रहे है कि श्राज इतना खून करें, श्राज इतने घर जला दें, इतने मकान 
खाली करवा दें। वे करनेवाले कहां है, यह में जानता नही, लेकिन ऐसा 
होता हैँ तो हम तो गिरते ही हैं। इसलिए हमको कबूल कर लेना है 
कि यह हमारी बेवकूफी है । उस बेवकूफीकों हम निकाल देगे और पीछे 
जितने पड़े हें उनको लाएंगे। सल्तततकों और हकूमतकों यह देंखना 
है कि जितने लोगोंकों पाकिस्तानमें ईजा हुई है, जितने तबाह कर दिए 
गए है उन सबको पाकिस्तान मिन्नत दारके बलावे और जिनकी जाय- 
दाद लाहौरमें है, वह जामदाद उनको वापिस भिले। उनके मकान 
जो ले लिए गए हैं उनको वापस देना है। कितने बुलंद मकानात मेने 
देखे हैं । लड़कियोंकी कितनी तालीमगाह' वहां है। तालीमका जो इंतजाम 
लाहौरमें रहा, वह हिदुस्तानमें किसी जगहगर नहीं रहा। लाहौर 
तालीमके बारेमें पहिले दर्जेपर था। वह लाहौर श्राज कहां हे? 
लाहौरको, वहांकी संस्थाम्नोंकी बनानेमें जाहोरकी हक्‌मतने हिस्सा 
नहीं लिया है, पैसा नहीं दिया है। पंजाबके लोग तगड़े हें, बड़ी तिजारत 
करनेवाले हैं, पैसा पैदा कर लेते हैं, बड़े-बड़े बैंकर पड़े हैँ, वें लोग 
जैसा पैसा पैदा करनेमें होशियार हैं वैसे पैसा! खचे करनेगें हेँ। मेंने 
यह सब आंखोंसे देखा हैँ । उन्होंने इतने मकानात बनाए, इतने कालेज 
औरतों और मर्दोंके लिए रक्‍्खे और पीछे ऐसे भ्रालीशान अस्पताल बनाए, 
वे सब उनको बापस करना चाहिए। ५० मील लंबा कारवां भ्रा रहा 
है, बेहाल पड़ा है। हकूमतके हाथमें भ्रगर हम अपने दुःखका बदला 
लेना छोड़ देते तो हम जाहिल नहीं बनते। यह मैंने बतल्ाया। मेरे 
पास विदेशरसे मुसलमान भाईका तार आया है। लोग ऐसे क्‍यों बन 
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गए हैं, भाई-भाई बनें, हम तो मुसलमान हें मगर हम नहीं चाहते ; 
कि आपसमें लड़ें, इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता । मेंने कहा ही है कि झा 
लोग जागे। इतना में कह दं, आप मेरी न मानें तो न मानें, मगर 7 
ऐसी चीजोंका गवाह तो नहीं बनना चाहता हूं। में यह गिरावट देखन 
नहीं चाहता हुं। मेरी तो यही ईइवरसे प्रार्थना है कि मुझे इसर 
पहले उठा ले। श्रगर हालत न सूधरी तो मेरे दिलमें ऐसा शअंगा 
पैदा हो जायगा कि मुभे भस्म कर डालेगा। मेरा दिल कहता है तू या 
देखकर क्या करेगा। हिंदुस्तानकी श्राजादीके लिए तूने श्रपनी जान क्र 
वबान करनेकी कोशिश की, जान तो नहीं गई लेंकित आजादी तो मिद् 
गई। लेकिन आजादीके साथ-साथ तू यह नतीजा देखनेके लिए जिंद 
रहकर क्‍या करेगा ? तो मेरी तो दिन-रात ईश्वरसे यह प्रार्थना रहूर्त 
है कि मुभकों तू यहांसे जल्दी उठा ले। या मेरे हाथमें एक बाल्टी 
रख दे ताकि उसके मार्फत इस अंगारको बूभा दूं । 

यहां एक अस्पताल है। गस्पतालमें बहुतसे घायल मुसलमान पर 
हैं, सब मुसलमान नहीं हैं थोड़े हिंदू भी पड़े हें। उनको घायल और कत्ह 
करतेकी किसीने कोशिश की । ऐसी कोई पार्टी पड़ी है, देहातसे आई है 
उन्होंने बिलकूल एक छापा मारा, दरवाजेस नहीं, लेकिन छोटी-छोपट्ट 
खिड़कियां रहती हैं उसमेंसे भीतर घ॒से, शोर चार या पांच मरीजोंक 
कत्ल करके भागे। इससे ज्यादा कोई जहालत की बहशियाना' बात ३ 
नहीं जानता। किसी लड़ाईमें भी ऐसा नहीं होता। लड़ाइयोंमें कार्प 
अस्पतालोंमें गोलियां चली हैं लेकिन इस तरहसे तो कभी नह 
हुआ | 

झौर एक बात सुनाता हूं । ट्रेन श्राती है तो उसमें पांच आदमी ए: 
शआ्रादमीकों खिड़कीमेंसे फेंक देते हें, जैसे सामान फेंक दिया। तो वह त॑ 
मर ही जायगा। यह श्राजकी बात हैं और अस्पतालका किस्स। वह कलक॑ 
बात है या परसोंकी होगी। इसमें शर्मिंदा होना किस्तकों है? सि 
करुकाना किसको है ? आपको, मुभको । जितने हम पढ़े हें हिंदू, उनको 


पानी की बाल्दी.  मूखेता. जंगली 
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पीछे ऐसा कहते हैँ कि मुसलमान भी ऐसे हों। में वह समभता हूं। 
वहां पर्चिम पंजाबमें जो होता है उसका जवाब हकूमत मांगे । 


; ९०४; 
२ अक्तूबर १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

ग्राज एक सिख भाई मेरे पास झाए थे। उन्होंने कहा कि मुभसे 
किसीने पूछा कि आपने गुरु श्र्जुनदेवकी वाणी तो सुनाई, परंतु दसवें 
गुरु गोविदर्सिहजीने उसमें तबदीली कर दी, इस बारेमें आप क्या कहोगे ? 
इतिहास सिखाया जाता हैँ कि गुरु गोविदर्सिह तो मुसलमानोंक दुश्मनकी 
हैसियतसे पैदा हुए। लेकिन ऐसा साननेका कोई सबब नहीं, क्योंकि दसकें 
गूृर साहबने करीब-करीब वही कहा है जो ग्रु अर्जुनदेवने कहा था। गुरु 
तनानककी बात ही क्या । वह तो कहते हूँ कि मेरे लजदीक हिंदू, मुसलमान, 
सिखमें कोई अंतर नहीं है। कोई पूजा करे, कोई नमाज पढ़े, सब एक 
है। एक ब्राह्मण पूजा करता है तो दूसरे धर्मवाला भगवानकों 
कोसता है, ऐसा नहीं, मूसलमान नमाज पढ़ते हें । पूजा श्रौर नमाज 
दोनों एक ही चीज हें । मानस सब एक हैं, वाणी दूसरी-दूसरी है । 
सुर गोविदर्सिहने कहा है कि मानूस सब एक हँ और एक हीके 
अतेक प्रभाव हैं तो पीछे में माने लेता हूँ कि हम सब एक हैं, अतेक हें। 
और देखनेमें तो अनेक भेष हैं, लेकिन वैसे सब एक हैं। व्यक्ति तो 
करोड़ों हे, लेंकित स्वभावसे एक हैं। गूरु गोविदर्सिहने कहा है, एके 
कान, एकी देह, एके बेत' । पीछे कहा, “देवता कहो, झदेव कहो, 
यक्ष कहो, गंधर्व कहो, तुर्के कहो” वह ॒सब न्यारे-त्यारे हें, वही गृरु 
गोविदर्सिहजी' कहते हे--- देखत तो ग्रनेक भेष हैं, उसका प्रभाव एक 
है ।” बैनके माने बाणी है, बाणी तो एक है, जबान एक है। और शझ्ातिश' 
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वह एक हैं। क्या मृसलमानके यहां एक सूरज है और हम और भाप 
लोगोंके लिए कोई दूसरा सूरज हैं? वह तो सबके लिए एक 
ही है। वह कहते हैँ श्राब, पानी भी एक है। गंगा बहती है तो गंगा 
नहीं कहती है कि खबरदार, कोई तुक॑ हो तो मेरा जल नहीं पी सकता 
है, बादलोंमेंसे जल झाता है तब बादल नहीं कहते हैं कि में श्राता हूं पर 
मसलमानोंके लिए नहीं, पारतप्तियोंके लिए नहीं, में तो सिर्फ हिंदुओंके 
लिए हूं। यूनियन सरकार हिंदुश्ओंके ही लिए हो, ऐसा नहीं; यह हो 
नहीं सकता। क्रान कहो, गीता कहो, पुराण कहो, सब एक ही हैं, लेकिन 
लिबास श्रलग-अलग पहना दिया है। अरबी ज़वानमें लिखो तो पीछे 
उसको कहो कूदान है, नागरी लिपिमें लिखों, संस्कृतमें लिखों, मगर 
समभकर पढ़ो तो चीज एक ही है । तो वह कहते हैं कि सब एक हैं, 
और ऐसा कहकर ख़त्म करते हें। गुरु गोविदर्सिहने यह सिखाया हे। 
मेंने पूछा कि पंडितजी, भ्रगर गए गोविदर्सिहजीने, श्राप कहते हें वेसे किया 
भी हो, तो वह गलत बात थी। जब लड़ाई होती थी तो हिंदू-मुसलमान' 
लड़ाईमें मरते थे, घायल भी होते थे ओर जख्मी भी; लेकिन जो जिंदा 
होते थे उनको गृद साहबका एक समभदार शिष्य पानी देनेका काम करता 
था। उसने मुसलमानोंकों भी पानी पिलाया, हिंदुशओंको भी और सिखोंको 
भी। उसने कहा, मुझको गूरु महाराजने ऐसा ही सिखाया है कि तेरे 
नजदीक न कोई मुसलमान है, न कोई सिख हैँ, न कोई हिंदू है, 'सब-के- 
सब इन्सान हे और जिसको पानीकी हाजत हो तो उसको पानी ' देना है । 
वह ऐसा थोड़े ही कहते थे कि श्रगर कोई हिंदू जलमी हो गया है तो 
मरहम-पट्टी लगा दें लेकित अगर कोई मुसलमान जख्मी पड़ा है तो 
उसको बैसें ही छोड़ दो। उन्होंने पूछा, लेकिन गूरंजी तो मुसलमानोंके 
साथ लड़े थे ? तो लड़े तो सही, लेकिन उन मुसलमानोंक साथ लड़े जिन्होंने 
इन्‍्सानियत और इन्साफके रास्तेकोी छोड़ दिया था, जिन्होंने श्रपने 
मजहबको छोड़ दिया था। वह दानी प्रुष थे, मिलिप्त थे, भ्रवता री पुरुष थे, 
उनके लिए मेरे-तेरेका सवाल नहीं था ! लेकिन हां, वह अपनी रक्षा तो 
करते थे, लडाई करते थे, इसमें कोई शक नहीं । सिख दावा करे कि नहीं, 
हम तो भ्रहिसक हे तो वह तो गलत बात होगी। वह क्ृपाण रखते हें, 
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लेकिन गरुजीने सिखाया कि कृपाण रक्षाके लिए है, वह कृपाण तो 
मास म'की रक्षाके लिए है। जो दूसरोंको तंग करता हूँ उच जालिमक साथ 
लड़नेके लिए वह कृपाण है। कृपाण बढ़ी औरतोंको काटनेके लिए नहीं 
है, वच्चोंको काटनेके लिए नहीं है, औरतोंकों काटनेके लिए नहीं हे, 
जो निर्दोष बेगनाह भ्रादमी हें उनको कादनेके लिए नहीं हे। कृपाणका 
तो बह काम नहीं है। जो गृतहगार है और जिसपर इल्जाम साबित हो 
गया है कि यह गनहगार है, पीछे वह मूसलमान हो, कोई भी हो, सिख 
भी क्‍यों न हो, उसके पेटमें वह कृपाण चली जाएगी । श्राप लोग कृपाण 
जिस तरीकेसे श्राज खोलते हें वह तो जहालतकी बात है। ऐसे लोगोंके 
पाससे कृपाण छीनी जाए तो कोई गनाह नहीं माना जायगा, क्योंकि उन्होंने 
धर्म तो छोड़ दिया है, सिखने कृपाणका दुरुपयोग किया है । 

श्राज तों मेरी' जन्मतिथि है । में तो कोई अपनी जन्मतिथि इस तरहसे 
मनाता नहीं हूं । में तो कहता हूं कि फाका' करो, चर्खा चलाझो, ईहवरका 
भजन करो, यही जन्मतिथि मनानेका मेरे खयालमें सच्चा तरीका है । मेरे 
लिए तो झ्राज यह मातम मनानेका दिल हैं। में श्राजतक जिंदा पड़ा हूं। इस- 
पर मृभको खूद श्राइचर्य होता हैँ, शर्म लगती है, में वही छख्स हुं कि 
जिसकी जबानसे एक चीज निकलती थी कि ऐसा करो तो करोड़ों 
उसको मानते थे। पर श्राज तो मेरी कोई सूनता ही नहीं है । में कहूं 
कि तूम ऐसा करो “नहीं, ऐसा नहीं करेंगे/---ऐसा कहते है। 
तो बस हिदुस्तानमें हिंडू ही रहने देंगे श्रौर बाकी किसीकों पीछे रहनेकी 
जरूरत नहीं है।” श्राज तो ठीक है कि मुसलमानोंकों मार डालेंगे, कल 
पीछे क्‍या करोगे? पारसीका क्या होगा और क्रिस्ठीका क्‍या होगा और 
पीछे कहो अंग्रेजोंका क्या होगा ? क्योंकि वह भी तो किस्टी हैं ? भ्राखिर 
वह भी क्राइस्टको मानते हें, वह हिंदू थोड़े हैं? श्राज तो हमारे पास ऐसे 
मुसलमान पड़े हैं जो हगारे ही हैं, भराज उन्तको भी मारनेके लिए हम 
तैयार हो जाते हें तो में यह कहूंगा कि में तो ऐरों बना नहीं हूं। जबसे 
हिंदुस्तान आ्ाया हूं मेने तो बही पेशा किया कि जिससे हिंदू, मुसलमान सब 
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एक बन जाएं। धर्मंसे एक नहीं, लेकिन सव मिलकर भाई-भाई होकर 
रहने लग्ें। लेकिन आज तो हम एक-दूसरेको दुश्मनकी नजरसे देखंते 
है। कोई मुसलमान कैसा भी दरीफ हो तो हम ऐसा समभते हैं कि कोई 
मुसलमान शरीफ हो ही नहीं सकता। वह तो हमेशा नालायक ही रहता 
है। ऐसी हालतमें हिंदुस्तानमें मेरे लिए जगह कहां है भौर में उसमें 
जिंदा रहकर क्या करूंगा ? श्राज मेरेसे १२५ वर्षकी बात छट गई है । 
१०० वर्षकी भी छूट गई है और ६० वर्षकी भी । आज में ७६ वर्षमें 
तो पहुंच जाता हूं, लेकिन बह भी म्‌भको चुभता है। में तो आप लोगोंको, 
जो मुझको समभते हैं, और भुरको समभनेवाले काफी पड़े हैं, कहूंगा कि 
हम यह हैवानियत छोड़ दें। मृझे इसकी परवाह नहीं कि पाकिस्तानमें 
मुसलमान क्या करते हैं। मुसलमान वहां हिदुझोंको मार डालें, उससे वे 
बड़े होते हैं, ऐसा नहीं, वह तो जाहिल हो जाते हैं, हँवान हो जाते 
हैं तो क्‍या में उसका मुकाबला करूँ, हैवान' बन' जाऊं, पशु बन जाऊं, 
जड़ बन जाऊं ? में तो ऐसा करनेसे साफ इन्कार करूंगा और में आपसे 
भी कहूंगा कि शाप भी साफ इन्कार करें। अगर आप सचमुच मेरी जन्म- 
तिथिकों मनानेवाले हें तो आपका तो धर्मं यह हो जाता हैँ कि अबसे 
हम किसीकों दीवाना बनने नहीं देंगे, हमारे दिलमें अगर कोई गुस्सा हो 
तो हम उसको निकाल देंगे। में तो लोगोंसे कहेंगा भाई, श्राप कानूनकों 
अपने हाथमें त लें, हकूमतको इसका फैसला करने दें। इतनी चीज आप 
याद रख सकें तो में समकूंगा कि आपने काम ठीक किया है। बस इतता 
ही में आपसे कहना चाहता हूं । 


$ ९१०६ ॥ 
३ अकनूबर १६४७ 


भाइयो और बहसी, 
में देख रहा हूं कि हमारे मुल्कमें काफी जगहपर श्राज सत्याग्रह 
चलता है। मृभको बड़ा शक है कि जिस जगहपर वह कहते हैं कि 
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सत्याग्रह चलता है वहां सचमृच वह सत्याग्रह है या ढुराग्रह है। ऐसा हमारे 
मुल्कमें हो गया हैँ कि एक चीजका नाम ले लिया, लेकिन काम उससे 
उल्ठा किया। और श्राज जब कोई भी भ्रादमी, चाहे वह पोस्टआाफिसका 
हो, ठेलीग्राफ झ्राफिसका हो, रेलवेका हो या तो देशी राज्यमें हो, जिस 
जगहपर वह सत्याग्रह करनेकी कोशिश कर रहा है इत प्बको इतना 
समभ लेना चाहिए कि यह काम जो वे कर रहे हैँ सत्य है या असत्य। 
श्रगर श्रसत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था झौर श्रगर सत्य हे तो 
सत्यका भ्राग्रह हमेशा और हर हालतमें करना ही चाहिए। हमको कुछ 
मिल जाय', इस उद्देश्यसे जो सत्याग्रह करते हें बह सत्याग्रह नहीं हो 
सकता। वह तो असत्यका श्राग्रह होगा। सत्याग्रहके लिए मेंने बहुत-सी 
चीजें बतला दी है। दो चीजें तो अ्रनिवायं बतलाई हैं। एक तो यह कि 
जिस चीजके लिए लड़ते हैं वह सचमुच सत्य है और दूसरे यह कि उसका 
आग्रह रखनेमें अहिसाका ही उपयोग हो सकता है। 

जितने लोग श्राज सत्याग्रह चला रहे हें वे समझ-बूककर काम कर। 
अगर मूल चीज असत्य है श्ौर उसके श्राग्रहमें जबर्दस्ती की जाती है तो 
उसको छोड़ना भ्रच्छा होगा । अगर उसमें जहर भरा है, श्रगर वह दुराग्रह 
है और असत्य है, जो वह मांगते हैँ वह हक उनको मिल नहीं सकता, 
तो भी वह मांगना शुरू करते हूँ, तो में कहूंगा कि ऐसी चीज मांगनेमें 
अहिंसा इस्तेमाल हो नहीं सकती। वह अहिंसा नहीं हुई; वह तो 
हिंसा हुई। जो प्रादमी एक असत्य चीज मांगता है और पीछे कहता 
है कि भरहिसासे कर लेगा, वह कर नहीं सकता हे। 

अगर कैंपोंको चलानेका काम मेरे हाथमें हो तो कैंपोंमें रहनेवालोंकों - 
में कहूंगा कि केपोंकी सफाईका काम तो भ्रापको ही करता है। क्‍या 
कपोंमें जो लोग पड़े हैं वे ताश खेलेंगे, चौपड़ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे और 
पड़े रहेंगे था तो सोते रहेंगे? खाना तो पूरा नहीं मिलता' है, पानी 
नहीं मिलता है, यह भें जानता हूं। तो पीछे में क्यों काम करूँ ? ऐसा 
करते हैं तो हम ऐबी बन जाते हैं। वहां कोई ५ या ७ ग्रादमी थोड़े 
ही हैं, हजारोंकी तादादमें पड़े हैं । कब पहुंचेंगे भ्रपने घरमें, यह भी पता 
नहीं । खाना तो हम उनको देंगे, लेकित उस खातेके लिए वे कुछ काम तो 
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करे। कम-सें-कम सफाई करनेसे शुरू करे, पीछे कह दें कि हम दूसरा 
भी काम कर सकते हूँ, यूत कात सकते हैं, बुन सकते हैँ, वढ़ईका काम 
कर सकते हैं, लुहारका काम कर सकते हे, दर्जीका काम कर सकते हैं । 
या तो हम खटीकका काम करे वह निकम्मी चीज नहीं है। इतने काम 
हिंदुस्तानमें पड़े हैं। कल' वह भले ही करोड़पति थे, आज तो करोड़ 
चले गए । ऐसा दुनियामें हो जाता है। भ्रब सबको नए सिरेसे काममें 
जुट जाना ठीक हैँ। कोई कहे कि हम करोड़पति थे हम क्यों यह काम 
करें, तो हमारा काम बिगड़ जाता है। हम जो काम करना चाहते हैं 
वह बन नहीं सकता । में बड़े अदबसे कहूँगा इस तरह हमारा काम चल 
नहीं सकता। हर दृष्टिसे जितना काम हमारा चलता हैं वह तो भझ्ादर्श होना 
चाहिए। उसमें सफाई हो, गंदगी बिलकुल नहीं। लोग पड़े हें उन्होंने 
अपना सब काम खुद किया है। ऐसा करें तो में श्रापको कहता हूं कि हमें 
श्राज जो तकलीफ हो रही है वह काफी हृदतक रफा होनेवाली हैं। भर 
अगर हम इस तरह काम करनेवाले बन जातें हैं तो पीछे हमारा गुस्सा भी 
शांत हो जायगा। हमारे दिलोंमें जो वैर-भाव पड़ा है वह भी शांत हो 
जायगा। भलाई तो इंसीमें है कि बुरे कामको बूरा समझना और पीछे 
उसका बदला देना है वह भलाईसे देता। उसका नाम भलाई है । ऐसा 
नहीं कि कोई पागल बन जाय, तो हम भी मूरख बन जाय॑ं। भलाईकी 
निशानी यह है कि हम दुष्टताका बदला दुष्टतासे त दें, दुष्टताका बदला 
हम साधुतासे दें । हमारे मुल्कका तो इसीमें कल्याण है । हम किसीकों रंज 
नहीं पहुंचाएंगे लेकिन खुद दुःखको बर्दाइत करके दूसरोंकी सुखी करनेकी 
कोशिद करेंगे | अगर यह किया तो पीछे हिदुस्तानका तो भला होता ही 
है श्राप जगतका भी भलत्रा कर सकते हें । भ्ाज तो हिंदुस्तानकी ओर लोग 
देख रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या करता है ? श्रभी तो हमारे सच्चे इस्तहानका 
वक्‍त झा गया है। भ्ाजादी मिली हैँ। अब हम क्‍या करेंगे । 
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भाईयो ओर बहनो, 

में आप लोगोंकों कैसे मसवा सकगा कि अगर हम लोग पागल 
नहीं बनते तो यह सव जो आज हो रहा हे होनेवाला नहीं था। इसमें 
मुझको कोई संदेह नहीं, मान लो कि मूसलमान पागल बने, इस- 
लिए ये शरणार्थी लोग पाकिस्तानसे भागकर शभ्राते हें। इन्हें वहां चैन 
मिले तो हिंदू वहांसे क्‍यों भागेंगे ? पदिचिमी पंजाबसे क्‍यों भागेंगे ? 
दूसरा पाकिस्तानका हिस्सा है, वहांसे भी लोग भाग-भागकर 
श्राते है, यह दुःखकी कथा है। लेकिन वहांसे क्‍यों हटते हें वे, यह 
समभने लायक चीज हूँ। वहांके लोग जालिम बने हें ऐसा हम मात 
लें, लेकिन उसके सामने क्या हम भी जालिम बन जाय॑ ? क्‍या हम 
हकूमत अपने हाथोंमें ले लें; कानून अपने हाथोंमें ले लें कि चलो, 
वह मारते हैं तो हम भी मारेंगे, वे बूढ़ोंको मारते हैं तो हम भी मारेंगे, 
ओऔरतोंको मारते हे तो हम भी' मारेंगे, बच्चोंको मारत हैं तो हम भी 
मारेंगे, जवानोंकों मारते हें तो हम भी मारेंगे ? मैंचे बहुत दफा 
कहा कि यह वहशियाना कानून है। यह कानून चले और साथ-साथ 
मेरा जीवन चले, तो ये दो काम नहीं चल सकेंगे। तो भ्राजतक मेरी 
प्राथंता ईदवरसे यही रहती थी कि मुझको १२५ वर्ष जिंदा रख 
जिससे में कूछ-न-कुछ और भी देशकी सेवा कर सकूं। भर हिंदुस्तानमें 
खुदाई राज, राम-राज्य, जिसका नाम ईश्वरीय राज्य है, वह स्थापित 
हो तब मुभकों चेन आ सकता है। तब में कह सकता हूं कि हिंदु- 
स्तान सचमुच आजाद बन गया है। लेकिन श्राज तो बहू ख्वाब-सा' 
हो गया हूँ । रामराज्य तो' छोड़ दो, श्राज तो किसीका राज्य नहीं । 
ऐसी' हालतमें मेरा-जैसा आदमी क्‍या करे ? अगर यह सब नहीं सूघर 
सकता तो मेरा हृदय पुकार करता हुँ कि हे ईएवर ! तू मुभकों श्राज 
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क्यों नहीं उठा लेता ? में इस चीजको क्यों देखता हूं ? अगर तू नहीं 
उठाता और चाहता है कि मुझको जिंदा रहना है तो कम-से-क्रम बह 
ताकत तो मुभको दे दे जो में एक वक्त रखता था। मृझे ऐसा गुमाल 
था कि में लोगोंकों समझा सकगा। लोगोंके पास आया और कहा, 
खबरदार, इस तरहसे न करना, तो वे समझ जाते थे। उनके दिलमें मेरे 
प्रति इतनी मुहब्बत थी । में नहीं कहूंगा कि श्राज मेरे लिए लोगोंके दिलसें 
मुहब्बत कम हो गई है। सगर कम हो या बेगी, उसके पीछे तो श्रमल 
होना चाहिए । वह नहीं है। तो में कहता हूं कि मेरा असर चला गया 
है । जब हम गुलामीमें थे तव तो मेरा काम अच्छा चलता था, लेकिन शभ्रव 
जब हम शञ्राजाद हो गए हूँ, तब मेरा काम नहीं चलता । जो पाठ मेने 
प्रजाको उस वक्‍त सिखाया था में तो वही पाठआज भी दे सकता हूं। 
प्रगर वह पाठ आज आप ले लें तो हम खूब आगे बढ़ जाते हैं । 

में कहना तो यह चाहता था कि आप लोगोंके लिए अब जाड़ेके 
दिन आ्ाते हैं। मेरे लिए तो आप देखते हैं यह गरम चादर ये लड़कियां 
लेकर भाई हैं कि शायद मुझको ठंड लगे। खांसी भी है। इस वक्‍त 
कम हूँ, सो यह सूती चादर काफी है। लेकिन वे जो यहां केंपोंमें 
पड़े हैँ, प्राते किलेमें पड़े हैं उनका क्या ? आप कह सकते हूँ कि 
मुसलमानोंको हम क्यों दें? में तो ऐसा नहीं बना हूं। मेरे लिए तो 
मुसलमान भी वही हैँ, सिख भी वही हैं, पारसी भी वही हें, ईसाई 
भी वही हैं। में ऐसा भेद नहीं कर सकूंगा। इन जाड़ेके दिन्ोंमें उन 
सबका क्‍या होगा ? शभ्रगर हम यह कहें कि यह तो हकंमतका काम 
है, हकमत उन्हें जाड़ेके दिनोंमें कंबल दे देगी, तो में श्लापको 
कहता हूं कि हकूमत नहीं दे सकंगी। हकूमत कोशिश तो करेगी, लेकित 
झाज हमारे पास वह स्ठटाक कहां है? हकमत कंबल कहांसे निका- 
लेगी ? छू-मंतर करके उतके पास श्रा जाता हो, ऐसे नहीं बनते। 
भ्राज सारे यूरोपमें, श्रमरीकार्में भी वह चीज नहीं मिलती। हमको 
बहांसे कोई वस्तु भेज नहीं सकते। कुछ रहम करके कोई भेजे भी 
तो दस-बीस हजार कंबलोंसे क्या होगा ? यहां तो लाखों लोग पड़े हैं, 
ऐसे हर! एकको थोड़े ही मिल सकते हैं। में जितने आप॑ लोग हें सबसे 
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कहूँगा कि जाड़ेके दिनोंमें वे सर्दीको बर्दाइत करते रहें यह ठीक नहीं । 
इसके साथ आप श्पने सब कंबल भी नहीं दे सकते। लेकिन में 
जानता हूं कि हमारे पास बहुतसे लोग ऐसे पड़े हें जो श्रपने लिए कंबल 
रखते हें और जितने चाहिए उससे ज्यादा रखते हें। दिल्‍लीमें काफी 
गरीब पड़े हैँ, जिन्हें मुसीबतसे कंबल मिलते हें। जितने कंबल श्राप 
बचा सफते हें उन्हें दे दें। | 

मेंने देखा है, में दिल्‍लीमें रहा हुं और जाड़ेके दिनोंमें रहा हूं। में 
समभता हूं कि दिललीमें काफी गरीब लोग भी पड़े हैँ; लेकिन में तो 
इतना ही कहूँगा कि जो ऐसे गरीब नहीं हैं, जिनके पास एक कंबलसे 
काम चल सकता हो, और उनके पास दो हों तो एक मुभे दे दें। 
इसी तरहसे श्राप श्राजसे चीजें देता शुरू करें। आप ऐसा न सोचें 
कि यहां हकूमत करती हे सो आपको कूछ करना नहीं । ठंड तो शुरू 
हो गई है; लेकिन प्रभी बर्दाश्त हो सकती हैँ । लेकिन १७ अक्तूबरके 
बाद में बाइसरायक घर गया था, तब वहां आग जलती थी। क्योंकि 
ठंड हो गई थी और यहांकी ठंड ऐसी होती है कि श्रादमीकी बर्दाष्तके 
बाहर हो जाती है। श्रक्तूबरसे बह जल्दी-जल्दी बढ़ने लगती हैँ और तेज 
हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी थह्‌ सब जाड़ेके 
खूदनूमा दिन हैं। जिनके पास खाना है, कपड़ा है, काफी पहनकर 
चलते हैं, बड़े बूट पहने हूँ, मोजे पहने हैँ, वह तो जाड़ेकों खुशनुमा 
कह सकते हैं, लेंकिन जितके पास नहीं हें उत्तका क्या हाल' होता है, 
उसका में गवाह हूं । श्राप भी हो सकते हैं। इसलिए में कहूंगा कि इतना 
तो हम करें कि जितनेकों हम बचा सकते हैँ, बचा लें। जिनके पास 
जाड़ेमें पहनने लायक कपड़े हैं, यह भी हो सकता है कि आपके 
पास ऊनी कपड़ा न हो, ऊनी कमलिया नहीं तो लिहाफ तो रहता है, 
लिहाफ काफी हो जाता है, अगर वह भ्रच्छा हो तो आप लिहाफ भी ला 
सकते हैं। चहूर भी रहती है, जी चहूर पुराने जमानेकी भोटे कपड़ेकी, 
मोटें खद्रकी रहती है वह काफी गरम रहती है, मुझे और कपड़े नहीं 
चाहिए। लेकिन यह चहुरकी शकलमें ऊनकी हों, लिहाफ हों, या तो मोटी 
चहर पड़ी हों, उन्त तीनों चरीजोंमेंसे जो झापके पास भ्रारामसे बच सके, 
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श्राप अ्रपने-आप मुझे दे दें। भ्रगर झ्राप भेजना शुरू कर दें तो इंत- 
जाम हो जायगा कि कीन उसका कव्जा लेंगे। में श्राप तो करनंवाला 
नहीं हूं। ऐसा भी नहीं होगा कि चीज झा गई तो सब गोदामर्मे पड़ी 
सड़ जायगी या नालायक भ्रादमीको भिल्न जायगी। जितनी चादरें श्राप 
देंगे, जितने ऐसे कपड़े आप देंगे, में श्रापको इतना कह सकता हूं कि वें 
सब योग्य पुरुष और योग्य स्त्रीके पास जानेवाली हें। में उम्मीद तो 
करूंगा कि आप मुझको ऐसा न कहें कि यह तो हम हिंदुझ्ओंके लिए देते 
हैं, यह सिखके लिए देते हेँ। इन्सान सब एक हैं। पीछे कोई न कहें 
कि इसमेंसे मुसलमानोंकों न देता । यहां काफी मुसलमान तो मारे 
गए, काफी भाग गए। हमने भगा दिए। जो वाकी रहे हें, उनके पास 
कितनी जायदाद पड़ी है यह मुभकों पता नहीं। जो मुसलमान हिंदु 
स्तानमें पड़े हैँ वे भी श्रगर कंबल वगैरह भेजें और कहें कि हम तो 
मूसलमानोंकों ही देंगे, तो में मुसलमानोंको दे दूंगा। लेकिन में 'यह्‌ 
उम्मीद करूंगा कि जितने लोग मेरी बात सुनते हें और दूसरे जो इस 
रेडियोकी मार्फत सुननेवाले हूँ, वें सब भुभे परेशान ने करें, और 
कह दें कि हमने तृभकों यह चीज क्ृष्णार्पणँ की, तो जो उसके लायक 
है उसको मिल' जायगा। इसलिए मेरी उम्मीद है, विश्वास हे कि 
इतना आप करेंगे | तो में यह कहूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया 
है। ऐसा न करें कि चलो, जो टूटा-फूटा निकम्मा हो, मैला पड़ा हो, बह 
लाकर मुझको दे दें कि में घोऊं, रफू करूं। मैला कपड़ा है तो भाप धोनेकी 
कोशिश करे, इतनी अपनेको तकलीफ दें, धोबीकों देनेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती है। प्रारामसे थोड़ा पानी ती मिल जायगा, तो उसको अच्छा 
साफ करके लपेट करके श्राप मुझे दे दें । तो मुभकों बड़ा भ्रच्छा लगेगा। 
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भाइयों और बहनो, 

पहले तो में ग्रपनी तबियतके बारेमें श्रापसे कुछ कहूं, क्योंकि भ्राज 
भी श्रखबारोंमें मेरी बीमारीकी बाबत कुछ खबर झ्ाई है। किसने 
दी है, मुझको पता नहीं है। जो डाक्टर मेरे इद-मिर्द रहते हैँ, उनकी 
तो यह खबर दी हुईं नहीं हो सकती । लेकिन' बहुत श्रादमी यहां श्राते- 
जाते हैं, वे देखते हे कि मुझे कुछ खांसी वगरह है, थोड़ा बुखार 
भी आ जाता है और फिर वे रजका गज बना देते हेँ। ऐसा क्‍यों ? 
कुछ मेरी तंदुरुस्तीके बारेमें लिखें तो, क्योंकि में महात्मा माना 
जाता हूं इसलिए वह चीज सारी दुनियामें फैल जाती है। गांधी 
मर जायगा तो क्‍या होगा? सब मरनेवाले हें तो गांधीकों भी मरना 
हैं। कोई अमृत-फल खाकर तो आया नहीं हूँ । मुझे कुछ दुबंलता 
और खांसी तो है, पर इसे अ्रखसबारोंमें देनेसे कया लाभ ? में यह कहूंगा 
कि जिन्होंने यह खबर दी उन्होंने न तो मेरा और न किसी श्रन्यका 
ही भला किया । श्राप तो देखते हैं, में श्राता हूं बात भी करता हुं, 
इसमें कोई रुकावट नहीं होती है । हां, थोड़ी दुर्बेलता है, खांसी 
है, लेकिन उसको जाहिर क्‍या करना था ? मेरी इच्छा है कि लोग 
ऐसा ने करें । 

दूसरे, मेने तो कल श्राप लोगोंसे कहा था, प्रार्थना की थी कि अगर 
दे सकते हों, तो गरीबोंके लिए, अ्रभी जाड़ेके दिन झ्राते हैं, तो 
कंबल दें, रजाई दें, और दूसरी श्रोढ़ने लायक चीज़ें हों, उनको भी दें। 
श्राज तीन सज्जनोंने कंबल भेजे हें। उनमेंसे दो सज्जन हैं वे तो यहीं 
इर्द-गिर्देमें रहते हैं। नाम तो में उनका भूल गया हूं । उन्होंने दो कंबल 
मुझे भेजे हैं, अच्छे-खासे हें। एक शख्स है, उनका भी नाम तो में भूल 
गया हूं, उन्होंने दस' कंबल दिए हैं और वें तो नए ही हो सकते हूँ। 
वह सब जैसा मेंने श्रापकों कहा है, सूरक्षित रखे जा रहें हैं भौर जैसा 
भ्रापतो कल कहा था उसका इस्तेमाल थोग्यः भाई झौर बहुनोंको 


व्रार्थता-प्रवदन ३८७ 


देनेमें होनेवाला हू! मेरी उम्मीद है कि झाज अगर आप सब लोग 
समभ गए हैँ तो जो कोई चीज आप दे सकते हैं, मुझको दीजिए ॥ 

श्रभी एक तार मेरे पास भ्रा गया है, जिसे कई झ्रादमियोंने मिल- 
कर साथ भेजा हैं। तार मेरे सामने पड़ा हैँ। उसमें जो लिखा है, वह 
मुझे अच्छा नहीं लगता। लिखनेका तो उनको अधिकार हैँ। तार 
भेजनेवाले लिखते हैँ कि जैसा हिंदुझोंने किया है यदि वे वैसा न करते तो 
शायद त्‌म भी जिंदा नहीं रह सकते थे। यह बहुत बड़ी बात हो गई। 
मुझको जिंदा रखनेवाली कोई ताकत में मानता ही नहीं हूं, सिवा' 
एक ईइवरके। वह जबतक चाहता हँ तबतक में जिंदा हूं, श्र उस 
वक्‍ततक मेरा कोई नाश नहीं कर सकता है । जो मेरे लिए सही हैं, 
वह सबके लिए सही है। तो ऐसी बात वे क्‍यों लिखें? मुझको 
कहना पड़ेगा कि लिखा तो मुहब्बतसे है यह, पर मेरा यह विष्वास हैं 
कि मुझे या किसीको भी जिंदा रखना सिर्फ भगवानके हाथोंमें हूँ । 

वे पीछे लिखते हैँ कि याद रक्‍्सो, ( कुछ नाम भी दिये हें उनकों 
में छोड़ना चाहता हूं ) तूम बहुत भोले हो, जो अ्रबतक मुसलमानोंका 
विदवास करते हो। कोई एक नहीं जो मुकको ऐसा बतलाते हें, सब 
मिलकर मृभकों सूनाते हे कि यहां मुसलमान ऐन मौकेपर दगा 
देवेवालें हैँ; वे पाकिस्तानका साथ देनेवालें हें श्र वें पाकिस्तानके 
लिए हिदुस्तानके सामने लड़नेवाले हें। वें लिखते हें कि १०० मेंसे 
६८ मुसलमान दगाबाज हैं। मुझको कहना पड़ेगा में यह नहीं मानता। 
यहांके साढ़े चार करोड़ मुसलमान तो' ज्यादातर देहातोंमें पड़े हैं, 
और जो थोड़े मुसलमान शहरोंमें पड़े हें, वे हममेंसे ही मुसलमान 
बने हैं, वें सब-के-सब दगाबाज नहीं हो सकते। तो क्या सब मुसलमान॑ 
दगाबाज हैं, यह मानकर प्रत्येक मुसलमासके घरमें प्रवेश करो और 
उन्‍हें तबाहु कर दो ? हर एकके पास हुथियार हैं, उतको छीन लो ? 
उनके कहनेका बिल्कूल ऐसा ही मतलब हो जाता हैं कि उनको 
तबाह करो श्रौर सबके सबको यहांसे हटा दो। में उत्त भाइयोंकों कहुंगा' 
फि यह तो कायरोंकी बातें हैं। में तो एक ही चीज कहुंगा' कि सान 
लो यदि मुसलमान ऐसे हैं तो वह चीज हकूमतकों साबित कर दो॥ 
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हकमतको कहो कि इसका फेसला करे। ऐस!। ही करें जैसा कि वे भाई 
कहते हैं तो उससे तो हम दोनों दुह्मन बनेंगे और फिर उसका नतीजा 
होगा दोनोंकी लड़ाईं। दोनों लड़ते हैँ तो पीछे दोनोंका नाज्ष होने- 
वाला है या यह कहो कि हम पाई हुई आ्रजादीका नाश करेंगे। कोई 
हिंदू दूसरोंके मातहत जाकर अपना हिंदृपन नहीं रख सकता है। अंग्रेज 
थे तो हम उनकी गूलामीमें सोचते थे कि हमारे धर्मकी रक्षा होती 
है, वह भूल थी। 

जब में वच्चा था तो मेने एक अंधे कविकी, जो एक शअ्रच्छे कवि 
थे, कविता पढ़ी थी, जिसके श्रथं यह होते हें खैर, भ्रब तो वैर 
गया, हमें श्रारामसे रहना है, अंग्रेज आ गए हें। एक जमाना था कि 
हम अंग्रेजोंपर मुग्ध हो गए थे और सोचते थे कि इनके नीचे 
हम सुरक्षित हैं। वह भूल सुधारो। झ्व यदि हम ऐसे बृजदिल बनें कि 
साढ़े चार करोड़ मूसलमानोंकों मार भगानेकी सोचें तो उससे तो हम 
कायर सिद्ध होंगे | ऐसी बातोंसे हम झपने ध्गंकोी कभी भी बचा नहीं 
सकेंगे। में तो ऐसा नहीं मानता कि हिंदू, मुसलमान जन्मसे एक 
दूस रेक दुश्मन पेंदा हुए हैं। और अगर ऐसे बने तो पीछे हिंदुस्तान केसे 
जिंदा रह सकता है? कया दोनों, हिंदू और मुसलमान गुलाम बननें- 
वाले हैं और दोनों अपने धर्मको भूल जातेवाले हैं ? यह कैसे हो 
सकता है ? हमारा-झापका तो धर्मं हो जाता है कि हम इस संबंधरमें 
सब बातें सरकारको पहुंचा दें। 

भ्राज में आपको कहूंगा कि में तो मंत्रियोंके साथ बैठता-उठता 
हूं। पंडितजी तो हमेशा करीब-करीब रोज मेरे पास आते हैं, सरदार 
भी करीब-करीब रोज आते रहते हैं, हालां कि उतना नहीं जितना 
पंडितजी आते हें। लेकिन दोनों भाते हैं, दोनों मित्र हें, दोनों मेरे 
साथ रहते है। दोनोंने बड़ी खूबीसे मेरे साथ लड़ाई भी की है। तो 
में ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि में उनको कुछ कह नहीं सकूंगा। 
सरकारकों हिंदू, मूंसलमान, पारसी झौर ईसाई सब्रकी' रक्षा 
करनी है, तभी वे कह सकते हैं कि वे सच्चे कांग्रेसी हेँं। हिंदृ- 
सभा हँ--तो उसका काम तो हिंदू-धर्मकी रक्षा करना है। सिख्ों और 
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हिंदुओओंके धर्मकी रक्षा करता, बुराइयों और बदियोंको हटाना, 
उनका श्रपना काम है। दूसरा थोड़े ही कोई मिटानेवाला है ? हम 
दूसरोंकों कहें कि आप मेहरबानी करके हमारा धर्मं बचा दें, तो इस 
तरह धर्म बचता नहीं है) मेहरवानीसे कहीं धर्म बचता है? यदि हम 
कहें कि हमारा धर्म बचाओ तो वह तो धर्मका सौदा हुआ। हमें जान 
प्यारी है इसीलिए हम ऐसा कहते हँँ। हम कभी एक चोला पहिनें, 
कभी दूसरा, तो यह भी कोई धर्म होता है ? इस कारण में कहूंगा कि 
ये जो तार देनेवाले हैं, उन्होंने कोई बड़ा सयानापन नहीं किया हूँ। 

वह चीज कहकर में श्रापको दूसरी बात बतलाना चाहता हूं। 
हमारे चचिल साहबने दुबारा भी वह्दी चीज कही है झौर बढ़ाकर, 
बनाकर कही है। यह मृभकों चुभता है । क्‍योंकि में तो अंग्रेज लोगोंका 
दोस्त हूं । म्‌झको किसीक साथ दुश्मनी तो है ही नहीं। उनमें घहुत भले 
लोग पड़े हें और अभी उन्होंने भारतको आ्राजादी देकर बहादुरीका काम 
किया है। पीछे उसका कुछ भी अ्रसर हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। 
चचिल साहव उसपर हमला करते हें और कहते हैँ कि जैसा उन्होंने 
पहले भाषणमें भी कहा था, “ में तो हमेशासे मानता झाया हूं । हिंदो- 
स्तानी ऐसे हें, वैसे हैँ ”। श्रगर हमेशा मानते श्राए हैं तो श्रब पीछे 
उसको दोबा रा दुहरानेकी क्या जरूरत थी ? 

लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल अपनी पार्टीके लिए 
ही मजदूर सरकारपर हमला किया है, ताकि लेबर पार्टीकी मिनिस्ट्री 
मिट जाय झौर फिर उनकी पार्टीकी हकूमत हो जाय। इंशलैंडमें झाज 
मजदूरोंका राज्य है। वह एक छोटा-सा टापू है, लेकित मजदूरोंकी शविति- 
पर वह इतना बढ़ा है और भ्रपने उद्योगक कारण दुनियामें मशहूर हो 
गया है। जो मजदूर सरकार श्रब वहां बनी है, उसको हटा दो, यह 
लखचिल साहबकी मंश्रा है । और उसको हटा देनेके लिए बे कहते हें 
कि इस लेबर मिनिस्ट्रीने बेवकफी की है, उसने यह भद्दा काम किया, 
एम्पायरको!' मलियामेट कर दिया, हिहुस्तात जो एस्पायरमें था, 


साज्राज्य | 
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उसको गंवा दिया और अरब बर्माका भी वही हाल होनेवाला है जो हिंदका 
हुआ | अब में कैसे कहूँ चचिल साहवको कि आपका इतिहास बहुत 
देखा, वर्मा किस तरहसे आझाप लोगोंनें लिया, हिंदुस्तानमें केसे 
आपने अंग्रेजोंकी हकूमत कायम बी, उस इतिहासपर कोई आदमी 
अभिमान कर सके यह में नहीं मानता हूं । 

हम आज जो कर रहे हैं, वह वहशियान। काम करते हैं, और हमारे 
हाथमें जो हकमत झाई है, उसको मिटानेकी चेष्टा कर रहे हें। में कबूल 
करता हूं कि आज आपके नजदीक में एक नाकिस' आदमी बन' गया हूं, 
मेरी आपके पास भ्रााज नही चलती, लेकिन में भ्रापको कहूं कि अ्रगर चचिल 
साहबऊी बात श्रंग्रेजोंने मान ली, जिसको कि कंजरवेटिव' पक्ष कहते हें, 
उसने मजदूरोंको हराया और मजदूरोंके राज्यको शिकस्त दे दी तो वह 
बुरा होगा। में श्रापफो कहूंगा कि हम किसी शर्क्तिके मार्फत आ्राजाद 
हुए हैं, ऐसा सारी दुनिया कहती है। वह शक्ति कंसी हे ? उस वक्‍त 
सत्ता मजदूरवर्गके हाथमें थी, सोशलिस्ट हकूमत उस वक्‍त इंग्लैंडमें थी 
ओर उपने हमें आजादी दी। सोशलिज्म को कौन मिटा सकता है? 
उसको न तो चचिल साहब मिटा सकते हें और न कोई श्र ही 
मिठा सकते हैं। उनका राज्य दूसरी तरहसे चल ही नहीं सकता, यह 
तो मे देख चुका। लेकिन माना कि अंग्रेजी प्रजाने श्रपनापत' गंवा दिया भौर 
मजदूरोंकी शिकस्त हो गई और चचिल साहबके हाथ फिर सत्ता श्रा 
गईं, तो क्या वे हमें अ्रल्टीमेटम दे देंगे कि नहीं, हम तुमको फिरसे गुलाम 
बनानेवाले हैं, हमला करनेवाले हें? दें तो सही । किस तरहसे वे 
दे सकते हैं, मेरी श्रवल काम नहीं करती । कंसे भी हम हिंदुस्तानी 
बुरे हों, भले हों, हम बदमाश बन जाते हैं, हम दीवाने बन जाते हैं, 
तो भी' उन्हीं लोगोंने मुझको सिखाया हे कि आजादी सबसे बड़ी चीज 
है। ऐसी बड़ी श्राजादीमें जितनी गलतियां हों वह सब करनेका 
तूृमको हक है। आजादीका सतलब यह नहीं है कि हम भले बनें, 
तब तो आज़ादी मिलेगी और अगर लुटेरे रहते हें, बुरे रहते हैं तो 
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श्राजादी न मिले। यह कहांकी वात है ? भ्रंग्रेजोंकें लिए तो वह कानून 
नहीं हुआ । कोई भी प्रजा-जितनी दुनियामें पड़ी है, इनके लिए यह 
कानून नहीं था और श्रगर ऐसा रहता कि जो भला रहता है, उसके 
पास ही आजादी रह सकती है, तो झाज सारी दुनियामें जो हो रहा है, 
उसे देखकर कहीं भी आजादी केसे रह सकती है? श्रंग्रेजोंते ही' हमें 
सिखाया है कि भाजादी गूलामीकी श्रपेक्षा भली है । एक अंग्रेज लेखक 
कहता हे कि हम चाहे शराब पिए पड़े रहें पर श्राजाद रहें, परंतु 
गूलाम होकर सुधरना स्वीकार नहीं। पर हम उनकी बुराध्यां ले 
लेते है, भलाइयां नहीं । 

हिदुस्तानमें तो सात लाख देहात पड़े हैं, सात लाख देहातके लोग 
तो आज पागल नहीं हो गए। सात लाख देहातके लोग श्रगर पागल 
बन जाते हैं तो हिंदुस्तानका नक्शा बदल जायगा। लेकिन सात 
लाख देहात हिंदुस्तानके हैँ, वे सब-के-सब पागल बन जायं, लेकिन 
आ्राजाद बने रहें तो मुझको बड़ा मीठा लगेगा। लेकिन चूंकि वें पागल 
बन गए हैं, इसलिए कोई हिंदुस्तानपर बद-तजर करे भौर कब्जा लेनेकी 
कोशिश करे तो वह चलनेवाली चीज नहीं है । 

मेंने कह दिया है श्रौर आज फिर कहता हूं कि श्रगर हम पागल 
रहें तो उसका नतीजा यह आनेवाला है कि अंग्रेज तो अव यहां आाने- 
याले हें नहीं, वे अब यहां नहीं भ्रा सकते हैं, उन्होंने एक चीज उगल 
दी तो पीछे दुबारा थोड़े ही वापिस लेनेवाले हें, मगर दुनियाक सामने 
तो सव है, बह तो देखेगी कि क्या हो रहा है ? दुनिया उसको यह 
नहीं करने देगी और न हिंदुस्तान ही करने देगा। लेकिन दूसरी जो 
ताकतें हैं, जिसको यू ० एन० श्रो० कहते हूँ, जिसके पास बड़ी ताकत 
पड़ी है, यदि वह यहां जांच-पड़तालके लिए श्राए तो हम उसे रोक 
नहीं सकेंगे। पीछे हम ऐसे पागल बन जाते है कि अ्रपनापन छोड़ देते 
हैं तो हम आजादीको खोकर उनको दे देंगे । 

में चाहे बिलकुल अकेला रह जाऊं, लेकिन मेरी जबान तो यही 
सुनाएगी कि खबरदार, सारी दुनिया भी आए, वह हमारा बिलकूल नाद 
करना चाहती है, तो कर सकती है, लेकित हमको दुबारा गुलाम बनाकर 
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नहीं रख सकती । मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम दुबारा गुलाम न बनें। 
उस प्रतिज्ञाका आप पालन करेंगे, उसको सच्चा बनाना वह तो आप 
लोगोंका काम है, मेरे श्रकेलेका नहीं हे) में भ्रकेता तो भारतको बचा 
नहीं सकता । मेरा क्‍या ठिकाना है ? कौन जाने कवतक चलता हूं। 
ईदइ्वर मुझे उठा लेता है तो हिंदुस्तानका क्‍या होनेवाला हूँ ? में अकेला 
थोड़े ही हिंदुस्तानकों बचा सकता हूं । बह तो ईदवरपर निर्भर है और अगर 
वह साथ रहेगा और उसकी मेहरबानी रही तो हिंदुस्तान बच सकेगा। 
जबतक में जिंदा हूं में समभता हूँ कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 
जलो, हिंदुस्तानमें कूछ तूफान हो रहा है, इसलिए उसको गुलाम 
बनाओ और कब्जा करो । ईहवर गेरी इस प्रतिज्ञाका पालन शझ्रापकी 
सार्फत कराए! यही मेरी इच्छा हे । 


। ९०६ ३ 
मौतवार, ६ अक्तूबर १६४७ 

(लिखित संदेश) 
जिन लोगोंको हमा री खूराककी समस्यापर जानकारी होनी चाहिए 
वे डा० राजेंद्रप्रसादके निर्मंत्रणपर, उनको खूराकके बारेमें, सलाह देवेके 
लिए यहां जमा हुए हैं। इस जरूरी मामलेमें यदि कोई भूल हो जाए तो 
उसका परिणाम यह हो सकता है कि उस भूलसे, जिससे बचा जा सकता 
है, लाखों श्रादमी मर जाएं। हिंदुस्तानके, भूखे रहनेसे, करोड़ों नहीं तो 
लाखोंकी संख्यामें, कदरती तथा इन्सानके बनाए हुए दुष्कालसे भरनेसे कूछ 
अपरिचित नहीं हैं। में कहता हूं कि किसी झच्छे संगठित समाजमें हमेशा 
पानीकी कमीसे झीर भ्रताजकी फसल बिगड़नेसे होनेवाली शापत्तिसे बचने- 
का कामयाब इलाज पहलेसे ही सोच रखा जाता हूँ | इस बातकी' चर्चा 
करनेका यहू मौका नहीं है। इस वक्‍त तो हमें यही देखना हैँ कि झाया* 





* ग्थवा | 
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हम मौजूदा खुराककी भयंकर परिस्थितिसे बचनेकी उम्मीद रख सकते 
हँ या नहीं । 

मेरा खयाल है कि हम ऐसी उम्मीद रख सकते हँ। पहला पाठ जो 
हमें सीखना चाहिए वह है खुदकी मदद भर स्वाश्रय। झ्रगर हम इस 
पाठको हजम कर लें तो तरंत ही भ्रपने को विदेशी मुल्कोंकी मददपर भरोसा 
रखनेसे और भ्राखिरमें दिवालियापनसे बचा लेंगे। यह बात कूछ अभि- 
मातके तौरपर नहीं कही जा रही, बल्कि यह तो एक हकीकत है। हमारा 
कोई छोटा मूल्क नहीं है जो झ्रपनी खुराकको लिए बाहरकी मददपर 
निर्भर रहे। हमारी जनसंख्या तो चालीस करोड़ है जो एक वरे-आजमर्क 
हिस्सेमें रहते हैं। हमारे देंशमें बाकी दरिया है और भांति-भांतिकी फसलें 
होती हैं भौर भ्रसंख्य मवेशी हूँ। यह तो हमारा ही कसूर हैँ कि यह 
मवेशी हमारी जरूरतसे भी कम दृध देते हैं, मगर उनमें इतनी शक्ति श्रा 
सकती है कि वह हमारी जरूरतके मृताबिक धुध दे सकें। यदि गत चंद 
सदियोंम हमारे देशकों भुलाया न गया होता ती वह न सिर्फ अपने लिए प्री 
खुराकका प्रबंध कर सकता बल्कि वह बाहरके देशोंकों भी कूछ खुराक 
पहुंचा सकता, जिसकी कमी दुर्भाग्यवश पिछली लड़ाईके कारण तमाम 
संसारमें हो गई है। इसमें भारतवर्ष भी शामिल हैँ। सृसीबत घटनेके 
बजाय बढ़ती ही जा रही है । मेरी तजवीजका यह श्रथ नहीं हूँ कि यदि 
कोई देश हमें खुशीके साथ खुराक देवा चाहे तो हम उसे नामंजूर कर 
दें। मेरे कहनेका भ्राशय तो केवल यही हैं कि हम भीख मांगते ते फिरें। 
इससे हममें गिरावट आती है । इसके भलावा यह खयाल करो कि खूराकको 
एक जगह पहुंचाने में कितनी कठिनाइयां झ्राती हैँ। हमें यह भी डर रहता 
चाहिए कि विदेशसे जो अनाज झावेगा वह शायद अच्छा नहीं होगा। 
हम इस बातकों नजर-अंदाज नहीं कर सकते कि मनृष्य-स्वभाव हर 
म्‌ल्कसें कुदरती तौरपर कमजोर है । वह कहीं भी न पूर्ण हुआ है ने 
पूर्णताके नजदीक पहुंचा है। श्रव हमें यह देखना हूँ कि हमें विदेशी सहा- 
यता क्या मिल सकती है। मुझे बताया गया है कि जरूरतका केवल तीन 


* महाद्वीप । 
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फी सदी' बाहरसे शभ्रा सकता है। यदि यह बात सच हैँ और मेंने कई 
निपृण्ण जानकारोंसे इस संख्याकी सच्चाई मालूम कर ली हू, तो विदेशोंपर 
भरोसा रखनेके कोई मानी नहीं रहते है; क्योंकि विदेशोंपर थोड़ा-सा भी' 
भरोसा रखें तो इसका परिणाम यह भरा सकता हूँ कि हमें अपनी हर एक 
इंच जोती जानेवाली जमीनपर जितना ध्यान देनेको है, वह नहीं देंगे। 
अगर हम स्वाश्रयी बननेका निर्णय करें या धन पैदा करनेवाली फसलकी 
बजाय खुराककी फसलपर ध्यान दें तो जो जमीन बेकार पड़ी हे उसे 
हमें तुरंत काममें लाना चाहिए। 

खुराकके केंद्रीकरणको में नुकसानदेह मानता हुं। विकेंद्रीकरणसे काले 
बाजारपर बड़ी आसानीसे आधात पहुंचता है तथा खुराकको इधर-उधर 
ले जानेमें जो समय और पैसा खर्च होता है वह बचता है। इसके अलावा 
किसान तो हिंदुस्तानका श्रनाज भौर दालें पैदा करता है । वह जानता है 
कि अपनी फसलको चूहों वर्गरहसे कसे बचाएं। भ्रताज जब एक स्टेशनसे 
दूसरे स्टेशनपर जाता है तो चूहोंको नुकसान करनेका मौका मिलता है । 
देदाको करोड़ोंका नुकसान उठाना पड़ता है और लाखों टन अ्रनाजकी 
कमी पड़ जाती हूँ जिसकी हर एक छठांक हमारे लिए कीमती है । भ्रगर 
हर एक हिंदुस्तानी खुराक पैदा करनेकी, जहाँं-जहां वह पैदा किया जा 
सकता है, जरूरत महसूस करने लगे तो बहुत मुमकिन है कि हम यह 
भूल जाएं कि देशमें भ्रनाजकी कमी है। मेंने अनाज झधिक पैदा करनेके 
लिए सूंदर आकर्षक विषयको प्री तरह बयात नहीं किया; लेकिन जितना 
मैंने बयान किया है उससे बृद्धिमान इस बातकी ओर ध्यान देंगे कि 
हर एक आदमी इस शुभ काममें किस प्रकार मदद दे सकता है। 

अंब में यह बताना चाहता हूं कि जो तीन फी सदी भ्रनाज हम बाहरसे 
दहायद हासिल कर सकते हें यह घाटा कैसे सहें। हिंदू हर एकादशीकों 
या पंद्रह रोज बाद उपवास या अर्ध-उपवास करते हैं, मुसलमान और 
इसरे लोगोंको इस बातकी मनाही नहीं है कि कभी-कभी' भोज॑नका त्याग 
कर दें, खासकर जब कि लाखों भूखोंके लिए उसकी जरूरत है। श्रगर 
तमाम मुल्क इस बातकी खूबीको महसूस कर ले तो हिंदुस्तान विदेशी 
अनाज॑की कमीको जरूरतसे ज्यादा मिठा देगा। मेरा श्रपना' खथाल है 
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कि राहनिंगका भ्रगर कुछ लाभ हे भी, तो वह बहुत कम है। यदि 
काइतकारोंको उनकी मर्जीपर छोड़ दिया जाथ तो वे अपनी पेदावारकों 
बाजारमें ले आएंगे और हर एकको शअ्रच्छा खाने लायक अनाज मिलने 
लगेंगा जो ग्राजजल आसानीसे नहीं मिलता। में खराककी कमीके इस 
मुख्तसिरर' बयानको खत्म करता हुआ -प्रेसीडंट ट्मैनकी सूचनाकी ओर 
ध्यान दिलाता हूं जो उन्होंने भ्रमेरिकन लोगोंकों दी हैँ कि उन्हें रोटी 
कम खानी चाहिए, ताकि यूरोपवालोंके लिए भ्रनाज बचा सकें, जिसकी 
हैं सख्त जरूरत है। प्रेसीडेंटने यह भी कहा है कि इस त्यागसे भ्रमेरिकन 
गगोंकी सेहत खराब नहीं हो जायगी। में प्रेसीडेट ट्रमैचकों उनके पार- 
माथिक बयानके लिए बधाई देता हूं । में नहीं मानव सकता कि इस दानके 
विचारके पीछे अमेरिकाकों पेसा बनानेका खथाल रहा होगा। मनृष्यको 
उसके कार्यसे जांचना चाहिए न कि उस भावतासे जिससे वह प्रेरित हुआा 
है। केवल परमात्मा ही मनृष्यके हृदयकों जानता हे। यदि अ्रमेरिका 
भूखे यूरोपके लिए खुराकका त्याग कर सकता हे तो क्या हम अपने ही 
लिए यह छोटा-सा त्याग नहीं कर सकते ? श्रगर बहुतकों भूखे मरना ही है 
तो कम-से-कम हम इतना श्रेय तो लें कि हमने अप्रपनी मदद करनेके लिए जो 
बन' सकता था वह किया। यह मेहनत हमारे देशको ऊंचा उठाती है । 
हमें उम्मीद करती चाहिए कि डा» राजेंद्रप्रसादने जो कमेटी बुलाई 
हैं वह जबतक कोई भअ्मली' हल इस खुराककी स्थितिको सुधारनेका न 
निकाल लेंगी, काम न छोड़ेगी। 


११० ४ 
७ अवतूबर १६४७ 


भाइयों और बहनो, 
कल जो मेंने कहा उसमें तो एक शब्द भी, प्राज जो हिंदू-मुसलमानके 
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बीचमें चल रहा है उस बारेमें नहीं था। लेकिन झाज ऐसा कुछ हो 
गया है कि मुभको विलकुल खामोश रहना नहीं चाहिए। यहां नहीं हुआ 
है, वह हुआ तो ह॑ देहरादूनमें। खासा सज्जन भुसलमानव था; उसको 
कत्ल कर दिया। जहांतक मुझको पता है, उसने कुछ गुनाह नहीं किया 
था, और कोई कानून हाथ लिया हो ऐसा भी नहीं हे । लेकिन चूंकि 
वह मुसलमान था, इसलिए उसको काठ डाला। मृभको बुरा लगा कि 
ऐसा ही हम करते रहें तो शाखिरमें हम कहां जाकर ठहरेंगे। आज तो 
में देखता हूं कि मेरे पास काफी मुसलमान भाई-बंद पड़े हँ। मेरा दिल 
भिभकता हूँ । अगर में उनको कहू कि आज यहांसे जाशो, उस जगहपर 
चला जा--बह कैसे जाए ? आज में पाता हूं कि ट्रेनमें मृसलमान सही- 
सलामत हें, ऐसा भी नहीं । जिसको जो चाहे कंपार्टमेंटसे उठाकर फेंक 
देते हे या दूसरी तरह कत्ल कर डालते हैं। में यह समभता हूं कि 
पाकिस्तानमें ऐसी ही चीज हो रही है, लेकिन ऐसा हम करते रहें तो 
उससे हमको क्या फायदा पहुंचनेवाला है । आखिरमें हम झ्पने-आपको 
पहचानें तो सही । श्रपने धर्मको भी तो पहिचानें। सबका धर्म सबके 
पास रहता हैं। हमारा धर्म क्‍या सिखाता है ? क्या हम धर्मको छोड़कर 
काम कर रहे हे ? क्‍या कांग्रेस पागल थी ? आखिर ६० बरसतक 
कांग्रेस क्या करती आई ? श्रगर कांग्रेसने श्राजतक गलती की तो वह 
मृल्ककी दुश्मन थी, और में कहूंगा कि पीछे कांग्रेसको हटा देता चाहिए। 
झाज जो अपनेको कांग्रेसी मानते हें वे भी साफ-साफ कह दें कि हम 
कांग्रेसकों छोड़ देते हैं, दूसरी कोई पार्टी बना लेते हँ। उसमें कोई शिका- 
यत नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ भी करो, सारी दुनियाके सामने और 
हमारे लोगोंके सामने, में इतना तो कह सकता हूं कि हम अपने हाथोंमें 
कानून न लें। ले लेंगे तो हम अ्पनेको भार डालनेकी कोशिश करेंगे और 
थ्राजादी गंवा बेठेंगे ; तो पीछे जब दूसरा कोई आकर हिंदुस्तानपर 
कब्जा कर लेगा ती हम' हाथ मलना शुरू कर देंगे कि हमने क्या गजब 
कर दिया। बह कोई शभ्रच्छी.बात नहीं है। ऐसी बातोंमें एक पाठ हमें 
सिखाया जाता है। एक नेवल्ा था। उसने बच्चेको बचानेके लिए एक 
सांप सार डाला । उसका मृह खूनसे लाल हो गया। मां तो झ्ाती है 
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बेचारी बाहरसे। सरपर पानीका बतंन है। कएंपर गईं थी, पाती लेगे। 
मिट्टीका बर्तेंत था। वह नेवला तो नाचता-नाचता आया कि मेने तुम्हारे 
बच्चेकों बचा लिया, पर वह समझी कि उसने बच्चेको मार डाला है। 
वह बत॑न उसपर डाल दिया। बतंनका पानी गया, बर्तन हटा, नेवला 
सर गया। भीतर जाकर देखती हूँ बच्चा तो पलनेमें पड़ा था और खेल 
रहा था । वह भी खुशीसे अपनी मांको मिलना चाहता था। भौर सामने 
सांप मरा पड़ा है। तो वह समझ गई कि नेवला उसका दोस्त था। भ्रफतोस 
हुआ । कहा, मेने खामखाह उसे मार डाला। तो ऐसा हम न करें कि 
झाखिरमें हम, जेसे उस माकी पछताना पड़ा बसे पछताएं कि अरे, हमने 
शभ्रपती हक मतका कहना न माना। हकूमत हमने बनाई है, क्या हम उसे 
बियाड़ेंगे ? 

हमारे हाथोंमें श्राज हकूमत भरा गई है, अपने प्रधात भ्रा गए हूं। 
आज मुख्य प्रधान यहां जवाहरलाल हैं। वह तो सच्चा जवाहर है भौर 
उसने काफी लोगोंकी सेवा की है। सरदार हैं, दूसरे हें। क्या वें हमको 
तापसंद हूँ ? श्राज कहें जवाहरलाल तो निकम्मा है, बह ऐसा हिंदू कहां 
है, और हमकों तो जैसा हम कहते हैँ ऐसा ही करनेवाला चाहिए कि 
जो मुसलमानोंको छोड़ दें, उनकों निकाल दे, तो ऐसा जवाहरत्ाल 
नहीं है, न में ही हूं, यह में कबूल करता हूं । में झअपतेको सनातनी हिंदू 
मानता हूं, तो भी ऐसा सनातनी नहीं कि सिवा हिंदुके भौर किसीकों 
हिंदुस्तानमें रहने नहीं दूं। कोई किसी धर्मका हो, लेकिन हिंदुस्तानका 
वफादार है तो वह हिंदुस्तानी हैं और उसको यहां रहनेका उतना हीं 
हक है जितना मुझको है। भले ही उसके जातिवालोंकी ताबाद बहुत॑ 
छोटी हो। धर्म मुझको यही सिखाता है । बचपनसे मुझकों सिखाया गया 
कि इसको रामराज्य कहो या ईइवरीय राज्य कहो। कभी हो नहीं सकता 
है कि एक श्रादमी इस वक्‍त विधर्मी है इसलिए वह मालायक है, तापाक 
है । तो श्राप समझें कि गांधी भी तो कैसा हिंद हैं। गांधीके हाथमें 
ताकत नहीं है, वह प्रधान नहीं है। जवाहरलाल है, तो उसे चाहो तो 
हटा सकते हो। सरदार हैँ। कौन सरदार ? वह बारदोलीका संरवार 
है। उसकी मानते हो ? तो उसके भी मुसलमान दोस्त पड़े हैँ। उनके 
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दोस्त इमाम साहब जो गुजरातमें हमारी कांग्रेसके सदर' थे, मर गए । 
ग्रब इमाम साहबके दामाद अश्रहमदाबादमें हैं। मेरा खयाल हे वे डिस्ट्रिक्ट 
कांग्रेसके प्रधान हें। खासा भ्ादमी है, बड़ा भला है । में तो उसे बहुत 
जानता हूं। उसने इमाम साहबकी लड़कीसे घादी की। वे इमाम साहब, 
जो दक्षिण अ्रफ़ीकासे मेरे साथ श्राए थे, श्रपना कारबार छोड़कर अ्रपनी 
बीबीको साथ लेकर श्राए और मेरे साथ रहे। वे मर भी गए, उनकी 
जवान लड़की बैठी है । वया में उसे छोड़ दूं और कहूं कि श्रब तू हमारे 
कामकी नहीं है; क्योंकि झाखिरमें तू मुसलमान है ? मुसलमान हे इसमें 
कोई शक नहीं; लेकिन वह भली है, श्रच्छी है, ऐसा में कह सकता हूं । 
उसको पता नहीं है कि उसको जाना पड़ेगा। अगर सरदार उसे जाने 
दे तो पीछे वह कहां रहनेवाली हूँ ? हम अपने हाथोंमें कानून न लें। 
और जो कानून होनेवाला हैँ वह सरदार या जवाहरलाल करें, आर्डिनेंस 
बनावें और पीछे वह प्रजापर छोड़ दें, ऐसा प्रधान भ्राज हो नहीं सकता। 
माना कि अ्रंग्रेजोंके समय वह सब पहले चला था, उन्होंने जो किया 
सो हम भी करें क्या ? हम जिसकी शिकायत श्राजतक करते रहे हैं, 
वही शिकायत हमारे लिए की जाए ? ऐसा हम बर्दादत न' करें। यही 
में तो कहना चाहता था । 


+ १११६ 
ु ८ अक्तूबर, १६४७ 
भाइईपों और बहनो, 
एक सज्जन मेरे पास पाते हैं, भ्रच्छे हें । वे देहरादनसे भा रहे थे । 
ट्रेनमें काफी भादमी थे । तो किसी स्टेशनपर, में स्टेशनका नाम तो भूल 


गया, उलके डिब्मेमें एक आदमी भा गया । बाकी तो उस डिब्बेसें सब 
हिंदू थे, सिख थे। किसीके हाथमें तलवार थी, किसीके छुरा था। 





* प्रधान | 
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हक. 
नंवालं 


उन्होंने नए श्रानेवालेको देखा । किसीने पूछा कि आप कोन हेँ। वह तो 
बेचारा भ्रकेला आदमी था, उसने कहा भाई में तो चमार हुं । लेकिन 
उनको शक हुआ । उसका हाथ देखते हैं तो उसका नाम हाथोंमें गृदा 
हुआ है । कभी लोग हाथोंमें अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो वह तो 
मुसलमान साबित हो गया और किसीने उसके छरा भोंक दिया और पीछे 
जम्‌ नामें जो बीचमें रास्तेमें आती हैँ उठाकर फेंक दिया । यह कार्रवाई 
तो की एक ही आदमीने, लेकिन इतने झ्रादमी थे, वे भी उनके गवाह रहे । 
मुभसे बात करनेवाले सज्जन यह सब देख न सके और मुंह दूसरी भोर 
फेर लिया। मेने तो उनको कहा कि श्रगर आपके दिलमें रहम झा गया 
था भौर आप उस चीजको ठीक नहीं समझते थे तो झ्ापने क्‍यों नहीं उस 
झादमीकों कहा कि अरे ऐसी वहशियात्रा बात न करों। पच्रास साठ 
हिंदू, सिख उस डिब्बे थे, उनमें एक बेचारा मुसलमान । यह कहांकी 
इन्सानियत है कि उसको कोई मार डालें और जमुनामें फेंक वे । बह 
विल्कूल मर गया था ऐसा तो न था, उसके छरा भोंका गया था भौर 
नेसा ही फेंक दिया गयां था। आपमें इतना रहम था तो इतना आपने 
क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसको मरनेसे बचाया ? उसने कहा कि 
मुभको दुःख तो हुआ, लेकिन में अपना फर्ज भूल गया। मुझको सूक्का 
नहीं कि क्या करना चाहिए'तो मेंने कहा यह तो कोई अच्छी बात नहीं 
है, यह कोई इन्सानियत नहीं है । हम इतने लोग पड़े हैं, एक हमारा मुसल- 
मान भाई भ्ाता है, उसका इस तरहसे खून कर देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा 
करनेवालेका हाथ पकड़ो और रहमसे मृहब्बतसे कहो कि भाष यह क्‍या 
करते हैं, किसको मारते हैं, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया हैं, उसको 
ग्राप न मारें। और श्रगर वह न माने तो उस भाईकी जान बचानेके लिए 
आप भपनी जान कूर्बान कर दें, तो मुभे बड़ा भ्रच्छा लगेंगा। एक भादमी- 
को पचास साठ मिलकर मार डालें, इसमें क्या बहादुरी है ? लेकित 
इतने आरादमी जमा हुए हैं उसमेंसे एक झआादमीको किसीने मारनेका इरादा 
कर लिया और वह उसको मार डालता है तो सब बेठे देख रहें है, उनके 
दिलमें या तो यह खथाल होता है कि चलो, मार डाला भ्रच्छा है, इसमें 
बात क्या हैँ । में कहूंगा कि जो लोग इस तरह सोचते हैं वे अहुत भारी 
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गलती कर रहे हैँ । वे मारतेवाले ऐसे भी लोग होते है जिनके दिलोंमें 
रहम तो है श्रौर बे मारनेको भ्रच्छा काम नहीं समझते, लेकिन चूंकि 
उनको अपनी देह प्यारी है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते झौर वे भूल 
जाते हैँ कि उनको ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए था। इसमें भूलना 
क्या था, एक आदमी इस तरहकी वहुशियाना हरकत करे तो आप उससे 
कहें कि ऐसा मत करो । यह कितनी बुरी बात है कि जिन श्रादर्मियोंको 
यह काम पसंद नहीं था वे भी उसके गवाह होते हैं । में श्रापको कहना 
चाहता हूं, क्योंकि मेने नजरोंसे देखा है कि एक आदमी ऐसा बुरा काम 
करता है तो दूसरे आदमी जो खड़े रहते हे वे उसको पसंद भी नहीं करते 
लेकिन हिम्मत नहीं कर सकते कि आगे बढ़कर रोके। एक भी भाई 
हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और उसे रोकता है और कहता है कि 
अगर उसे मारोगे तो में तुम्हारा हाथ पकड़ लगा, नहीं मानोगे तो खुद 
मरूंगा लेकिन उसको नहीं मरने दूंगा, तो वह तो में समभूूंगा । लेकिन 
अगर मेरे ज॑ सा आदमी है वह तो श्रहिसापर रहेगा, खूद मर जायगा, मार 
तो सकता नहीं, लेकिन उसकी जान झपनी जान देकर बचाएगा। मुझे 
तो इसमें कोई शक नहीं हे कि अगर कोई इस तरह हिम्मत करता तो वह 
आ्रादमी बच जातेवाला था। और श्रगरः उसे बचानेकी कोशिशमों भ्रपना 
खून हो जाता तो वह तो सच्चा बहादुर श्रादमी साबित हो जाता । इसीका 
साम सच्ची भ्रहिसा है । सच्ची भ्रहिसा यह नहीं है कि बलवानके सामने 
तो हम अहिसाका उपयोग करें, लेकिव कमजोर॒पर हिंसा करें । 
अंग्रेजोंके लिए हमने अद्िसाका इस्तेमाल किया लेकिन भाज हम 
हिंसा अपना रहे हैं । किनके साथ ? श्रपने भाइयोंके साथ । तो अंग्रेजोंके 
साथ जो हमने अ्रहिसाकों भ्रपताया वह बहावुरोंकी श्रहिसा नहीं थी । 
उसका नतीजा हिंदुस्तान झाज पा रहा है और उसका नतीजा श्राज में 
भी पा रहा हूं, आप भी पा रहे हैं। भें कबूल करता हूं कि भें श्रापको 
सच्ची अहिसा नहीं सिखा सका । में तो आपको बहादुरकी अहिंसा बत- 
लाता हूं। झ्राज यहां मूसलमान पड़े हैं, पाकिस्तान वहां हिंदुशोंके साथ 
बुरा करता है, तो हम भी यहां वही करें ? वे क्या कोई बहादुरीका काम 
करते है | में तो कहता हूं कि पाकिस्तान जो करता है वह बुरा करता 
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हैँ और हम यूनियनमें श्रगर उसकी नकल करते हैं तो वह भी बुरा है । 
पीछे यह कहना कि किसने,पहले किया, किसने बादमें किया, किसने कसम 
किया, किसने ज्यादा किया, यह तरीका दोस्त बनानेका नहीं है । सच्चा 
तरीका दोस्तीका तो यह है कि हम हमेशा इन्साफपर रहें और शरीफ बने 
रहें । इस तरह करनेसे जंगली ग्रौर दीवाना भी आखिरमें सुधर जाता 
है । हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किसका गुनाह बड़ा है भौर किसका 
छोटा भौर किसने पहले शुरू किया। ऐसा कहें तो यह सब में जहालत 
समभता हूं! वह दोस्तीका तरीका नहीं हैं। जो कलतक दुद्दमन थे 
उनको दोस्त बनना है तो भले ही कलतक उनमें दुश्मनी रही हो, लेकिन 
भ्राज जब उन्होंने दोस्ती कर ली हूँ तो पीछे वे सव कलकी बात भूल जाते 
हैं। उसको याद क्या रखना था ? दोस्तीका यह तरीका नहीं है कि 
लड़ना होगा तो लड़ेंगे, उसके लिए भी तैयारी कर लें और श्रगर दोस्ती 
ही गई तो दोस्त बनकर रहेंगे । इसमेंसे सच्ची वोस्ती पैदा नहीं हो सकती । 

अब में दूसरी चीजपर आ जाता हूं और इस बारेमें थोड़ासा कहू दूं 
तो श्रच्छा है। झाज दुनियामें श्रखवारोंकी ताकत बहुत बढ़ गई है 
जब एक मुल्क झ्राजाद हो जाता हुँ तब पीछे उसकी ताकत भौर भी बढ़ 
जाती है। भ्राजादीके जमानेमें यह नहीं हो सकता है कि जो अभ्रसबार 
निकालनेवाले हैँ उनको सिर्फ इतती रिपोर्ट देनी है और यह खबर नहीं 
देती है, वह सब बन नहीं सकता । मगर लोकमत ऐसे वक्‍तमें बड़ा काम 
कर सकता है। श्रखवार जो गंदी बात कहते हें या भूठी बात कहते हूँ या 
दूसरोंको उकतानेवाली बात लिखते हैं या तो हकूमत उनको बंद करें भौर 
उनपर कानून लगावे, कोर्टमें चली जाय | लेकिन वहां जानेसे हुल्लड़ मच 
जाता है, और काम बढ़ जाता है। हकूमत ऐसा भी नहीं कर सकती । 
अंग्रेजोंका जमाना दूसरा था । उनको क्या पड़ी थी ? तिलक महाराज-जैसे 
आदमीको पकड़कर छः बरसके लिए सजा कर दी । झख़वा रमें उन्होंने कुछ 
दिया था । ऐसी कोई खास बात्त भी नहीं लिखी थी। तो भी उनको 
छः बरसकी सजा मिली | और प्री सजा भुगतनी पड़ी । इस तरहसे 
बहुतोंको जेल जाना पड़ा । मुझको भी छ बरसकी सजा हो गई थी | 
छ: वर्ष रहा नहीं यह दूसरी बात हैं। लेकित सजा हुई छः बरस की, क्योंकि 


२६ 


४०२ | प्रार्थना-प्रवचचन 


मैंने 'यंग इंडिया में एक लेख लिखा था। कोई बूरा नहीं लिखा था, लैकिन 
सजा मुभको दी गई । आज आजादीके जमानेमें यह सब नहीं हो सकता। ' 
झाज तो जो अखबा रनवीरा हें, एडीटर है और जो झखबा रोंके मालिक 
है, उनको सच्चा बनना है, लोगोंका सेवक बनना है । अखबा रोंमें गलत 
और भूठी खबरोंकों न झाने देना चाहिए और न लोगोंकों उकसानेवाली 
बातें छापनी चाहिए । भ्राज आजादीके जमानेमें तो यह पब्लिकका फर्ज 
हो जाता है कि गंदे अखवारोंको न पढ़े, उनको फेक दें । जब उन्हें कोई 
लेगा नहीं तो वे अ्पने-श्राप ठीक रास्तेपर चलने लगेंगे। श्राज मुझे बंड़ी 
शर्म लगती हँ यह देखकर कि गंदी और गलत खबरोंको पढ़नेकी लोगोंकी 
झादत-सी हो गई है । ऐसे भ्रसबार आज चलते हूँ । एक चीज मैंने देखी, 
वह रिवाड़ीका किस्सा हैं। एक भ्रखबारने लिख दिया कि रिवाडीके 
मेव लोगोंने, जो वहां पड़े थे, सारे हिंदुओं को मार डाला, मकान जला 
डाले और माल, मवेशी लूट लिए । मेवोंने इतना बुरा काम किया यह 
खबर देखकर मुभे बड़ी चोट लगी | दूसरे रोज अखबारमें रिवाड्रीके 
बारेमें कोई खबर ही न थी। यह सब बनाई हुई वात थी । में परेशान 
था कि' उस अखबारमें रिवाड़ीकी बात कैसे जा गई । में तो कहुंगा कि 
जिस सज्जनन रिवाड़ीकी बातें लिखी थीं उसे यह साफ करना चाहिए । 
अगर गलती की थी तब भी और शझ्गर जान-बूककर ऐसा लिख दिया था 
तो भी उसको साफ होना चाहिए । उसने खुदाके सामने बड़ा गनाह 
कर लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा वह करे तो हमारा 
काम श्रागे नहीं बढ़ सकता है । हुकूमत तो आज अखबा रवालॉकी चौकसी 
नहीं कर सकती, वह चौकसी तो मृझको करनी चाहिए, आपको करनी 
चाहिए । हम अपने हृदयकों साफ करें, गंदी वीजको पसंद न करें। 
गंदी चीजको पढ़ना छोड़ दें । भ्रगर हम ऐसा करेंगे तो अखबार भ्रपता 
सच्चा धर्म पालन करेंगे । एक बात श्रौर कहकर में खतम करूंगा । 
जैसे अखबार हे वेसे ही हमारी मिलिटरी है और पूलिस है । मिलिटरी 
श्र पुलिस सबके दो हिस्से हो गए । वह उन्होंने नहीं किया यह में कबूल 
करता हूं, लेकिन हो गया । तो यहांकी जो मिलिटरी है, उसमें हिंदू हें 
सिख हे। और मुसलमान फौज पाकिस्तानमें चली गईं है। श्रगर 
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हिंदू, सिख फौज और पुलिस अपने दिलमें ऐसा त्मभे कि हम तो .हिदू 

सिख हें, इसलिए हिंदूकी ही रक्षा करेंगे, हिंदू है, उसने एक गुनाह 
किया है तो उसको छिपाएंगे, जो मुसलमान हे तो उनके लिए हम सिपाही 
कहां हैं, मिलिटरी कहां हैँ, उनकी हम रक्षा क्‍यों करें ? ऐसा हमारे लोग 
सम लें, और पाकिस्तानमें जो मुसलमान फौज है, पुलिस है वह ऐसा 
समभे कि जो हिंदू है उसको मारो, उसकी रक्षा करता हमारा धर्म नहीं 
हैं । ऐसा अगर हो तो हिंदुस्तानका भज्रा नहीं हो सर्कंगा । हकमतके 
पास तो पुलिस है, फौज है । लेकिन म्‌फ्रे न तो पुलिस चाहिए न मिलिटरी 
चाहिए । में तो लोगोंसे कहंगा कि श्राप हमारी पू लिस वन जाइए, फौज 
बन जाइए । हिंदू श्रगर यहां मूंसलमानोंकों मारते हें तो उन्हें बचाना 
है । हमें उस कामसे हटना नहीं है ।, में मर भी जाऊं लेकिन पीछे नहीं 
हंदंगा । तो मेरी हकमत तो ऐसी है । यह कोई मैं हवामें बात नहीं कर 
रहा हूं, सन्‍्ची बात है सो कहता हूं ! तो वही बात में हकूमतकी मिलिटरी 
आर पूलिससे कहता हुँ । उनका पहला धर्म यह हो जाता है कि मुट्ठी 
भर भी मृूसलमान अगर यहां पड़े हे तो उनकी रक्षा करती हूँ । अगर 
उनपर, जो यहां पड़े हैं, हिंदू हमला करते है, सिख हमला करते हूँ, तो 
पूलिस और फ्रौजकों उनको बचाना चाहिए। अ्रपनी जानको खतरेमें 
डालकर भी उनको बचाना चाहिए । तब बह सच्ची पुलिस है, सच्ची 
मिलिटरी है। हिंदुस्तानकों जो आजादी मिली है, वह भी एक भ्रजीव 
किस्मकी है । सारी दुनिया ऐसा कहती है भौर में भी कहता हूं कि इस 
तरहसे किसी भी हक्‌मतने किसी मुल्ककी आजादी वहांक लोगोंकों नहीं 
दी है। बिना किसी लड़ाई-कऋगड़ेके और खूनखराबीके हमने अपनी 
आजादी पाई है । तो जरूरी है कि हमारी मिलिटरी हो, पुलिस हो, वह 
ऐसी न हो कि जेब भरनेके लिए काम करे । उनको जितना मिलता 
है, उससे संतोष रखना चाहिए । उनको यह वहीं सोचना कि मिठाई 
मिलें, जलेबी मिले और दूसरे स्वादिष्द भोजन मिलें। सिपाही तो वह 
हे जो सखी रोटी नमक मिलता हैँ उसको खाकर पेट भर लेता हे भौर 
ग्रपने वर्मका पालन करता है । लेकिन अगर वहू समभे कि दूसरे आदमी- 
का लड़का तो कालिज-मदरसेमें जाता है, उसके लिए तो भीठर रहती 
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है बाईसिकल रहती है भोर क्या-क्या चीजें नहीं रहती हैं, भौर हमारे 
पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए रिच्त्रत लेना है, प्रजाको खाना है, तब 
वह प्रजाके सेवक नहीं रहते । इस कारण में कहता हूं कि रोटीका टुकड़ा 
खाकर जो मिलें उसमें राजी रहकर अपना काम बिना धर्मके भेदभावके 
करे वही सच्चा फौजी और सिपाही है । वह कभी ऐसा न सोचे कि में 
हिंदू हैँ इसलिए मुसलमानकों मारूं। मुसलमान श्रगर बदमाशी करे तो 
उसे पकड़े और सजा दिलवाए वह दूसरी बात है । लेकिन क्या जो बेगूनाह 
भ्रादमी है मगर मुसलमान है, उसकों हम यहां इसलिए मारें कि दूसरे 
मुसलमान जो वहां हैं वे बिलकुल बदमाश हैं ? श्रगर कोई भी हिंदू ऐसा 
करता हुँ तो सिपाहीका धर्म हो जाता है कि वह उस मुसलमानकी रक्षा 
करे । तब में कहंगा कि वह जो हिंदुस्तातका तमक खाता है उसको सही 
श्रदा करता है। और अगर हमारी पुलिस और मिलिटरी ऐसा नहीं 
करती तो वह नमकहराम बनती है। 

ऐसा में पाकिस्तानकी मिलिठरी भौर पुलिसके लिए भी कहूंगा । 
लेकिन वहां तो मेरी कूछ चलती नहीं है। में किसको कहुँ किसको न कहूं । 
लेकिन में जो यहां कहता हूं भ्रगर यहां वैसा होता है, तो बहां अपने-आप 
बादमें वैसा होना है, इस बारेमें मुभो कोई शक नहीं है । तो श्राज तो 
लोगोंके दिमाग बिगड़ गए हें, वे कहते हें कि वहां हमारे भाश्योंपर ऐसा 
होता है तो हम यहां भी वैसा क्‍यों न करें ? लेकिन ऐसा बहता इन्सा- 
तियत नहीं है । इसलिए में ती जबतक मेरेमें सांस हैं, चीख-चीखकर 
यही कहता रहूंगा कि हम भ्रपनेको साफ रकखें, शरीफ बसें रहें, हमारे 
अखबारोंकों शरीफ रहना है, मिलिदरी' और पूलिस है उसको शरीफ 
रहना है । यह चीज अगर नहीं रहती है तो हमारी हकूमत चल' नहीं सकती 
हैँ और पीछे हम बेहाल हो जायंगे। पाकिस्तानमें कुछ भी हो, हमें शरीफ 
रहना है। वह दीवाना बनें, तो भी हमें तो शरीफ ही रहना है । तो' 
में कहता हूं हमें शराफत हर हालतमें अपनेमें रखनी है । इतना तो करो। 
अगर मेरी न सुनी, तो में कहता हूं कि सब बेहाल होनेवाले हैं । 
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5 अर 


६ अक्‍्तवर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

हमेशा में किसी न किसी रूपमें वही बात कह देता हूं । लाचार 
बैठा हूं। इसी कामके लिए तो यहां पड़ा हूं। मुझे कहना चाहिए कि 
क्योंकि आप उदार हूं, भले हैं, इसलिए शांतिसे मेरी बात सुन लेते है, इस- 
लिए में श्रापका उपकार मानता हूं । धन्यवाद ही दे सकता हुं । लेकिन 
मेरेमें ऐसा तो है नहीं कि चलो मेने सुना दिया और लोगोंने श्ांतिसे सुन 
लिया और खतम हुझ्ा । उससे मेरा पेट नहीं भरता । हमारे इतने 
लोग परेशान पड़े हैं, हिंदुस्तानमें बहुत जगह पड़ी हैँ, उनके लिए वया करना 
चाहिए ? उन लोगोंका धर्म क्या है ? हकमतका धर्म क्‍या है ? जो 
लोग एक किस्मकी खराब झाबोहवा पैदा करते हे उन्हें हमें समझना हैं, 
समभाता है, तब तो पीछे जो लोग दूसरी जगह पड़े हैं उनतक भी मेरी 
ग्रावाज पहुंचेगी । 

मेरे पास कूछ लोग, जो लोग परेशानीमें हैं, वे श्रा गए थे । वे लोग 
बड़े ग्रच्छे हैं। पाकिस्तानके परद्चमी पाकिस्तानके हूँ । भेरे पास दस- 
बारह रोज पहले भरा गए थे । पहले मेंने कहा, मुझे सब कूछ लिखकर दो | 
उन्होंने लिखकर बयान दे दिया, ताकि मुझसे कूछ हो सकता है तो करूं । 
उनका कहना यह था कि जो पाकिस्तानमें पड़ें हैं; उन लोगोंके झानेका 
क्‌छ प्रबंध हो, नहीं तो वे भ्रा नहीं सकते । रास्तेमें खतरा रहता हे । 
उनके पास अनाज है, पर अनाज साथमें कैसे ला सकते हैं ? रखने कौन 
देगा ? हवाई जहाजमें झा जाय॑, मोटरसे झ्रा जाय॑ ऐसा ही रास्ता आज 
हो सकता है। द्रेनमें आज बड़ी दुश्वारियां हें। जैसे पहले चलती थीं 
ऐसे ट्रेनें चलती भी नहीं । जो भ्रबतक आ नहीं पाए हैं उनका पीछे क्‍या 
हाल हुआ वह भी पता नहीं। ऐसी हालतमें वे झा जाय॑ तो 

अच्छा है । लेकिन में सोचता हुं कि हम हैं कहां, भौर कहां जा 

रहे हैं ? 

श्रव में ज़रा मनको बंगालकी झोर ले जाऊं । वहां भी तो मेने काफी 
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काम किया है। पूर्वी बंगालमें भी और पश्चिमी बंगालमें भी । पूर्वी 
बंगालमें तो नवाखाली है, जो आज पाकिस्तानमें है । वहां में चला गया 
था और वहां बड़ी लंबी पैदल यात्रा की | रोज ग्रलग-ग्रलग जगहपर 
चला जाता था। वहांके लोगोंसे बातचीत करता था। हिंदू बहनों, 
भाइयोंमें जो डर भरा था उसे तिकालता था। राम नामसे निकालना 
ठहरा । राम नाम लेते हुए कोई मार डाले तो मर जाएं। एंसा हमें 
बया जीनेका मोह पड़ा हैं ? क्‍या जिंदा रहनेके लिए राम नामको छोड़ 
दें ? डरके मारे राम नाम न लें ? औरतें श्रगर कूमकुम लगाती है तो 
वह न लगाएं ? वहां जो औरत विधवा नहीं होती वह हांंखकी चूड़ियां 
पहनती हैं, यह सौभाग्यकी निशानी हैं । जो विधवा बन जाती हैं वे नहीं 
पहनतीं । तो क्या डरके मारे शंखकी चूड़ी न पहनें, हालांकि वे विधवा 
नहीं है ? जो शुभ चिन्हके रूप शंखकी चड़ियां पहनती थीं वे श्राज पहनने से 
भिभकती थीं तो मेने उतको समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए । 
वे समझे गई भौर कहा कि अव पहनेंगी । श्रव में सुन रहा हूं कि वहांसे 
भाहिस्ते-आहिस्ते लोग चले आते हैं। इसका मृझे पता नहीं चला, वहां 
तो मेरे श्रादमी पड़े हें । शायद मेंचे श्रापको कहां है कि जो अ्रच्छे प्रादमी 
मेरे साथ थे वे सब बहां पड़े है । प्यारेलाल वहां पड़े हैं, ख़ादी प्रतिष्ठानके 
लोग वहां पड़े हैं, कनू गांधी वहां पड़े हैं। ऐसे काबिल लोग वहां पड़े 
हैं। सतीशचन्द्र भी वहां पड़े हैं। वे सब लोगोंको हिम्मत देते हैं । 
लेकिन फिर भी लोग भागे चले श्रातते हैं। वहां लोगोंकों परेशानी हे । 
होनी भी चाहिए। लेकिन वहांसे भागना क्या था ? कहसे भागेंगे 
आर भागकर वे करेंगे क्या ? वे सोचे | हमारे थहां क्रुक्षेत्रमें २५००० 
शरणार्थी पड़े है, भौरतें हैं, मर्द हैं । कुछ औरतें हें जिनके बच्चे होने वाले 
हैं। उनमेंते कोई मर जाय तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहां उतका 
इलाज आज कौन करेगा ? वहां मकान भी नहीं हैं, लोग परेज्षान' हे 
क्पोंकि वे पंजाबसे भागकर आए हैं। तो में अपने दिलमें सोचता हूं कि 
मुझे उप्र लोगोंकों क्या सलाह देती चाहिए ? जितने आए है इससे 
ज्यादा तो अब भी पड़े हैं। हम कोई दस-बीसकी तादादमें हों, लाख 
दो लाखकी तादादमें हों तो उन्हें समझा सकें, संभाल सकें। करोड़ोंकी 
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तादादमें, इस बड़े मुल्कमें लोग पड़े हे, वहां लोगोंको तवदील' करता, एक 
जगहमसे दूसरी जगहपर ले जाना छोटी बात मत समभो। इसमें परेशानी 
इतनी है कि वे विचारे बगैर मौतके मर जाते हैं, भूज्ों मर जाते हैं। हक्‌- 
मत सबको सब चीज पहुंचानेकी कोणिश करे तो भी पहुंचा नहीं सकती 
है, चाहे कितनी भी कोशिग करे। हकूमतके पास झ्राज जो सिपाही 
हें, मिलिटरी है, सबका इंतजाम भअंग्रेजोंके पास जैसा था वैसा तो हो नहीं 
सकता । होना नहीं चाहिए । हकमतके पास जो फौज है वह लोगोंकी 
मारफत काम चला सकती है। लोग चाहें तो वे हकूमतके हाथ हैं, पैर 
हैं। अगर वें उन लोगोंको मदद न दें और उनके पाससे मददकी उम्मीद 
करें तो वह मिल नहीं सकती । यह में वजीरोंसे भी कहता हूं । में देखता 
हूं कि हकूमत बेफिकर नहीं हैँ । में करीब-करीब हमेशा उनको मिलता 
हं । वे लोग भी परेशान हैं यह में श्रापको कहना चाहता हूं । मगर वें 
करें क्‍या ? आखिरमें हकूमत तो वे जानते नहीं थे । कांग्रेस चलाई मगर 
वह तो मुट्ठी भरकी थी । हमारे दफ्तरमें जितने नाम रजिस्टर हैं उतने 
भी तो कभी हाजिर नहीं हुए और हमारे दफ्तरमें जितने हें वह तो मुट्ठी- 
भर शभ्रादमी है, थोड़े पैसॉमें काम करना रहा। श्राज करोड़ोंका काम 
करना' है । करोड़ों रुपया पड़ा है और हजारोंकी तादादमें जो आदमी 
पड़े हैँ उनका थोड़ोंकी मारफत काम करना है। 

यह काम कैसे हो सकता है । और कैसे पच्रीस हजार आादसियोंको 
समयपर खाना पहुंचा सकते हैं, वह सोचना है। हजारों नए आदमी 
रोज श्रातते हैं, तो वे भूखों रहते हैं । कपड़ा पूरा नहीं है और जाड़ेके दिन 
भा रहे हैं। जो हाल यहांका है वही हाल आप समर्भे कि पाकिस्तानमें 
है। पाकिस्तानमें कोई जन्नत हैं और हमारे यहां दीजख है ऐसा नहीं है । 
या यह कहो हमारे यहां जन्नत है तो वह है नहीं, यह में तजरोंसे देखता 
हूं और पाकिस्तानमें दोजल हो ऐसा भी नहीं | आखिरमें दोनों जगहोंमें 
इन्सान हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है लेकिन, उस ग्रच्छापन भौर बुरापन- 
का हिसाब कौत चिकाले ? तिकाजकर हम क्या पाएंगे ? मेरे सामने 





डर 


* बदलना । 
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तो बड़ा प्रइन ही यह हो जाता हूँ और झ्रापके सामने भी यही होना चाहिए, 
कि ऐसे लोग जो पड़े हैं, जिन्हें आना है या जो भा गए हैं, उनकी जो हो 
सके हिफाजत करें । लेकिन जो श्राए हैं उनके लिए भी हमारी कोशिश 
यही होनी चाहिए कि वे आखिर अपने घर चले जाएं। में श्रापको कहता 
हूं कि उन्हें श्रपनी जगहपर जाता है। में तो जानता हूं कि जो देहातमें 
रहनेवाला शभ्ादमी है वह गपने देहातको छोड़कर नहीं जायगा। एक 
एकड़ जमीन हो तो उसके पीछे वह ख्वार हो जायगा । हजारोंकी तादादमें, 
लाखोंकी तादादमें लोग चले जाएं तो कहां जाएं, कैसे रहें । जाते-जाते 
तो रास्तेमें मरते जाते है । इसलिए में कहता हूं कि हमें मरना है तो हम 
भरेंगे । किसी जगहपर पड़े हूँ तो वहां पड़े रहेंगे। पीछे क्‍या होता हैं 
देखेंगे । .पाकिस्तानमें रहते हैं तो वह देखनेवाला नहीं है, ऐसा नहीं है । 
देखनेवाला ईश्वर तो है और दूसरा कोई है या नहीं, हकूमत तो है । 

अभी बंगालमें मेंते कहा हमारे दोस्त सब पड़े हें । तो जो हकूमत 
पश्चिमी बंगालमें है वह पूर्वी बंगालकी हक्मतको लिखे, कि यहां क्‍या हे । 
लेकिन वहांके लोग, वहां भी क्या, हर जगहपर, जो हकूमत कहें उसकी 
ताभील" नहीं करते । अ्रफसर लोग उसकी तामील नहीं करते । उनके 
दिल-दिलमें ऐसा गुमान झा गया है, भ्रव तो श्राजादी भ्रा गई है श्रब कौन 
है हमें पछनेवाला । अंग्रेज थे, वह तो गए। उनकी लाल श्रांखें देखकर 
तो यह कांप उठते थे। अ्रब क्या हो गया है ? अंग्रेजोंक सामने कांपते 
थे इसका में गवाह हूं । लेकिन अाज सबको लगे कि हमको कौन पूछनेवाला 
है, हम अपने जनरल है, सिपाही है, ऐसी आजादी हम पा गए हैं, उस 
आजादीमें भ्रच्छा लगे सो करेंगे, तो में श्रापको कहना चाहता हूं कि इस 
तरह काम नहीं घल' सकता। 

दोनों हकूमतें मानती हैँ कि हमें इन्साफ करना ही है, तो पीछे जोर 
था जाता है। लेकिन साना कि हकूमत इन्साफ नहीं करना चाहती तो 
नया होगा ? आखिर हो क्या सकता है ? में तो लड़ाई करनेवाला भ्रादमी 
हूं नहीं, में तो लड़ाईसे भागुंगा । लेकित जिसके पास हथियार रहते 


पालन। 
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हैं, सिपाही या पुलिस रहती है, मिलिटरी रहती है, उसको लड़ना नहीं 
तो दूसरा क्या करना है ? में तो कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन जिसको 
करना है उसे तो करना ही है । तव लड़ना होगा । मेरे धर्मके आदमी 
जहां पड़े हैं, वहां वे परेशान पड़े नहीं रह सकते हैं । तो हमको कुछ करना 
होगा। वह तो दोनों हकूमतके लिए में वात करता हूं। दोनों हकूमतके लिए 
होता है । उसमें जो जालिम हैं उसको यह हक नहीं कि दुसरे जालिमकों 
सजा दे । जो हुकूमत लोगोंको श्रच्छी तरहसे नहीं रखती या नहीं रख 
सकती वे दूसरी हकूमतका इसी दोषके लिए सामना करेंगे क्या ? ऐसा 
कोई कर सकता हूँ ? इन्साफके लिए लड़ते-लड़ते हम मर गए, हकूमत 
मर गईं तो में समझ सकूंगा । लेकिन हम झाज इस तरह डरके मारे मर 
जाएं मरते-मरते वहांसे भाग आावें ? झाधे तो ब्रातेलआ्ाते मर जाते 
हैं, पीछे झ्राते हें तो, लेकित रखना कहां ? उनको खाना कहांसे दोगे ? 
वे क्या बेकार बेठे रहेंगे ? बेकार न बैंठें तो उनको काम-धंधा देता होगा। 
इस देशमें झ्रपके करोड़ों लोग भूखसे मरते हैं, करोड़ों बेकार बैठे हैं, उनके 
लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते, तो जो लोग बाहरसे भ्राते हैं, बाहरसे 
नहीं किसी दूसरे प्रांतसे आते हैं, परेशानीमें पड़े हैं, उनके लिए काम कहांसे 
निकालोगे ? वह जो पेशा करते थे, वह कैसे होगा, वे कैसे करेंगे और 
क्या करेंगे ? भांभठ यह बड़ी है, इसमेंसे खराबी पैदा होती है, वहु खराबी 
जो में बताता हूं, उसमें हो नहीं सकती भर पीछे लोग बहादुर बनते हैं । 
लोग मरनेका इल्म सीख जाते हैँ) मरनेका इल्म सीख लें तो हमारा 
भी भला है और जगतका भी भला है । मेंने श्रापकों जो उपाय बलाया 
है वह हम हिंदुस्तानकी समभा दें तो सबका भला है । हम बहादुर बनते 
हैं और पीछे सारा जगत हमारी तारीफ करनेवाला हूँ, उसमें मेरे दिलमें 


कोई संदेह नहीं । 
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भाइयों आर बहनों, 

भ्राज भी काफी कंवलियां वगैरह भ्रा गई हैं । थोड़े भाई पैसे भी दे 
गए हैँ। बड़ौदासे एक तार भी झाया हैं कि हम काफी कंबलियां यहांसे 
भेज सकते हैं। मेरा खथाल हूँ कि उन्होंने लिखा है कि भ्राठ सौ कंबल 
तो तैयार हैँ, लेकिन यहां रेलवाले ले नहीं सकते । ठीक है कि श्राज रेलपर 
इतना बोभ पड़ा है कि हर कोई कुछ भेजना चाहे तो वह नहीं हो सकता । 
हो सकेगा तो में यहांकी हकूमतके पाससे चिट्ठी ले लूंगा कि वहांसे कंबलियां 
भ्रा जायं । तब हमारे पास ठीक-ठीक सामान तैयार हो जायगा। पूरा 
तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी उम्मीद ऐसी है कि भगवान किसी न 
किसी तरह से वह पूरा कर देगा और कोई ठंडके मारे परेशान न होगा। 

प्रभी एक वहनने शंगूठी भेजी है, उसका भी झ्राज तो में यही. उपयोग 
कर सकता हूं कि अंगूठीको इसी काममें लगा दूं श्रौर ऐसा ही करनेकी 
चेष्टा' होगी । 

झब हमारे सामने एक गहरा प्रदन है जिसके बारेमें मेंते तो काफी 
कह दिया हैं । खुराककी तंगी है और इसलिए परेशानी होती है. । भ्राजादी 
तो मिली लेकिन आजादी मिलते ही हमारी परेश्ानियां बढ़ गई हैं, .ऐसा 
हम महसूस करते हैं। मुभे लगता है कि अगर हम सच्ची ग्राजादीकों हृजम 
कर लेते हैं तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए । सच्चे प्राजाद लोग 
किस तरहसे चलें ? हमारी आजादी भी कैसी कीमती प्राजादी हैँ कि 
जिसमें हमको किसीके साथ सोल्जर'* जैसे लड़ते हैं ऐसी लड़ाई नहीं करती 
पड़ी । लड़ाई तो एक किस्मकी थी, लेकित उस लड़ाईकी' सारी दुतिया 
तारीफ करती है। उस लड़ाईके श्रंतमें हमको भ्राजादी मिली तो उस 
झाजादीकी कीमत हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन है 
तहीं । यह हमारी कमजोरी है । तो में क्‍या पाता हूं कि जो मेंते बात 


* जिपाही। 
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कही है वह तो वड़ी सीधी है भ्रौर बिल्कुल व्यवहारकी वात है । यानी 
बाहरसे खुराक नहीं मंगवाना। ऐसी व्यवहार की वात सुनते ही लोग 
कांप क्‍यों उठते हैं ? कहते है श्रादत पड़ गई है। आदत तो पड़ी है पर 
वह तो कई बरसोंकी नही । वह हमारी झादत कहीं भी नहीं जा सकती 
हैं कि हमको कोई रोटी खिलावे तो हम खाएं । हमारे लिए ऐसा इंतजाम 
बने कि हमें छः झाउंस, आठ आउंस, बारह श्राउंस भ्रनाज, जो कुछ भी 
हो उतना अनाज, हमें मिले तब हम खा सकते हैं, श्रौर उसके लिए नई- 
नई चिट्टियां लिखें। वह तो व्यवह्ारके बाहरकी बात हो गई। जो 
में कहता हूं वह बिल्कूल व्यवहारकी वात है । और उससे परेशान क्या 
होगा था। हिंदुस्तान जेसा वड़ा मुल्क जिसमें करोड़ोंकी तादादमें हम 
पड़े हैँ, जमीन भी हमारे पास काफी पड़ी है, ईश्वरकी कृपासे पानी भी 
बहुत है। ऐसे स्थान हैं हिंदुस्तानमें कि जिस जगह पानी नहीं मिलता । 
ऐसे रेगिस्तान पड़े हें यह में जानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कहां जा सकता 
कि हिंदुस्तानमें किसी जगह पानी मिलता ही नहीं है। तो हमारे पास 
पानी पड़ा है, जमीन पड़ी है, करोड़ोंकी तादादमें लोग पड़े हैं, हम क्यों 
परेशान बनें । 
मेरा तो कहना इतना ही हे कि लोग इसके लिए तैयार हो जाये 

कि हम अपने परिश्षमसे अपनी रोटी पैदा कर लेंगे । रोटी खानेके लिए 
अ्रताज पैदा कर लेंगे । इससे लोगोंमें एक किस्मका तेज पैदा हो जाता 
है और उस तेजसे ही भ्राधा काम हो जाता है । कहा जाता है श्रौर वह 
सच्ची बात है कि मौतके डरसे जितने शभ्रादमी मरते हें उससे बहुत कम 
सच्ची मौतसे मरते हैं। एक ग्रादमीको ऐसा हो गया कि में तो झ्लाज चला 
कल चला। क्सी भझादमीको व्यों, मुझको ही ले लो । मुझे खांसी ही गई 
तो खांसीके कारण में समझ ले कि में तो भ्रव मर जाऊंगा, तो मरना तो 
जब है तब भहूंगा, वहु तो भगवानके हाथमें पड़ा है, लेकिन में अगर भ्राजसे 
परेशान हो जाऊं और ऐसा मान लूं कि में तो श्रव मरा तो वह बेभौत 
मरना है। और रॉज मरना अ्रव चला हाथ ! श्रव कया होगा, तो इस 
तरह जो मेरे समीपमें लोग पड़े है उनको भी परेशान करूंगा और में भी 
परेशान हुंगा और हमेशा सूखता जाऊंगा। हमेज्ञा रोता ही रहेगा कि 
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अब में चला । उससे भ्रच्छा तो यह है कि जबतक हमको मौत नहीं झाती 
तबतक हम आरामसे पड़े रहें श्रौर समझें कि कोई हमको मारनेवाला 
नहीं हैँ, कोई मारतेवाला है तो ईइवर हैं । जब उसका जी चाहेगा उठा 
लेगा। एक तो यह चीज कि हम मौतका डर छोड़ देते हें तो हमको 
हमारी परेशानी भी छोड़ देती हैं । इस तरहसे में कहता हुं कि जब हम 
यह करेंगे, तब हम परेशान न होंगे । किसीको यह नहीं सोचना चाहिए कि 
हम किसीकी भेह्दरबानीसे अपनी खुराक पावें। बल्कि हम अ्रपनी मेहनतसे 
उसे पैदा करें। तभी में कह रहा हूं कि हम बगैर मौतके न मरें। झ्राज 
जो चिटें मिलती हें, राशनिंग होती है भौर इसी तरहके जो तरीके हमें 
बेमौत मारनेके हैं, उनको हम छोड़ दें । यह तो खुराककी बात है । 
ऐसी ही बात कपड़ोंकी है । मेने तो कह दिया है कि श्रब जितना कपड़ा 
मिलता है, उससे चौगूता मिल सकता हे । हमारे मुल्कमें कपड़ोंकी तंगी 
कैसी ? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराककी तंगी तो थोड़ी-सी हो 
भी सकती है, लेकिन कपड़ोंकी तंगी इस हिन्दुस्तानमें नहीं होनी चाहिए | 
क्यों नहीं होनी चाहिए ? क्योंकि हिन्दुस्तानमें जितनी रई पैदा होती 
है वह हमको जितनी कपड़ोंके लिए रुई चाहिए उससे बहुत अ्रधिक हूँ । 
हिंदुस्तानमें कातनेवाले, बुननेवाले, इतने काफी पड़े हें कि अपने-श्राप कात 
सकते है और सूतको बुन सकते हे भौर आरामसे पहल सकते हैँ, तब तो 
पीछे हम बिल्कूल भाजाद बन जाते हें, . . खानेके लिए, कपड़ेके लिए, और 
मिलसे भी हम आजादी पा लेते हें । आज तो नहीं पाई और भी पा 
नहीं सकते तो उदामें हमारा भ्रमजानपन है । मेरा ख्याल था कि हम 
ऐसा करेंगे । लेकिन आज तो बह नहीं है, वह जमाना तो चला गया कि 
जब में सारे हिंदुस्तानमें घूम-घूमकर खद्दरका प्रचार करता था। बहनोंकों 
कहता था कि कातो, जितना कात सकती हो उत्तना कालो। उन्होंने 
कताई की भी, लेकिन काता बिना समभके। उन्हें मजदरीकी परवाह 
नहीं थी, वह कातती थीं और कपड़े बनवा लेती थीं । यह होता था, 
लेकिन भ्राज तो शक्ल दूसरी है । श्राज तो तुम्हारे पास कपड़ा ही नहीं 
है । तो में तो कहता हूं कि अब हम झपते कपड़ोंके लिए सूत पैदा करें, 
कातें और उसको बुनवा लें श्ौर बुन्नें। अ्पने-अ्ाप बुननेमें कोई तकलीफ 
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तो है नहीं । लेकिन वह भी न करें तो क्या करें ? हां, तो जो में बात 
कर रहा था उसमेंसे नतीजा यह श्राता है कि लोग तो जो कपड़ेकी दूकानें 
पड़ी हैं वहां चले जाय॑, कपड़ा ले लें। हकूमत है वह भी मिलोंके पाससे 
कपड़ा ले और पीछे लोगोंमें बांठना शुरू कर दे | इसके अलावा जो 
लोग कर सकते हों वह एक, दो महीनेके लिए, चार भहीनेंके लिए, यह क्रत 
ले लें कि हम कुछ कपड़ा लेनेवाले नहीं हैं। कपड़ेके लिए खहदर चाहिए । 
छींट बग रह जो महीन कपड़े हें वह न लें। हम इतने महीने तक वह न॑ 
लेंगे, इसका मतलब तो यह होता ही वहीं कि हम नंगे रहतेवाले हैँ । 
इतनेमे खादी तैयार कर लेंगे तो जाड़ेके दिनोंमें भंकटसे छूट जायंगे । 
यहां कंबलकी बात तो नहीं है । यहां तो इतनी ही बात है कि हमें पहलननेके 
लिए जो खहर चाहिए वह खुद बना लेंगे, बाजारसे नहीं खरीदना चाहते 
हैं। इतना हम करें तो कपड़ेका दाम' एकदम गिर जाता है। श्राज 
तो कपड़ेका बाजार भी गरम होता जाता है । सभी बाजार गरम होता 
जाता है। थोड़ा कपड़ा तो हमें चाहिए, कमीज बनवाना है, कर्ता बनवाना 
है, उसके लिए थोड़ा गज कपड़ा तो चाहिए | तो खहर लो । और मैने 
कहा हैँ कि चाहिए तो यह कि वह खददर हम अपने हाथसे बना लें। तय 
कर लें कि कपड़ेकी दृकातपर ने जाएंगे । ऐसा हम व्रत लेकर बैठ जाय॑ 
कि इतने महीनेतक नहीं खरीदेंगे, तो में कहता हूं कि सब ऋंफट निकल 
जाता है भ्ौौर कपड़ोंके लिए भौर खुराकके लिए हम भ्राजाद हो जाते 
हैं। दूसरा क्या होता है कि लोगोंमें मेरी समभमें झात्म-विश्वास श्रा 
जाता हैं और लोग स्वावलंबी बन जाते हैं और वह समभते हैं कि कपड़ेकी 
तंगी हमें क्या होनेवाली है । हम तो कपड़ा अपने लिए खुद पैदा कर लेंगे, 
करवा लेंगे। हमारी अपनी खुराक हैँ वह पैदा कर लेंगे या तो करवा 
लेंगे । यह सब करें तो उसमेंसे एक बड़ा भारी बुलंद नतीजा श्रा जाता 
है । हम श्राजाद तो बने मगर राजनीतिक श्रथोंसें श्राजाद बने । हमारी 
करोड़ोंकी आधिक स्थिति आज सही नहीं हो गईं। वह हम महसूस नहीं 
करते। पीछे महसूस करेंगे जब यह समर्के कि भ्रव हमारे यहां हम खुराक 
पैदा कर लेते हैं, उसका दाम हम जितना घाहें उतना ले लेते हैं, कपड़ा 
हम अपने-आप बता लेते हैं। रूई तो पड़ी है । या तो कहीं मिल्रोसे ले लेते 
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हैं। कपड़ा मिलोंमें मिलने की कोई गूंजाइच नहीं है ऐसा समझ लेना चाहिए | 
कुछ भी हो, ले किन कम-से-कम इतना तो समभे कि हम परेशानी उठानेवाले 


च्च् 
के 


नहीं हैं । तो हम कम-से-कम झआथिक आजादी पा जाते हे'। श्रौर जो 
गरीब लोग हैं उनको भी पता चलता हे कि हमको झ्राजादी मिल गई है ! 
इतना काम हम करें, पीछे इसका दूसरा नतीजा खुद ही ञ्रा जायगा। 
आ्राज हम आापस-अझापसमें कगड़ते हें लेकिन भगड़ा करनेके लिए 
फूसंत तो होनी चाहिए। जब हम काममें गिरफ्तार हो जायंगे श्ौर 
सब मजदूर-जैसे बन जाएंगे तब एक मिनट भी हमको न भंगड़ा करनेको 
रहेगा न किसीसे मार-पीट करनेको । खाना तो हमारे पास है । पहिनना, 
उसका भी हमारे पास इंतजाम है । हम शराबखोरी छोड़ दें, जुआ खेलना 
छोड़ दें । इस तरहसे सिलसिलेवार हम सीधे चलते जाते हैँ तो में कहता 
हूं पीछे कोई दोष ही हममें नहीं रहता। ऐसा भ्रपने-आप हम महसूस कर लेते 
हैं कि भ्रव हम आपस-आपसमें लड़ेंगे ही नहीं ।$न कोई मुसलमान रहा न हिंदू 
रहा । कोई बदमाशी करेगा तो उसका जवाब हम दें देंगे । उसके साथ 
लड़ना हें तो लड़ेंगे। लेकिन झ्राज हम क्यों बगर मौतसे मरना शुरू कर दें ? 
इसलिए में तो कहूंगा कि जो चीज मेने श्रापको सिखा दी है और 
सुनानेकी चेष्टा की है वह अगर श्रच्छी तरहसे आपके दिलोंमें जम जाय 
ओर उसपर चलनेका फैसला हम करें तो में कहता हूं कि हम बहुत ऊंचे 
चढ़नेवाले हैं । और हमें किसीकी झ्ोर देखना नहीं पड़ेगा कि कौन हमें 
मदद देता हूँ। हमें मदद किसकी चाहिए ? मदद तो हमको ईइवर 
देतेवाला है और वह किसको मदद बेता है ? जो आदभी' अ्रपने-भ्रापको 
मदद देनेके लिए खुद तैयार रहता है उसीकों ईश्वर मदद देता है । 


+ ११४७ ; 
११ भ्रवतूबर, १६४७ 


भाशयोीं और बहनो, 
श्राज भाव्रपदकी कृष्णपक्षकी द्वादशी है । यह दिन गुजरातमें यानी 
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काठियावाड़में कच्छमें रंटिया बारतके दामसे समझा जाता है और उस 
वक्‍त लोगोंका ध्यान रेंटियाकी ओर यानी चर्लेकी श्रोर और चर्खके इर्द- 
गिर्दमें जो चीजें समझी जाती हैँ उनकी ओर खिंच जाता हैँ। एक सिल- 
सिला चलता हैं तो पीछे उसको कोई छोड़ता नहीं, लेकिन मेँ झ्ञाज ऐसा 
नहीं पाता हुं कि रेंटिया द्वादशीका हम कोई उत्साहसे पालन कर। रेंटिया- 
का विस्तृत अर्थ भी मेने दिया हे शोर हिंदुस्तानने मान लिया है कि चर्सा 
अहिसाका प्रतीक है। उसकी निज्ञानी हूँ। श्राज वह निश्चानी तो गम 
हो गई हैं । अभ्गर वह निशानी रहती तो झाज हमारे सामने जो चीजें 
बन रही हें वह बननेवाली नहीं थीं । लेकिन बनती है तो भी उस निद्यानी- 
का स्मरण तो में आपको करा दूं। मेरा जन्म दिन दो अ्रवतूबरकों मनाया 
था सो काफी था। लेकिन कई वषसि अंग्रेजी तारीख भी भानी जाती 
है और जो हिंदी तिथि हैँ उसको भी माना जाता है। इस तरहसे वह 
दो दिन हें श्रौर उनके बीचमें जितना फर्क रह जाता है वह सबका सब 
समय उत्साहसे चर्खा उत्सव मतानेमें दिया जाता है। लेकिन भ्राज जैसा 
मेने कहा ऐसा कोई मौका में पाता नहीं हूं । तो भी श्रगर देवयोगसे कीई 
भी चर्सेको श्रौर जिसपर वह निशानी है उस भ्रेहिसाको मान ले तो अच्छा 
ही हैं। पांच आदमी भी इसे मान लें तो भ्रच्छा ही है। शौर करोड़ 
करें तो और भी श्रच्छा हूँ । लेकिन एक ही करे तो भी वह अच्छा है । 
इसलिए मेने श्राप लोगोंका ध्यान इस ओर खींचा है । 

कराचीमें हमारे मंडल साहब हें भौर वे पाकिस्तानका जो प्रधान 
मंडल है उसमें कोई प्रधान हैं । ऐसा कहा जाता हैँ कि वे हरिजन हें और 
बंगालके हैँ । तो भी कायदे झआजमने उन्हें पाकिस्तानके प्रधान मंडलमे 
स्थान दे दिया है । उन्हींकी सूचनासे एक बात बन गई है । उसमें दूसरे 
दो-सतीनका ताम में भूल गया हूं, वे भी शरीक हो गए हैं । सबके सब शरीक 
हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता । लेकिन दो हुए तो भी क्या, एक हुआ तो भी 
क्या । लेकिन एक सरक्युललर निकन्ष गया है कि जितने हरिजन भी सिमें 
रहते हैं उनको हाथपर एक पट्टी रखती चाहिए। उस पट्टीपर ऐसा लिखा 
जायगा कि यह हरिजन है, याने अछूत हू भ्स्पृत्य है। जिससे उन्हें कोई हलाक 
ने करें, कोई निकाल ते दे। उसका लाजमी नतीजा मेरी समकमें यह 
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आता है-- (वह अगर मेरे शककी ही बात है तो श्रच्छी ही बात है लेकिन 
वैसा एक आ। ही जाता है) कि वह हरिजनोंकों श्राज तो नौकरी मिल 
जायगी और पीछे मान लें कि वे हरिजन वहां ही रहें तो (सवके सब 
रहनेवाल तो नहीं हैं वाज तो वहांसे निकल भी गए हें और निकलनेवाले 
हैं, ऐसा मेंने सुना है। मेरे पास बहुत खत झा गए हूँ, लेकिन जितने वहां 
रह जाय॑) उनको पीछे झ्राखिरमें इस्लाम कबूल करना है। ऐसा नतीजा 
आरा जाता है, मेरे सामने तो यह भयंकर नतीजा है। एक आदमी ऐसा 
मानकर कि वह सच्ची चीज है भ्रपना मजहब छोड़ देता हें और कोई भी 
धर्म कबूल कर लेता है तो उस चीजका में कहूंगा कि सबको हक है । झाज 
में अपनेको सनातनी हिंदू मानता हूं, कल मुझको ऐसा लगे कि सनातन 
हिंदू क्‍या है इस धर्मकों में पसंद नहीं करता, तो उसे छोड़ सकता हूं। 
लेकिन वह वहुत भारी बात है। में अपने धर्मकों कबूल नहीं करूँ तो 
मुझे कौन' रोक सकता है ? ,मेरे दिलमें कोई लालच नहीं है कि में क्रिस्टी 
हो जाऊंगा तो मेरी भ्राथिक स्थितिको दुरुस्त करूंगा या और कोई भी 
फायदा उठाऊंगा। मेने तो अपने ईश्वरके साथ हिसाब कर लिया फिर 
दुनिया इसकी मृललालिफत" करे तो भी में वही करूंगा | में मानता हू 
कि यह हालत झाज एक भी हरिजनकी नहीं होगी। यह वात में दावेसे 
कहना चाहता हूं क्योंकि में हरिजन बन गया हूं, श्रछृत बन गया हूं, उनका 
धर्म मेने कवूल कर लिया! है। में यह उम्मीद करता हुं कि श्राज पाकिस्तानमें 
जितने हरिजन पड़े हें या कोई दूसरे पड़े हैं उनके लिए इतना ऐलान कर 
देना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं। पीछेसे वह बिलल्‍ला जगानेकी जरूरत 
तहीं रहती । सबके लिए ऐसा ऐलान होना चाहिए कि कोई भी शख्स 
आज ऐसा कहेंगा कि मेने धर्मका परिवर्तन रांजीसे कर लिया है तो वह 
माना नहीं जायगा। धर्म अपने दिलकी बात है। इन्सान जाने और 
उसका ईइवर जाने। लेकिन पाकिस्तानकी हकूमतमें कीई भी श्रादमी 
ऐसा दाबा आज नहीं कर सकता कि उसने श्पने धर्मका परिवर्तन जान- 
बूभकर किया है। ऐसा ही माना जायगा कि उसने किसी डरकी वजहसे 


' विशेष । 
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था मजबूर होकर ऐसा किया है इसलिए झ्राज ऐसा उनको कहना है किसी के 
धर्मका परिवर्तन हो ही नहीं सकता। 

दूसरी एक बात रह जाती है। हमारे सामने इसी महीने दो त्योहार 
ञ्रा रहे हँँ । एक तो दह्महरा है | वह वड़ा बृलंद त्योहार हैं। उसको 
बहुत लोग मानते हें, सारे हिंदुस्तानमें हिंदू लोग मानते है। लेकिन उसकी 
महिमा बंगालमें बहुत भ्रधिक है। में बंगालमें रहा हूं, इसलिए में जानता 
हूं कि दशहरेकी क्या महिमा वहां मानी जाती है । वह त्योहार श्राता है 
उससे ठीक दो दिनके बाद बकरीद आती है । पहले जब बकरीद होती' 
थी तो हिंदू-म्ूसलमानमें कोई बड़ा वैमनस्पम नहीं था। भ्राजकी तरह 
लड़ाई नहीं करते थे तो भी दिलमें खठका रहता था। और जो भ्रंग्रेजी 
सलतनत थी उप्तको भी कुछ तैयारी रखनी पड़ती थी कि बकरीदके दिन 
कुछ हो न जाय, हिंदु-गुसलमानोंके बीचमें लड़ाई त चल जाय । कोई 
भी सौका मिल सकता था गाय को काठे, गोयको सजावटके साथ ले जाय, 
झौर हिंदुश्नोंकी उकसानेके लिए ऐसा करें । दह्वहरेसें तो सब जगह सजा- 
बठ करते हैँ बाजा तो वजाना है, औरतों-मर्दोकी सजावट होनेवाली है, 
नए' कपड़े पहतकर कोई गाड़ीपर सवार होंगे, कोई घोड़पर सवार होंगे, 
वह सब करेंगे तो क्या, वह भी एक लड़ाईका मौका हो जायगा और बकरीद 
भी लड़ाईका मौका ही जायगा । भूँ तो कहूंगा कि जो हिंदू और मुसलमान 
दोस्ताना तीरसे साथ-साथ रहना चाहते हैं उनका यह धर्म हो जाता है 
कि वे भर्यादासे इन त्योहारोंका पालन करें। ऐसी चीज कोई न करें 
जिससे सामनेका आदमी गुस्सेमें भ्रा जाय। बगेर इस सबके झाज हम 
ग्स्सेंसे भरे हैं और गुस्सेमें जब श्रा जाते हैं तो एककी दस' बना देते हें । 
ऐसी हालतमें ऐसी कोई बात हम न करें जिसरो गुस्सा बढ़े । 

अंग्रेजी हकमतने जाते हुए जो काम किया उसमें एक दोष रह गया। 
हिंढुस्तानके दो दुकड़े कर डाले और दो हकूमतें बन गई । आज तो दोनों 
दृश्मन-जैसे बन गए हैं। संभव है कि भापस-आापसमें कभी भी लड़ाई 
ने करें। लेकित ऐसा सामात बन रहां है कि जिससे यह कोई समझ नहीं 
सकता है कि आ्रागे कया होगा। लेकिन झांशा रखें कि हम दोनों समझ 
जाय॑ शीर भ्रगर त्हीं सगभेंगे तो श्रपत्ती आजादी हार बैठेंगे। मुल्कको 


२७ 
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हार बैठना धर्मकी बाजी है, उसको गंवाकर बैठ जाना वह बड़ी भारी 
गलती होगी । मेरी तो यह प्रार्थना है ईश्वर सबको ज्ञान दे श्रोर हम सब 
शद्ध हो जाय | वह बड़ी अ्रच्छी बात होगी। 

एक और चीज मेने कह दी है, दक्षिण श्रक्रिकामें हमारे जो लोग 
पड़े हे उन्हें सावधान होकर काम करना हैँ और यहां जो दो हकूमतें हें 
उन दोनोंकों हमारे जो भाई वहां पड़े हें उन्हें प्री सहायता देना चाहिए 
और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए । 


॥। 


/ 0९४१ 
१२ अवतृवर, १६४७ 


भाईयों भौर बहनो, | 
भश्राज भी काफी कंबलियां भ्रा गई। रजाई भी। और रजाईके 
बारेमें तो भें यहांतक कह सकता हूं कि मिलोंकी तरफसे भी रजाइयां 
तैयार हो रही हैं। वह रजाइयां भी भ्रा जायंगी। मेरे दिलमें इतनी 
ग्राशा जरूर हो गई है कि जिस रफ्तारसे ये रजाई और कंबलियां वर्गरह 
भरा रही है उससे इस जाड़ेके दिनोंमें जो लोग यहां इकटछे हो गए हें यहांके 
माने दिल्‍लीसें और उसके इदंगिदें, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए । 
यह तजवीज भी हो रही है कि वह सबकी सब रजाइयां जिनको मिलनी 
चाहिए था कंबलियां या जो दूसरी चीजें पहिलनेको भा जाती हैं बह सब 
जरूरतमंदोंको मिलें । एक बात उसमें समभनेके लायक है कि जो कंबलियां 
जाती हें वह श्राखिरमें फट जाय॑ंगी, मगर झाज वह पानीसे और भोससे 
बचा सकती हे । लेकिन रजाई भा गई तो खतरा रहता है कि वह पानीसे 
नहीं बचेगी । बाकी तो ईदइवरकी कृपा रहेगी तो जाड़ोंके दिनोंमें पानी 
नहीं श्राना चाहिए लेकिन ओस काफी पड़ती है श्रौर सबको कंबलियां 
शाथद मे मिल सर्के, सबको तंबू भी मिल सकेंगे या नहीं सो मेरे दिलमें 
शक है । एंक चीज है, में झ्ाज बात कर रहा था तब बता दिया था। 
बह में यहां भी बता देता चाहता हूं कि जिन लोगोंके हाथोंमें रजाइयां 
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चली जाती हैँ वह समझे कि न्यूज पेपर काफी पड़े हैं, वह मिल जाय तो 
रजाईपर श्रगर न्यूज पेपर रखें तो पीछे श्रोस रजाईमें से होकर नहीं 
आ सकती । दूसरी खूबी रजाईकी यह है कि उसमें काफी रुई भ्रा जाती 
है और उसमें काफी गरमी रहती है । जब रुई टूट जाती है तब रजाईको 
खोल सकते हे । रजाईका कपड़ा धोकर %ईको धृनकर फिरसे भर सकते 
है । तो वह नई चीज बन सकती है । जो देखभाल करके उस चीजकों 
इस्तेमाल करनेवाले है उनके लिए वह बड़ी कामकी चीज है । हमारेपर 
सह एक बड़ी भारी श्रापत्ति झा पड़ी है, लेकिन जो ईइवरका स्मरण करते 
हैं और ईश्वरका काम कर लेते हें उनको ऐसी ग्रापत्तिसे भी सीख मिल 
जाती है। दो किस्मकी बातें हो सकती हैं । एक तो जब प्रापत्ति भरा 
गई तो भ्रादमी घबराहुटमें पड़ जाता है या तो गस्सेम भा जाता हैँ, तब 
पीछे वह ज्यादा दुख पाता है। लेकित श्रापत्तिमें यह सोचे कि हम बेगूनाह 
हैं तो भी आपत्ति आती है, लेकिन तो भी हम इस वक्‍त ईइवरकों भूलने- 
वाले नहीं हैं, उनकी मदद मांगनेवाले हें। ऐसे लोग उस ग्रापत्तिमेंसे 
भी सुखकों पैदा कर सकते है'। काफी लोग जो इधर शञ्रा गए हें भौर 
आश्रित बन गए हैँ वह ताजिर लोग थे, उनके पास काफी पैसा था, दूसरे 
प्रकारका धन था| बड़ी-बड़ी हवेलियां थीं वे सब चली गईं, खो गई । 
मेने तो कह दिया हूँ जो जहांसे झा गया है जबतक वहां वापिस पहुंच नहीं 
सकता है, और वहां सही सलामत नहीं रह सकता है तबंतक हमारी दोनों 
हकमतोंके लिए कंष्ठकी बात है। श्रगर हम लोग जिंदा रहना चाहते 
है, आजाद रहना चाहते है तो कभी न कभी हमें इस तबादलेके पापका 
परचात्ताप करना है। पदचात्ताप उसका ताम है कि हमने जो भूल की 
उसको दुरुस्त करे । तब वह सच्चा प्रायश्चित्त हे । दूसरा नहीं हो सकता। 
जो सचम्‌च गलतीको दुरुस्त कर लेता हैँ उसका पर्चात्ताप काफी हो 
गया गलतियां दुरुस्त करना है तब तो जो लोग भ्राज आए हैं जान लेकर, 
जान बचाकर भाग शाए हैं, उनको वापस जाना है । वहु जब होनेवाला 
है तब होगा, लेकिन दरमियानमें क्या करोगे ? में मह कहना चाहता हूं 
कि दरमियानमें लोगोंको शभ्रगर अच्छे डाक्टर लोग मिल जायं--जो 
मिराधार बन गए हूँ उनमें डावटर भी रहेते है, वकील भी रहते हैं सब किस्मके 
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लोग रहते हँ--वे डाक्टर सेवाका ही काम करें भर दूसरे भी जो उनके 
मातहत पड़े है वे भी ऐसा करें, तब बहुत ब्‌लंद काम कर सकते हैं और 
हम उस अभ्रापत्तिमेंसे एक नया पाठ सीख लेते हैं। 

में दरणाथियोंके बीच गया तो म्‌ भे बताया गया हें कि उनमें करीब 
७५ फी सदी झ्रादमी ताजिर थे। तो में चौंक उठा कि इतने ताजिर लोग 
यहां तिजारत कैसे कर सरकेंगे। लाखोंकी तादादमें ताजिर आ गए हे, 
वे सब एकाएक तिजारत करने लगेंगे तो सब जगह गोलमाल हो जायगा। 
अगर ऐ से मनमें रकखें कि हम तो कछ-न-कूछ भेहनत करेंगे, हम नई चीज 
सीखेंगे और वह सीख लें तब तो काम चल सकता है । वर्षसि जो ताजिर 
रहे हैं वे भ्रपती तिजारत भूल जाय॑ । जगतमें ऐसा होता है अगर एक चीज 
नहीं मिल सकती है तो पीछे दूसरी चीज ढंढ़ों। हम बेकार नहीं बैठेंगे, 
जुआ नहीं खेलेंगे, शराबमें अपना समय गंवाना नहीं चाहते हें कुछ काम 
तो करेंगे ही। मेहनत करेंगे। जो ताजिर हैं लेकिन जिसका दारीर 
अ्रच्छा है, हाथ-पैर अभ्रच्छे चल सकते हूँ वे थोड़ी मेहनतका काम करें। 
ऐसी मजदूरी काफी रहती है जिसमें बहुत सीखनेकी जरूरत नहीं रहती। 
ऐसी चीजें वह करें और सब मिलजुलकर काम करें। साथमें कैसे काम 
होता हैँ वह सीख लें । तब हमारे लिए जो यह एक नरक-जैंसी चीज 
तैयार हो गई उसमेंसे हम स्वर्ग बना सकते हे । 

में समझा रहा था और मेंने सोचा कि श्राज तो यह चीज श्रच्छी 
तरहसे आप लोगोंके सामने रक्खूंगा और आपकी मार्फत सबको सुना 
दूंगा । जो निराधार लोग पड़े हूँ वे यह सुनेंगे भौर करेंगे तो उनको बड़ा 
फायदा होगा और मुल्ककों भी बड़ा फायदा होगा । और जो हमारे ऊपर 
दुःख झा गया है उस दुःखमेंसे हम' सुख पैदा कर लेंगे । 

इस सिलसिलेमें में यह कहना चाहता था कि जो 'रजाइयां हमारे 
पास श्रभी नहीं भाई हैं लेकिन हर जगहसे भ्रानेवाली हैँ उसका हम क्या 
करें ? उसमें जो कपड़ा रहता है वह मेला बन गया हो तो उसकी निकाल- 
कर धो सकते हैं। उसकी जो रुई पड़ी है उसको हम रख लेते हैँ । रुई 
तो बिगड़ती ही नहीं। उसको सुखा लेते हैं और उसको हाथसे साफ 
कर लेते हैं, धुनकीकी भी जरूरत नहीं । हां, उसे कातना हो, तब दूसरी 
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बात है । उस रुईके दुवारा गदेले बनाना है या रजाई बनाना है तो वह 
आ्रारामसे हो सकता है । मेरी समभमें हाथोंसे वह सस्ते दाममें बन सकती 
है, और जल्दी बन सकती हे । मिलोंके पास काफी कपड़ा पड़ा हैं । यहां 
में खानेकी चीजकी बात नहीं करता चाहता। काफी कपास पड़ी है। 
उसमेंसे रजाई बहुत शीघ्रतासे बन जाती है और लोगोंको वह दे दी तो 
जाड़ेसे वे बच जाएंगे। इसलिए यह चीज किस तरहसे हो सकती हैँ वह 
लोगोंकों बताना है और पीछे जो एक निराशा फैल गई है उसमेंसे हमें 
आशा खड़ी करना है। एक भजन है कि आशा तो लाखों निराशामेंसे 
पैदा होती है। यह बात सच्ची है। वह कविका वाक्य है। लाखों 
मिराशामें छिपी हुई भ्राशाको हम देख लेना चाहते हैं। उसको देखनेके 
लिए हमको क्‍या करना है ? जितने निराधार लोग बन गए हूँ उनको 
पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि वे सारे हिंदुस्तानके हें, पंजाबके ही 
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नहीं, सरहदी सूबेके नहीं या सिधके ही नहीं । जितने सूबे हें वे हिंदुस्तानमें 
पड़े हैं सो वहांके लोग हिंदुस्तानके हैं। एक शतंसे हम सब हिंदुस्तानी 
बन सकते हें भशौर रह सकते हैं, हम किसीपर बोफ न पड़ें । जैसे दूधर्में 
मिश्री दाखिल करो तो वह दूधको मीठा बनाती हूँ और दूधमें मिल जाती 
है और दूधमेंसे निकाली नहीं जा सकती है, दूध वैसाका वैसा रह जाता 
है, इसी तरहसे मिश्रीकी तरह वे लोग जिधर चले जाय॑ वहां एक-दूसरेके 
साथ' लड़ते नहीं रहें, द्वेप नहीं करें, मिलजुलकर रहें, आपस-आपसमें 
सहयोग बना लें भौर सबके सब मेहनती श्रादमी बन जाते हूँ । तब होता 
यह है कि जिस सूबेमें ये चले जाते हें उसे दुरुस्त कर लेते हैं । तब सूबेके 
लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहां ऐसे चाहे जितने भ्रादमी श्रा जाय॑ उनको 
हम समा सकते हैं । 

मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि जिन्हें मेरी झ्ावाज पहुंच सकती है ऐसे 
जो निराधार लोग पड़े हे' उतमें जो काम करनेवाले है वे उत लोगोंको 
यह चीज बता दें कि श्राप भले आदमी बनें । किसी जगह भी जाकर 
बोझ न बनें और हर जगह पर रहें तो जैसे मैंने बता दिया है इस तरह 
महब्बतसे रहें, साथ-साथ मिलजुलकर रहें। किसीकों धोखा न दें। 
हमको अपना वक्‍त गंवाना नहीं चाहिए। एंक-एक मितट ईइबरके 


४२२ प्रार्थना-प्रचचन 


लिए हो, ईद्वरके कामके लिए, सेवाके लिए हो । हम तो सेवाके लिए 
पैदा हुए हैं । पीछे हम भूल जायंगे कि हम दुःखमें गिरफ्तार होकर पड़े 
थे, शोकमें हैं। हमारे पास इतने लाखोंकी तादादमें लोग पड़े हैं, वे सेवा 
करें | हम पैदा हुए हैं सेवा करतेके लिए । हम तय करें कि हम अपने 
मूल्ककों ऊंचा ले जायंगे, गिराएंगे नहीं । इतना भ्रगर हम सीख लें तो 
में समझता हूं कि हमारी धन्य घड़ी होगी और पीछे हमें कोई फिक्र न रहेगी । 
गलती तो होती है, इन्सान गलतियोंका पृतला हैं । मगर झाखिरमें गल- 
तियां दुरुस्त करना भी इन्सानका काम है । हम अपनी गलतियां दुरुस्त 
कर लेते हैँ तो हम इन्सान बन जाते हैं | 


११६ ; 
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भादयो शोर बहनो, । 

कल मेंने शरणार्थी कंपोंके बारेमें कुछ बातें कही भीं । अंग्रेजी तर्जमेमें 
कूछ छूट गया था, झ्राज उसे विस्तारसे कहता हूं, क्योंकि में उस चीजकों 
बहुत महत्त्व देता हूं । भ्रगरचे हमारे यहां धामिक झौर दूसरे मेले होते 
हैं, कांग्रेस मिलती है, कान्‍्फरेंसें होती हें मगर आम तौरपर हमें कैंप जीवनकी 
श्रादत नहीं । में १६१५पसें हरिद्वार कुंभ मेलेपर गया था। मुझे और 
मेरे साथियोंको भारत सेवक संघ (सर्वेन्ट्स आफ इंडिया) के कैपमें काम 
करनेका मौका मिला था। श्रगरचे मेरी और मेरे साथियोंकी अच्छी 
तरह देखभाल की गई, मगर मेरे मनपर यह झसर पड़ा कि हमारे लोगोंको 
कॉपमें रहना नहीं श्ाता। हमें सार्वजनिक सफाईकी तरफ ध्यान देनेकी 
आदत नहीं । परिणाममें भयानक गंदगी पैदा होती है भौर छतकी बीमा- 
रियां फूट निकलनेका खतरा रहता है । हमारे पाखाने इस कदर गंदे 
होते हें कि क्या बात करना । शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
पाखाने बनाए ही नहीं जाते । लोग समभते हैं कि पाखाने तो कहीं भी 
बठा जा सकता है। और गंगाजी था जमनाजीका किनारा इस कामके 
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लिए खास पसंद किया जाता है । पड़ोसियोंका ध्यान किये बिना, जहां- 
तहां थूकना तो अपना हक समझा जाता है। खाना पकानेका इंतजाम 
भी अच्छा नहीं होता। मक्खियां तो हर जगह हमारी साथिन होती 
हैं । हम भूल जाते हैं कि मक्खी एक क्षण पहले गंदगीपर बैठी होंगी और 
किसी छतकी बीमारीके कीड़े उससे चिपके हुए होंगे। रहनेकी जगह, 
तंबू वगरह भी ,ठीक तरीकेसे नहीं लगाए जाते । में कोई चीज बढ़ा- 
चढ़ाकर नहीं कह रहा। केपोंमें जो झोर होता है उसकी तो बात ही 
क्या करना । 

तरीकेसे कप बनाने भौर पूरी तरहसे सफाई रखनेके लिए किसी' 
मिलिटरी केंपकों देखिए | में मिलिटरीकी जरूरत नहीं समभझता। 
मगर उसका यह मतलब नहीं कि मिलिठरीमें खूबियां नहीं । वे हमें 
नियमनमें, साथ रहने, सार्वजनिक सफाई, समयपर काम करना, हर एक 
जरूरी कामके लिए वक्‍त रखना, इन सब चीजोंमें पाठ सिखा सकते हैं । 
उनके कंपोंमें पूर्ण शांति रहती है । वे घंटोंमें कैनवसका दाहर खड़ा कर 
लेते है। में चाहता हूं हमारे शरणार्थी कंप उस श्रादर्शको पहुंचें। तब 
वर्षा आवे यथा ना श्रावे उन्हें तकलीफ नहीं होगी । 

श्रगर सब काम करें तो ऐसे कैंप खड़े करनेमें बहुत खर्च नहीं होता । ' 
दरणाथियोंकों खुद खेमे लगाने चाहिएं। खुद सफाई करना, भाड़ 
लगाना, सड़कों बनाना, खंदर्क खोदता, खाना पकाना, कपड़े धोना वगेरह 
कोई काम ऐसा! नहीं, जो उनकी झानके खिलाफ समक्ा जाय । केंपका 
हर एक काम हर एकके करने लायक है । ध्यानपूर्वक भौर समभपूर्वक 
काम किया जाय तो जनताके मनोभावमें यह तबंदीली जरूर लाईं जा 
सकती है । तब झाजकी विपत्तिको भी ईद्वरकी छिपी प्रसादी समझा 
जा सकता है। तब कोई शरणार्थी कहीं भी बोक रूप नहीं होगा । वह 
कंभी भ्रकेले प्रपने-आपका खयाल नहीं करेगा ) बल्कि अपने सब मुसीबत- 
जदा' भाइयोंका रूयाल रखेगा और जो दूसरोंकों नहीं मिल सकता वह 
अपने लिए नहीं मांगेगा । यह बात प्िर्फ विचार करते रहनेसे नहीं 
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बल्कि जानकार आदमियोंकी देखरेख और रहनुमाईमें काम करनंसे हो 
सकती है । 

रजाइयां और कंबल आ रहे है । आशा हैँ जल्दी ही सर्दीसे बचनेका 
काफी सामान इकट्ठा हो जायगा । 


। ११७ १ 
१४ अक्तूबर, १९४७ 


भाइयो और बहनो, 

ञ्राज भी काफी कंबलियां झा गई । यहां एक आारय॑-कन्या-विद्यालय 
है, उसकी दो शिक्षिकाएं और विद्याथिनियाँ ग्रा गई थीं। उन्होंने पैसा 
इकट्ठा किया हैं, वह भी कंबलियां लेनके लिए। वहू बिचारी कितनी 
ला सकती थीं। थोड़ी कंबलियां लाईं। लेकित एक बड़ी बात भुभकों 
सुनाई, मुभो वह अ्रच्छी लगी । उन्होंने सुनाया कि जब वह ब्रत रखनेकी 
बात निकली मेने कहा कि महीनेमें कृष्ण पक्ष और झक्‍ल पक्ष होते ही हें, 
तो एक पक्षमें एक दिन सब निकाल दें और उरा रोज खाना छोड़ दें तो 
जितना बाहरसे खाना आता है वह सबका सब हमें मिल जाता है, क्योंकि 
इतना बच जाता हें । पैसा देकर बाहरगे श्रन्न लेना में एक बड़ा दोष 
समभता हूं । उस दोषसे हम बच जाते हैं, यह सुनकर विद्यालयकी शिक्षिका 
ने विद्याथिनियोंके साथ मशविरा किया। उन्होंने किसीको मजबूर नहीं 
किया । मगर सबने तय किया कि हम हर गृरुवारको ब्रत रकक्‍खेंगे और 
उससे जो बच जाता है वह दान दे देंगे । उनके पास जो बचा करता है, 
वह देनेंकी कोशिश करती हैँ। उन्होंने मह भी कहा कि थोड़ी जमीन 
है उससे हम अनाज भी पंदा करेंगी । दोनों काम खुराक बचाता श्रोर 
अधिक पैदा करना हमने अपने सरपर ले लिया. है । यह सब मुभको 
उनकी जो कंबलियां और पैसे भ्रा गए हें उससे ज्यादा प्रिय था | पीछे 
एक ईरानके एलची साहब और उत्तकी धर्मपत्नी आए। थोड़ा बैठे लेकिन 
एक बड़ा ढेर कंबलियां दे गए । कहा, यह कंबलियां किंसीकों दे सकते 
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हो तो दो। मेंने कहा, में तो एक शिक्षक हूं, जितना मुझको मिल जायगा 
लूंगा और उसकी जिसे दरकार हूँ उसे दे दंगा । 

मेरे पास काफी सिख भाई झा गए थे। दो-तीन हिस्सेमें आए 
थे। उनसे काफी बातें हुई । बातें क्या हुई वह तो में श्रापको बताकर 
क्या करूंगा उसमें कोई ऐसी खुफिया! बात नहीं थी लेकिन बातोंका 
निचोड़ मेने निकाल लिया है और वह यह है कि वह भी प्रा-पूरा समझ 
जाय और इसी तरहसे दूसरे भी समभ जाय॑ कि हम इस तरहसे आपस- 
आपसमें लड़कर कुछ हासिल नहीं करनेवाले । न्याय देना, सजा देना, 
बदला लेना इत्यादि काम करना है तो हकूमत करे | हकूमतके मार्फतसे 
जितना हो सकता है उत्तना हम करें| मेरा ऐसा खयाल है कि वह सबके 
सब इस बातपर राजी हें । बाकी हिस्सेको में छोड़ देता हूं । 

पीछे एक तीसरी बात मेंनें सुन ली। कुछ आ्रादमीकों गिरफ्तार 
किया गया है । हमारी हक्‌मत है, गिरफ्तार करे तो वह हकमतके हाथ 
हैं। बाज दफा उनसे निर्दोष श्रादमी भी गिरफ्तार हो सकते हैं । जान- 
बूभकर बेगूनाहोंकों गिरफ्तार करें, ऐसी गलती तो हमारी हकूमतसे 
होनी नहीं चाहिए। भ्ौर स्वच्छंदतासे किसीको गिरफ्तार करें ऐसा 
भी नहीं होना चाहिए | लेकित कुछ भी करें आखिर इन्सान तो इन्सान 
है, गलतियोंसे भरा हुआ पृतला है, बहू कोई फरिश्ता नहीं है, वह ईश्वर 
तो है ही' नहीं । तो गलतियां करेगा । गलतीसे कूछ वेगूनाह आ्रादर्सियोंकों 
पकड़ लिया तो उसमें क्या आंदोलन करना था ? लेकिन में सुतता हूं 
कि कुछ आंदोलन हो रहा है कि ऐसे भ्रादमियोंकों क्यों पकड़ा, घह तो 
नेगनाह झ्रावमी है । बेगुनाह भ्रादमी है या नहीं बह तो हकूमतकों देखना 
है । हकमतके पास अगर कोई सामान पैदा करके खजख्ते कि फलां आदमी 
बेगुनाह है वह तो में समझ सकूँगा । लेकित हकूमतको इस तरह हलाक 
करें, आंदोलनके बलसे किसीकों छुड़वा लें, तो बह ठीक नहीं हे। जब 
भ्रग्रेजी सत्तनतसे लड़ते थे भौर बाज दफा जो जेल वर्गरहमें भेजें जाते 
थे उनके लिए कहते थे कि उनको क्यों नहीं छोड़ते, वे बेगूनाह हैं। वह तो 





* गुप्त । 
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था लेकिन राज्यकी नजरमें वह गुनहगार थे, हमारी तजरमें नहीं थे । 
उस वक्‍त तो हमने अंग्रेजी हकूमतके सामने श्रांदोलन किया कि उन्होंने 
हमारे नेताशोंको क्‍यों पकड़ लिया । लेकिन आज किसके सामने श्रांदोलन 
करें। अपनी सारी सरकार पंचायती राज है। पंचायतके वह प्रतिनिधि 
है, उन्हें नेता भी तो हमने बनाया है । इसलिए में कहूंगा कि आज वह मौका 
नहीं कि आरंदोलनके दबावसे हम हमारी हकूमतकों दबालें। एक तो यह 
हमारी हक मत है, उसके पास वह मिलिटरी ताकत नहीं है जो अ्ंग्रेजोंके पास' 
पड़ी थी। अंग्रेजोंके पास सारी नौका-सेना पड़ी थी । जिस नौका-सेनाके लिए 
एक वक्‍त कहा गया था कि वह अजित है, बेजोड़ है । श्राज तो बह दावा 
नहीं चल सकता, वह दूसरी बात' है । लेकिन कैसा भी हो उसके पास 
सब पड़ा था। उसके बल हमारे ऊपर राज्य चलता था। ग्राज हमारे 
ऊपर हम राज्य चलाते हैं । अगर हमको मालूम है कि कोई दूसरी ताकत 
हमारे ऊपर राज्य नहीं चलाती है भर जो राज्य करते हें उनको हमने 
बताया है तो जिनको हम बनाते हें उसको हम उठा भी सकते हूँं। 
इसलिए में कहूंगा कि ऐसा आरादोलन हमें नहीं करना चाहिए । 

चौथी बात में आपको सुनाना चाहता हूं वह यह है, मेने इस बारेमें 
काफी तो कहा है कि किस तरहसे हिंदुस्तानमें प्री-पूरी शांति पैदा 
हो सकती है । यह पेचीदा प्रश्न है । में कोई खुश नहीं होता हूं कि भ्राज तो 
दिल्‍लीमें कुछ गड़-बड़ चलती ही नहीं | कहीं एकाध भादमी मार दिया 
इस तरहसे कुछ चले भी लेकिन जैसा सिलसिलेवार पहले चलता था वैसा 
नहीं है । यह अच्छा है । इससे हकूमत तो खुश रह सकती है, लेकिन में 
नहीं रह सकता । क्योंकि में हकूमत करनेके लिए नहीं झाया हूं । इत्तफाक से 
यहां रह गया। में तो इस उम्मीदमें रहा कि दोनोंके दिल फूट गए हैँ, उनको 
दुरुस्त करना है और ऐसा करनेमें मदद करना है । इससे पहिले भी भ्रापस- 
आपसमें लड़ते थे, मगर लड़ लिया तो पीछे एक हो गए । आज तो हमारे 
दिल जहरीले हो गए हैं कि मातो एक-दूसरेके सदियोंसे दृश्मन है, इस तरहसे 
मातना श्रू कर दिया है । हमारे लिए बड़ी नाम॒नासिब बात है। होना तो 


* संयोग । 
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यह चाहिए कि हम कोई बुजदिल न रहें, न मुस्लिम, न सिख और न हिंदू । 
तो पीछे हमको किसीका डर न रहेगा। मुसलमानोंको सिखोंका डर 
छोड़ना चाहिए, और डरके मारे भाग जाते हैं उसे बन्द करें । हिंदुओंको 
और सिखोंको मुसलमानोंका डर छोड़ देना चाहिए। तब, जब हम 
आपस-श्रापसका डर छोड़ देंगे भौर सिख, हिंदू, मुसलमान, जब एक दूसरोंसे 
नहीं डरेंगे तब पीछे हम चाहें तो एक बड़ी भारी मिलिटरी ताकत बन सकते 
हैं। और हम चाहें तो हिन्दुस्तान एक बड़ी अहिसक और अजीत सैन्य 
बन सकता है | दो रास्ते हमारे पास पड़े हैँ, तीसरा नहीं है। श्राज जो 
चलते हें वह कोई रास्ता नहीं है। वह तो हेवानियतका रास्ता हैं! उसमें 
आगे बढ़नेका रास्ता नहीं है। तो में बतलाना चाहता हूं कि किस तरहसे 
हम एक-दूसरोंके नजदीक झा सकते हैं । सबसे बड़ी चीज तो यह है कि 
मुसलमान, हिंदू, सिख एक-दूसरोंकी गलतियां तिकालते रहे जैसे श्राज 
निकालते हैं, वह छोड़ दें। सब अपनी गलतियां देखें और झपनी गलतियों - 
को पहाड़-सा बनाकर देखें। ऐसा नहीं कि मुसलमान कहे कि हमने भी 
एक जमानेमें गलतियां कीं लेकिन उससे क्या हुआ, देखी तो सही हिंदू और 
सिखकी जो पहाड़-सी गलतियां हें उनके सामने हमारी गलतियां कुछ 
भी नहीं है । और ऐसा ही हम कहना शुरू करदें कि श्रच्छा चलों हिंदू, 
सिख है उन्होंने गलतियां की हैं लेकिन मुसलसानींने किया उसके सामने 
वह कुछ नहीं। यह जवाब नहीं। गलतियोंका जवाब गलतियोंसे दे 
दिया इसमें कौनसी बड़ी बहादुरी है ? यह तो जगतमें होता झाया है । 
ऐसा! कहकर हम हिंदू और सिख अपने दिलको फ्राला लें, में कहूंगा 
कि यहू कोई तरीका ही नहीं है। इस तरह हुम कभी आपस-आपसमें 
दिल साफ करके बैठ नहीं सकते। झ्राज तो नौबत यहांतक झा गई है 
कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि इतने मुसल्मानोंकों हम नहीं लेंगे, 
तो हमार दिलमे शक पैदा हो जाता है कि उसमें भी कुछ दगेकी बात है। 
उसमें दगगेंकी बात क्या होनी थी। और अगर है तो दगा उसके दिलमें पड़ा 
है उससे हमें क्या ? हम इतसे बहादुर नहीं रहेंगे कि शकसे कूछ न करें, 
तो पीछे मरनेवाले हैं। इस बातकोी में छोड़ द्‌ । में तो इतनी बात कहता 
हूँ मुसलमानोंको, हिंदुओंको और सिखोंकी कि दूसरेकी गुनाहकी तर्क 
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इदारा भी न करें । अपने ही गुनाहको कबूल करें। श्रगर मानते है कि 
यह गूनाह हुआ है तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। मेने कल कहा 
कि एक जहरी बात हू कि बस हिंदू हें वह तो हमारे दुश्मन हैं । ऐसे हम 
दुद्मन बने तो उसका नतीजा ब्रा ही श्रानेवाला है। पाकिस्तान तो हो 
गया उससे क्या ? लेकिन हम पागल नहीं बनेंगे। कलतक दुश्मन थे, 
ग्राज दोस्त बने । लेकिन जब दोस्त बने तब हमें ऐसा कहना है कि हम 
किसी जमानेमें दुश्मन थे तब हमने दृश्मनी की लेकिन श्रब तो दोस्त हो 
गए हैं। दुश्मनी भूल गए हैँं। हकमतको हिंदू, सिख और हिदुस्तानमें 
जो कोई भी रहता है उनको साफ-साफ दिलसे कहना हे कि इतनी गलती 
तो हमसे हो गई, भ्रापकी गलती हुईं है सो झाप जानें । मगर हम क्‍यों 
गलती करें ? नहीं करेंगे । ऐसा अगर दोनों श्रापसमें सच्चा मुकाबला 
करें, एक मुकाबला तो यह है कोई झ्राकर एक मुक्का दे तो हम' उसके दो 
मारें, लेकिन उसके बदलेमें यह मुकावला करें कि हम तो बदलेमें बेगुनाह 
ही रहेंगे शौर भले बनेंगे । मुकाबला करेंगे भलेपनमें, भ्रच्छा होनेमें, तब 
में कहता हूं कि हमारे लिए खैर है । तब में आरामसे दिल्‍ली छोड़ सकता 
हूं। मेरे नसीबमें श्रगर दिल्‍लीमें, यहीं पड़ा रहना है भ्रोर दिल्ली हीमें 
मरना है तो मर जाऊंगा । ऐसा करना में जानता हूं, दूसरा मेने सीखा 
नहीं है । मरना तो एक दिन हूँ ही, कर नहीं सकते हो तो मरो तो सही । 
लेकिन मारना नहीं है । में तो सबको यही कहता हूं कि भरे इतना तो 
सीख लो। करेंगे या भरेंगे । तीसरी चीज नहीं है । भ्रब हमें भागना 
नहीं । हमारे नसीबमें जो होगा वह दूसरा तो बन नहीं सकता । हमें 
किसीसे दुश्मनी नहीं करनी, वह हिंदुस्तानकी शांतिका मार्ग नहीं है । 
हिंदुस्तानकी शांतिका मार्ग तब हो सकता हैँ जब हम किसीसे लड़ ही नहीं । 
सब डर छोड़ देते हैं। मुसलमान यहां रहते हैं तो रहें । क्या हमें वे मार 
डालेंगे, कैसे भारेंगे, क्‍यों मारेंगे / क्‍या सब यहांसे हट जाय॑ ? क्यों हट 
जाय॑ और कहां हट जाये ? झाज पराकिस्तानवाले कहते हैँ कि हम तो 
इतने मुसलमानोंकों हुजम कर सकते हें । मुसलमान' तो सारे हिंदुस्तानमें 
पड़ें हैं। एक छोटा पाकिस्तान पड़ा है, उसमें कैसे सब भरें ? वह कहें 
हँस और नहीं ले सकते तो सुनना होगा। उसमें क्या फरेब पड़ा है 
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पड़ा या नहीं पड़ा है, उससे हमें क्या ? लेकिन हम इस चीजकों 
तो समझ लें कि हमारे पास हमार भाई भी पड़ें है। मुसलमान श्रगर 
बदमाश हैं तो उसको मारो, कानन करों जो आदमी दगावाज साबित 
होगा, हिदुस्तानका बेवफा साबित होगा, उसको हट करना है तो करो । 
पांचको करो, पच्ासको करो, चार करोड़कों करो, मुझे कोई परवाह 
नहीं है, वह तो भें समझ सकता हूं, लेकिन एक श्रादमी यों ही झाकर उसको 
मार डाले वह कंसे बरदाश्त हो सकता हैं ? नहीं करना चाहिए। और 
हम खुद भी ऐसे पागल क्‍यों बनें ? ऐसे बजदिल क्यों बनें? इसलिए 
मेने आपको बतला दिया है कि श्रगर दोनों हकमतोंको अ्रच्छी तरहसे 
रहना हे तो एक-दूसरेके राथ भलाईमें मुकाबला करें। तुम्हारी गलती 
ज्यादा है यह बताते रहनेंसे हमारी जय नहीं होनवाली है । लेकिन हम 
समभ जाय॑ कि हां, यह सव गलतियां हुई हे इनको हम दुरुस्त करेंगे। 
आर सब साफ कर देंगे तो खैर है । कह तो काफी सकता हूं लेकिन भ्राजके 
लिए मेने आपको काफी कह दिया इतना हजम कर लें तो बस है। 


(९८ ३ 
१५ झवतूबर, १६४७ 


भाइयों और बहनो, 

मेरे पास काफी लोग हमेशा झाते हैं। उन्मेंसे कई लोग शरणा- 
थिग्रोंके लिए कंबलिया और कुछ पैसा भी दे जाते हैं। एक बहनने 
भ्राज दो हजार रुपएका चेक भेज दिया है| दो भाई मुसलमानोंकी 
तरफसे भी भाए हैं। उन्होंने इकट्ठा करके कुछ कंबलियां और कुछ पैसे 
भी दिए हैँं। वे कारीगर लोग हैं। उन्होंने अपने नामतक भी नहीं बताए। 
मैंने उनसे इन चीजोंकों अपने-आप श्रपने पीड़ित भाहयॉमें बांट देनेकों 
कहा था| मगर उन्होंने कहा कि हम ये चीजें गांधीक हाथमें ही सूपूर्द 
करना चाहते हैं, क्योंकि पद्िचमी पंजावमें जो हिंदू भौर सिख 
बर्बाद हुए हैं उनको में चीजें बदनी चाहिए। मुझको यह बहुत श्रच्छा 
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लगा । ऐसे मौकपर श्रगर चंद मुसलमान भी ऐसा करते हें या चंद 
हिंदू और सिख ऐसा करते हें तो वह स्वर्ण अ्रक्षरोंमें लिख लेना 
चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जमानेमें हम झ्रापको मुसलमसानोंका श्र 
मानते थे, मगर अब हमें विश्वास हो गया कि श्राप सबके दोस्त हें। 
मैं तो हुं और मेरा यह दावा भी है। इसके लिए मुभे किंसीके प्रमाण- 
पत्रकी जरूरत नहीं है। कोई पांच-सात वर्षसे नहीं, बल्कि ६० वर्षसे 
इसी धाराक मुताबिक मेरा जीवन चला हे । 

आम तौरते यह कहा जाता है कि हर एक सिख मुसलमानोंको 
श्रपना दुद्मन मानता है और हर मुसलमान सिखको। यह बात 
बिलकूल गलत है। यह सच है कि काफी तादादमें सिख लोग दीवाने 
बनें, जैसे कि काफी हिंदू श्और मुसलमान भी बने। मगर यह कहना 
कि सारी सिख-जाति ऐसी हे या सारे मुसलमान ऐसे हें, एक बड़ी 
अधर्मकी चीज है । मेरे पास तो ऐसे भ्रनगेक उदाहरण पड़े हें जहां सिखों 
और हिंदुओंने मुसलमानोंको बचाया या मुसलमानोंने सिखों और 
हिंदुशंकोी भ्रपने घरोंमें रखकर बचाया। पंजाब और सरहदी सूबेमें ही 
नहीं, हर जगहसे ऐसे उदाहरण मिले हें। भ्रखबारोंको ये चीज शप्रच्छे 
ढंगसे छापनी चाहिए। वे हिदुओंद्वारा मुसलमानोंकों काटने था मुसल- 
मानोंद्वारा हिंदुओंको काठनेकी खबर छापना छोड़ दें। उससे नुक्सान 
ही होता है। भ्रखब।र श्राजकलकी दुनियामें एक बड़ी सत्ता हो गए हैं, 
झौर यदि चाहें तो वे बड़ा काम कर सकते हैं । 

(युक्‍्तप्रांतीय सरकारकी उस घोषणाकी कि जिसमें कि देवनागरी 
लिपिमें लिखी हुईं हिंदीको राजभाषा घोषित किया गया है, चर्चा करते हुए 
गांधीजीने कहा--) सारे हिंदुस्तानके एक चौथाई मुसलमान यू० पीणभ्में 
भरे है। वे उर्दू बोलते हे। अगर उनको वह रहने देना है तो देव- 
नागरी लिपि नहीं होनी चाहिए। भमालवीयजी महाराजने भी हिंदीके 
लिए बहुत काम किया था। मगर उर्दू जबानकों काट डालो, ऐसा 
कहते मेने उतको कभी नहीं सुना । यू० पी०में श्राज जिन लोगोंके हाथमें 
सत्ता है वे बहुत बड़े हें भ्रौर अच्छे काम करनेवाले हूँ। वे मुसलमानोंको 
अपने साथ रखते हे। मगर एक तरफ तो में महू कहूं कि मुसंलमाल' 


प्रार्थना-प्रव्चन ४३९ 


यहांसे न जाएं शौर दूसरी तरफ उनकी तौहीन' करता रह और उनको 
गुलाम बनाकर रखनेंकी कोशिश करूं तो फिर वे खुद ही मजबूर 
होकर चले जाएंगे। मगर मेरी तादाद वहां बहुत ज्यादा हे तो क्या 
में इतता घमंडी बन जाऊं कि दूसरे लोगोंकों बर्दाब्त ही न करूं। 
ऐसा तो हमसे होना ही नहीं चाहिए। सबको हिंदी और उर्द दोनों 
लिपियोंमें लिखना सीखना चाहिए। शअ्रगर मुसलमान अपनी खज्नीसे 
जाय॑ तो जाने दिया जाय, मगर हमें तो श्रपना फर्ज पालत करना चाहिए। 
झाखिर यू० पी०में हर जगह मुसलमानोंकी निश्चानियां पड़ी हैं । भ्रागरा, 
लखनऊ, देवबंद, आजमगढ़ भ्रादि शहरोंमें उनकी आलीज्ञान जगहें 
है । वहां काफी राष्ट्रीय मुसलमान हैं। इसके भ्रलावा हिंदू भी ऐसे 
कितने ही हैँ जो कंवल उर्दू जानते हैँ। सर तेजबहाद्ुर सप्र्‌ तो एक बड़े 
उर्दृदां हैं। क्या उत्तकों देवनागरी लिपिमें लिखनेके लिए मजबूर किया 
जायगा ? क्‍या उनसे यह कहा जायगा कि तुम उर्दूको भूल जाओ ? 
क्या हम अपने हाथसे ही अपने हाथोंकी काटनेवाले हैं ? झगर हमने 
ऐसा किया तो हमारी ज्यादतीकी इन्तहा' होनेवाली है । हम इस 
तरहसे हिंदु-धर्मकी रक्षा नहीं कर सकते, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। 
हमें पाकिस्तानकी नकल नहीं करनी हैँ। अतः वहांकी हकमतको, 
यद्यपि वह मेरे हाथमें नहीं हे, मगर मृहब्बतसे में उससे कह सकता 
हूं कि जो सर्कूलर उन्होंने जारी किया है उसे वे वापिस ले लें। 


११६ ; 
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भाइयो श्र बहनो, 
प्रबतक भैसूरको तो में भूल ही जाता था। वहां क्‍या हुआ यह 
तो आप लोगोंने देखा होगा । शीरामास्वामी मुदालियर मैसूरके दीवान 





* अ्प्रतिष्ठा 5 झंत । 
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साहब हैं। मैसूर भारतीय यूनियनमें भी आ गया है । वहांके लोग 
काफी लिखे-पढ़े हेँ। उन्होंने काफी दफा सत्याग्रह किया हैँ और इस 
वक्‍त भी उन लोगोंकी तरफसे कुछ सत्याग्रह हुआ। वे चाहते थे कि 
राजतंत्रमें काफी हिस्सा लोगोंका रहे। राजा लोग तो रहें श्रौर जनता 
उनके प्रति वफादार भी रहे, पर॑तु वे राजतंत्रसे हट जाएं। होना भी 
यही चाहिए था, मगर हुआ नहीं, इसलिए लोगोंने सत्याग्रह किया। 
सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले उन्होंने एक तार भी मुझे दिया था, 
जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको डरनेकी जरूरत नहीं, हम बहुत 
समभ-बूभकर सत्याग्रह कर रहे हें और सत्याग्रहके कानूनसे बाहर 
'नहीं जाना चाहते। उसमें जो तकलीफें झ्राएंगी उनको हम बर्दारत करेंगे। 
मगर वहांके दीवान श्रीरामास्वामी मुदालियर तो बहुत बड़े भ्रादमी 
हैं। उन्होंने सारी दुनियामें भ्रमण किया है। उन्होंने समका कि भ्राखिर 
कबतक लोगोंकों हलाक करते रहेंगे? ऐसा कबतक चल सकता है। 
नतीजा यह हुआ कि जो लोग कंदमें चले गए थे वे छुट गए और 
मैसूर राज्य और उसके लोगोंके बीच एक सुलहनामा हो गया । 
लोगोंकी जो बाकानून शर्तें थीं वे राज्यकी तरफसे स्वीकृत हो गई । 
मैसूरमें यह जो कुछ हुआ उसके लिए वहांके राजा, दीवान साहब और 
लोगोंकोी धन्यवाद देना चाहिए। राज्यने वहां लोगोंको राजी रखकर 
ही काम चलाना कबूल कर लिया है। ऐसे ही और भी काफी राजा 
लोग पड़े हैं। वे भी सब ऐसा ही करें श्रौर लोगोंको राजी रखते हुए 
इंग्लेंडक राजाकी तरह राज करें। जो प्रजा कहें वही वे करें और 
उसके बाहर न जाएं तो कितना श्रच्छा हो। 

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जहां में ठहरा हुमा हूं 
वह एक गृहस्थका मकान हे--बिरला भाइयोंका। वे सबको आने 
देते हैं। हमें उनके इस शिष्टाचारकी क॒दर करनी चाहिए । वैसे तो प्रार्थना- 
सभामें लाखों लोग आए हें, मगर यहां तो छोटी प्रार्थना-सभा होती 
हैं भौर में तो इतनी भी भ्राश्ा नहीं करता था । जो लोग श्राते हें उनमें 


* इमन। 
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पंजाबसे श्राए हुए लोग भी रहते हैँ। मुझे यह जानकर बहुत दुःख 
हुआ कि कुछ लोग वृुक्षोंके फल तोड़ लेते हें। किसीकों पेड़का एक 
भी फल छूता नहीं चाहिए। फल तो क्या, एक पत्तीतक नहीं तोड़नी 
चाहिए। यदि लोग इस तरहसे तोड़ने लगे तो बागर्क मालीकों श्रच्छा 
नहीं लगेगा। फल काटनेका भी एक समय होता है। अत: उनके साथ 
क्िसीको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए । यहां जो लोग झाते है थे ईशवरका 
नाम लेनेको आते है। कम-से-कम प्रार्थना-सभामें तो हम लोग पवित्र और 
पाक बनकर रहू। सिवाय भगवानके और कोई चीज दिलमें होनी ही नहीं 
चाहिए। तो फिर चोरी हम कीसे करें। हम सब लोग दु:ख पड़े हें, यह 
एक दूसरी बात है। परंतु हम अपनी सज्जनताकों कभी ने छोड़ें। 

एक शिकायत झौर मेरे पास आई है। सारे दिनभर लोग मेरे 
पास झाते रहते हें। उनमेंसे कोई कहते हें कि प्रार्थना-सभाम तुमने 
सरकारी अफसरों, पूलिस और मिलिटरीकी प्रश्नंसा करक॑ उनको 
योग्यत्वाका प्रमाण-पत्र दे दिया है। ऐसा मेन कहा तो है नहीं। यदि कह 
भी दिया तो बेवकूफी की या अ्रसावधानीमें कह दिया। मगर सेंने कहा ही 
नहीं। मेंते यह कहा था कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। बह नहीं कि वे 
ऐसे हैं। वह झ्रादमी ऐसा था, एक बात है और वह ऐसा होता चाहिए 
बिलक्‌ल वूसरी वात है। प्रमाण-पत्र तो में दे ही कैसे सकता था, क्योंकि 
में तो किसीकों पहचानता ही नहीं ! मुझे क्या पता कि वे सब बाकायदा 
काम करते हैं। हमारा धर्म तो'है कि जो पुलिस और पिल्रिटरी कहे, 
क्योंकि थे भ्रधिकारक साथ कहते हैं, उसका पालन करे। 

यदि हम पंचायत राज्य चाहते हैं तो उसका पहला नियम यह हैं 
कि वह जो हुक्म करे उसको हम पालन करें। हमने अभी पंचायत 
राज्यका पूरा नतीजा नहीं पाया है। यदि हम दिलसे अश्रहिसक होते 
तो श्राजका यह नजारा हमें देखनेको नहीं मिलता। फिर भी अंग्रेजी 
हकूमत तो यहांसे ह॒ठ गईं। थहां जी गवर्नर-जनरल हैं, वे नौ सेनाके 
एक बड़े श्रफतर भीर बादशाही क्टुंबके होनेंपर भी आज हमारे तौकर 
बनकर रह रहे हें। हमारा जो प्रधान मंडल कहे उसपर उसको चलना 
पड़ता है। वे हमारे हाकिम नहीं, बल्कि हम उनके हाकिम हैं। इस 

र्द्र 
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प्रकार जो हमारी हकूमत हो गई है वह पंचायत राज्य है और उसके 
हुक्‍्मपर सबको चलना चाहिए। अगर किसीकों इन सरकारी अफ- 
सरोंके खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका इलाज यह हूँ कि वे हकमतके 
पास चले जाय॑ या भखबा रोंमें छघवा दें। यदि किसी पश्रफसरन रिदवत 
खा ली है या वह निकम्मा हैं तो उसके खिलाफ कारंवाई की जाय। 
जो लोग रिह्वत लेते हैं वे श्रपने और अपने म्‌ल्कके साथ गूनाह करते 
हैं। भ्रभी कुछ मिलिटरीके लोगोंने स्टेशनपर कोड़ा मारना शुरू कर दिया। 
किसी अफसर रको कोड़ा मारनेका अधिकार ही नहीं है। मगर हम भी यदि 
उसके जवाबसमें कोड़ा मारे तो हम भी वही चीज सीख जाते हैं। स्वराज्यसे 
पहले तो सरकारी अफसर हमारे नौकर नहीं, बल्कि हाकिम बनकर बैठ 
गए थे। वे अंग्रेजी हक्‌मतके प्रति वफादार थे और यदि उस बक्त रिश्वत 
खाते थे तो अंग्रेजी हकूमतका गूनाहू करते थे । मगर भ्राज भी यदि वे ऐसा 
करें तो हिंदुस्तानके साथ गूनाह करते है। इतना बड़ा फर्क हो गया है । 
नयाखालीके लोग मेरे पास झा गए हैं। पूर्वका पाकिस्तान कोई 
छोटा मुल्क थोड़ा ही है। उसमें ढाका और त्रिप्रा-जैसे पड़े हैं। उनका 
कहना हैँ कि ढाकासे हिंदू लोग भाग रहे हैं । उनको ऐसा लगता है कि यहां' 
कछ ज्यादती होनेवाली है। इन बंगाली भाइयोंने मुभसे कुछ कहनेके 
लिए कहा हूँ। में तो वही कह सकता हूं जो कहता आया हूं। 
किसीको इस तरहसे भ्रपना बतन या भ्रपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। 
जो बहादुर लोग होते हैं वे किसीसे डरते नहीं। यदि डरते हैँ तो केवल 
ईदवरसे । उन्हें बुजदिल बनकर भागना नहीं चाहिए। मरनेकी ताकत 
उनमें होनी चाहिए। पाकिस्तान हंकूमतकों वें कह दे कि आप मारना 
चाहें तो मारो, हम भ्रापको तकलीफ देता नहीं 'चाहते। प/किस्तानके 
वफादार बनकर हम यहां रहना चाहते हैं। हम यहां पाकिस्तानकी जड़ 
काठनेकी बेवफाई नहीं करेंगे। मगर हकूमत यदि चाहें तो हमको काट 
सकती है, हमारी लड़कीकों उठा या छीन नहीं सकती । यदि हकमत यह 
कहे कि रामनाम मत लो, तो उसे तो हम लेंगे। यदि वह कहे कि दद्ाहरेके 
दिन तक्‍कारा न बजाशो, तो नक्‍कारा हमारा जरूर बजेगा क्योंकि 
वह हमारे घ॒र्मका श्रंग बन' गया हैँ। मगर यह बात बुरी है कि बड़े-बड़े 
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आदमी तो भ्रपनी जान बचानेके लिए भाग जाएं और बेचारे भिस्कीन' 
आदमी वहां पड़े रहें। वहां शूद्र लोग काफी तादादमें पड़े हें। वे 
इतनी बहादुरी कसे दिखाएंगे। भ्रगर में तिजारत करता हूं और मेरे 
पास काफी पैसे पड़े हें तो क्या में भाग जाऊं? वह मेरा धर्म नहीं 
हैं। जो डाक्टर, वकील और व्यापारी वहां हैं वे इस बात्तको देखें कि यदि 
वहांसे छोड़कर जाना ही हैँ तो गरीब लोग उनसे पहले जाएं । गरीब 
लोगोंको वहीं छोड़कर खुद भाग आनेमें कोई इन्सानियत नहीं हैँ। इस 
तरहसे वे हिंदू, सिख था इस्लाम-धर्मको बढ़ा नहीं सकते। झाप जहां भी 
जाएं गरीबोंको अपने साथ रखें। बदकिस्मतीसे में श्राज पूर्वी पाकिस्तानमें 
नहीं हूं । ईइवरने मुझको कहां ऐसा बनाया कि में हर जगह हो 
सकूं । में तो इन्सान पड़ा हूं और वह भी बहुत मिस्कीन हूं। मगर 
श्रावाज तो वहांतक पहुंचा ही सकता हूं और वह पहुंचा देता हूं। 

इन बंगाली भाइयोंने कहा है कि में हमारे सचिव डा० अम्बेदकर 
साहबसे भी कहूं कि वे इस बारेमें कुछ करें। उन्होंने दलित जातियोंमें 
काफी काम किया है । उनको भी इस मसौकेपर वहांके लोगोंको कुछ 
कहना चाहिए । वे उनको यह सुता दें कि अ्रपना धर्म छोड़कर जिंदा 
रहना पाप समभना चाहिए। ऐसा कहनेसे उत्तमें एक ताकत झा जाएगी। 

मुभसे सुहरावर्दी साहबकों भी वहां भेजनेके लिए कहा गया है। 
उनका जाना भी ठीक ही होगा। मगर सूहरावर्दी साहव यहां हें नहीं। 
एक-दो दिनमें यहां भ्रा जायंगे। मगर झुवाजा नाजिमुद्दीन तो वहां हैं। 
वे भी तो ऐसा कहते हें कि पूर्वी पाकिस्तानमें किसी हिंदू या सिखकों 
हलाक नहीं किया जायगा। सुहरावर्दी साहब भी उनकी मदद करनेके 
लिए वहां चले जाय॑ंगे। नहीं जाय॑ंगे तो करेंगे क्या ? आज सबका स्वार्थ 
इसीमें है कि हिंदु-मुसलमान और सिख सव मिलकर रहें । अगर 
ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान' दोनों मर जातें हें। 





* दीन । " 


४३६ प्रार्भनला-प्रवाचम 


। ९१२५० ; 
१७ अक्तूबर १६४७ 


भाईयो झौर बहनो, 

मेरे पास कूछ खत भी आए हें और यों भी जो लोग सुनते 
हैं वे बताते हैं कि मेरी खांसी अबतक मिटी नहीं है। में प्रार्थनाके बाद 
जब कुछ कहता हूं तो भी खांसी भ्रा जाती है। में शक्टर या वैद्यकी 
दवाई नहीं करता हूं । डाक्टर कहते हैं कि जो तीन दिनमें खत्म होने- 
वाली चीज है उसको तीन राप्ताह लग गए । पेनिस्चिलीन लेनेसे तीन 
दिनमें ठीक हो राकती है । लेकिन में समझता हूं कि रामनाम सबसे 
ऊंची दवा है । वह रामबाण दवा हे । जैसे रामका बाण काम करता था 
आर जाकर कभी निष्फल नहीं होता था, वैसे ही यह दवा कभी 
निष्फल नहीं जाती । लेकिन धीरज तो चाहिए। इस अ्रवस्थामें और 
भ्राजकल दिल्‍लीमें क्या सारे मुल्कमें जो चल रहा है उसमें में अपने 
लिए दूसरा कोई चारा नहीं पाता। सिवा ईश्वरकी मददर्क और कोई 
चारा ही नहीं है। में मनुष्यकी हेसियतसे कितनी ही कोशिश करूं वह 
सब निष्फल होती हैँ। मेरे दाब्द एक जमानेमें बड़ा श्रसर रखते थे, 
श्राज वे नहीं रखते। तो क्या में कोई गूनहगार हो गया हुं या पहले दिलसे 
बात करता था भ्राज दिलसे नहीं करता ? में तो दिलसे ही करता हूं 
और आप भी सुनते हैं। लेकिन यूग बदल गया है । यूगकी तासीर' होती 
है, होनी चाहिए और हो भी रही है । लेकिन मुझपर नहीं होनेवाली 
है। में नहीं होते देता । में तो जैसा था बैसा ही हूं । में जानता हूं कि 
मे जैसी बात कहता था वही' बात भ्राज भी कहता हूं । मेरी सत्य और 
आहिसापर पहले जो श्रद्धा थी, वहु भ्रव भी है और हो राकता हे कि 
आज ज्यादा है । यूग बदल गया हे मगर में तो नहीं बदला हूं । श्रद्धासे 
जो प्रार्थना सुनते हैँ उनमर असर होता है। आादमी स्वभावसे जैसा बना 
हैं बैसा ही कर सकता है। इसमें कृत्रिमताको कोई स्थान नहीं है । 





्रतर। 
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प्राज जो काम कर रहा हूं वह रामका ताम लेकर कर रहा हूं। 
उसपर मेरी श्रद्धा है। तो क्या वजह है कि इस मामूली व्याधिके लिए 
छोड़ दूं। या तो यह व्याधि दूर हो जाती है या मुभको दूर कर देती 
हैं। आदमी मर जाता है तो कौन-सी बड़ी बात है ? सबके जन्मक साथ 
मरण भी लिखा है। अगर रामको मुझसे काम लेना है तो जिंदा रखेगा 
और अगर नही लेता है तो मुझे इसी खांसीसे मार डालेगा। श्रभी 
लड़कीने जो राम-तामका भजन गाया है उसमें कहा है कि तू रामनास 
ले, तू कामको भूल जा, क्रोधको भूल जा, रागमको भूल जा, मोहकों भूल 
जा, लेकिन रामनामकों मत भूल, वही तेरा सहारा है। भजनकों गाना 
और चितन' करना तेरा काम है । लेकिन ऐसे मौकेपर जब खांसी झाती 
है तो डावटर या वंद्य बताते हें कि तू पेनिसिलीन ले। वहां रामनाम 
कहाँ आथा। जब इसी छोटे काममें रामनामपर श्रद्धा नहीं होंगी तो बड़े 
काममें उससे में कैसे सफल होऊंगा। इसमें में अपने पृरुषार्थमे काम न 
करू तो हीत बन जाऊंगा, निकम्मा बन जाऊंगा । दूसरे चाहें न समझें 
में अपनी दृष्टिसे बहुत हीन बन जाऊंगा । इस मामुली-सी खांसीकों 
हटानेमें रामनामको क्यों भूल जाऊं। 

हमेशा जैसे आते हें आज भी कंबलियां झा गई । कुछ चेक भी भ्रा 
गए। बड़े ज्लौकसे एक मूसलमान भी लिहाफ दे गए । उसमें ढाई रतल 
रूई हैं। जिनक॑ पास नहीं है उनके पास ये पहुंचती चाहिए भौर उनके 
पास पहुंचानेकी चेष्टा की जा रही है। कहते हैँ कि लोगोंको जितने उत्साहसे 
भेजनी चाहिए उतने उत्साहसे नहीं भेज रहे हैं । में तो लोगेको धन्यवाद 
ही देना चाहता हूं कि वें इतनी तेजीसे कंवलियां भेज रहे हैं और पैसे 
भी भेज रहे हैं। कुछ लोग पैसा इसलिए भेजते हैं कि वे कंबलियां सस्ते 
नहीं खरीद सकते श्र कहते हें कि तुम सस्ते खरीद नो । 

राजेंद्रबाघुने खुराक वबारेमें एक कमेटी बुलाई भीं। कंपड़ेके 
बारेमें उसमें कुछ नहीं हुआ । कपड़े और खुराकके बारेमें महीनोंसे जिश् 
चीजको में मानता आया हूं उसीपर में आज भी कायम हूं । से मानता 
हूं कि गरीब लोग उससे परेशान होते हे और वह परेशानी और भी 
बढ़ जाएगी। मृझकों कोई खत लिखता है और जो किसामोर्मे काम करते 
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हे वे कह गए हैँ कि जो तू मने कहा हे उससे किसान लोग बहुत खुश 
हों गए हेँ। उनपर जो श्रंकुश लादा गया है उससे तो बे छूट जाएंगे। 
उनको कुछ तो मौका मिल जाएगा। उनके यहां श्रनाज तो भरा पड़ा 
है। वे सारा झ्नाज क्या खाएंगे ? पैसा भी उनको पैदा करना है तो 
क्या वे अनाजपर ब्लैक मारकोेट करेंगे? किसान बेचारे स्वभावसे सीधे 
होते है, उन्हें ब्लैक मारकेट क्या करना है । थोड़ा दस-बीस' रुपया उनको 
मिल जाय; इसीलिए वे खुश हो रहे हैं। उनको ब्लैक मारकेट था प्रपंच 
क्या करना है। इसीलिए में फिर कहूंगा और आपके मारफत हकूमतकों 
भी कहूंगा कि आखिर इतनी श्रद्धा तो लोगोंपर रखो । इतनी हिम्मत 
क्यों नहीं करते कि राशनिगकों छोड़ दो । उसका नतीजा कभी बुरा नहीं 
हो सकता। लोग वदमाश हो गए हैँ और अ्नाजको छिपा बैठे हें ऐसा 
मानकर आप क्‍यों बैठ गए हैं । आखिर हकूमत तो झापके हाथमें पड़ी 
है। दुबारा करना हो तो फिर करो। इतनी भी हिम्मत झ्राप न रखें 
और उसके कारण लोग इतने परेशान हों कि उसका कुछ हिसाब नहीं 
मिलता । जो पंचायतका स्वभाव है वही होना चाहिए। 

मिल-मालिक कहते हें कि उनके पास कपड़ेका ढेर लग गया है, उसपर 
अंकृश है, थे कैसे निकालें ? वे अपने फायदेकी बात नहीं करते ऐसा 
मे मानता हूं । बिल्कुल लोगोंकी दुष्टिसे ही बात करते हेँ। भ्रगर छूट 
दे दी जाय तो जो कपड़ा पड़ा है वह लोगोंतक पहुंच तो जाए। यह 
कितनी भयानक बात है कि हिंदुस्तानमें ग्नाज तो पड़ा है, लेकिन जिनके 
पास पहुंचना चाहिए उनके पास पहुंच नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता 
है कि इसमें कोई बड़ा दोष हैँं। हमारे सिविल सबसके लोग कूर्सीपर 
बैठ-बैठे काम करना चाहते है। उनके सामने टेबूल है, डेस्क हैँ, लाल 
पट्टी है, वेक्‍्स है और लाल पढ़ी लगाना, फाइल बनाना यही उनका काम 
रहता है। क्र वें किसानोंके बीच रहे हें? किसानोंका कब उन्होंने 
परिचय किया है ? बड़े श्रदबर्स में उनसे कहुंगा कि आप ऐसा क्‍यों मान 
बेठे हें कि लोग मर जाएँगे ? श्रापके भ्रक्‌शसे लोग मर रहे हैं यह तो 
हम अपनी खूली आंखोंसे देख सकते हैं। जो लोग बदमाशी और पागलपन 
करनेवाले हैं वे श्रव॒ भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अच्छी चीजें छिप 
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जाती हैं। में तो कहूंगा कि दोनों चीजें जितनी जल्दी हो सके निकाल 
देनी चाहिए। अगर स्टाक थोड़ा भी पड़ा है तो भी लोग जांग्रत हो 
जाएंगे। कपड़ा, भ्रनाज और सब चीजोंक दाम जो भ्राज बढ़ गए हैं वे 
गिर जाएंगे। जंग तो भ्ब है नहीं और हिदुस्तानसे बाहर कुछ जाता नहीं 
है, लकिन दाम बढ़ता ही जाता है। यह बड़ी नामोशी'की बात है। हमारा 
सिर झुक जाता है। ऐसा में मानता हुं। सरकारको लोगोंपर श्रद्धा 
रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मतके सांथ हम जितनी 
जल्दी हटा सके हटाना चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है और यह विश्वास 
मेरा दिन-पर-दिन बढ़ता जाता हैं । 

भ्राज तो हम बेचेनीमें बैठे है। दिनभर हम यही बात सोचतं रहते 
हूँ कि मुसलमान मार डालेंगे, हिंदू मार डालेंगे, सिख मार डालेंग। 
यही काम रहता है और कोई बेहतर काम दीखता ही नहीं । वैमनस्य तो 
है मगर उसका विचार करनेसे हम उसे भूलनेवाल नहीं हैं। हमारा शास्त्र 
भी कहता है कि जो उसका विचार करता रहता है वह उस समय 
बन जाता है। उसका जहर चढ़ जाता है। उसका नज्ञा हमको भी हो 
जाता है और हम भी यही सोचने लगते हूँ कि मुसलमानोंकों काटो और 
मुसलमान सोचते हें कि हिंदुओं भर सिखोंको काटो। अगर हम ऐसा 
ही सोचते रहे तो यह हमारा स्वभाव बन जाएगा। क्‍या झाजादीमें हमारा 
यही हाल होनेवाला हैं? इसका नाम पंचायती राज में कभी नहीं कह 
सकता। 

दक्षिण श्रफ़ीकासे मेरे पास तार आया है। तारमें वे लिखते हे कि 
तूमने (गांधीजी) हमपर बड़ा उपकार किया है। मेंने क्या उपकार 
किया; जो मुझे अ्रच्छा मालूम हुआ उसे कह दिया। सत्याग्रहमें यह 
बड़ा गृण तो पड़ा हैं। जब पंजाब्सें मार्शल-ला चलता था तो उसमें बड़ी 
ज्यादतियां होती थीं। लाखों आदमियोंको पेटके बल चलना पढ़ता था। 
पेटके बल' वे चलते थे; क्योंकि उत्को भ्रपतती जान प्यारी थी। ने चले। 
उस गलीका नाम मैं भूल गया--वह छोटी-सी गली भमृतसरमें हैँ । पेटके 





५ दद्द 'नामूसी है जितके माने हु जदनाभी। 
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बलसे सिर्फ जिंदा रहनेके लिए चलते थे। नहीं चलोगे तो मार डाले 
जाओगे, ऐसा उनसे कहा जाता था। सिर्फ जिंदा रहनेके लिए उन्हें ऐसा 
क्या करना था, वे खड़े होकर कहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे---कदी 
नहीं हारना भावें साडी जान जावे। यह सत्याग्रहमें बिल्कूल सही हे 
कि चाहे जान चली जाए, पैसा चला जाए; लेकिन हारना नहीं। उसमे 
सत्य थ्रा जाता हूँ । असत्य काम करनेसे उसमें असत्य ञ्रा जाता हूँ। 
दक्षिण अफ्रीकार्म चाहे लोग मुट्ठीभर क्यों न हों उससे क्या हुआ-- 
एसा करनेवाले करोड़ों हो कैसे सकते है। वहां लाखोंकी तो आबादी ही 
हैँ। यदि सैकड़ों क्या, दस भी ऐसे मिल जाएं तो वे हिंदुस्तानका नाम 
करनेवाले है । वे कहते हें कि तूम यहांके लोगोंको यह भी क्यों नहीं 
कहते कि वे पैसे भेजें । वह मृभको चुभता है । वे मिस्कीन नहीं हैँ । दक्षिण 
अफ्रीका्मं वे पैसा कमाने गए हैं; लेकिन हमपर उपकार करने नहीं 
गए। जो वहां लड़ने वाले लोग पड़े है उनके पास पैसे ज्यादा नहीं हे 
और पंसेवाले उनको पैसे नहीं देते । जो पैसेवाले होते है उनको पैसा ही 
प्रिय हो जाता है। वे अपना मान और सम्मान पैसेमें ही समझते हैं। 
हम तो लड़नेवाले है; लेकिन पंसे थोड़े हैं; लेकिन पैसे नहीं तो 
प्रबतक कीसे चलता रहा। 

पूर्वी अ्रफ्रीका्में हमारे लोग बहुत हैं और पूर्वी किनारा तो हमारे 
लोगोंसे भरा पड़ा है। में उतसे कहूंगा कि वे पैसे भेंजें। हमारा हिंदुस्तान 
तो श्राज मिस्कीन-सा बन गया है। किस मुृंहसे भें यहां किसीसे कहूं। 
यहां करोड़पति तो हें और करोड़ों कमा भी रहे हे, कितू उनपर टैबस 
वगरह लगा देनेसे उनके पास भी कम पैसा रह गया है। हमारी कम- 
नसीबीसे लड़ाई भी कर रहें हैं। उसमें भी करोड़ोंका नुकेसान' हो जाता 
हूँ। में कैसे कहूं कि दक्षिण भ्रफीकामें भेजनेके लिए पैसे दो। दक्षिण 
श्रफ्रीकार्में में जब था तब आप लोग पैसे भेजते थे--गोखले महाराज 
पैसे भेजते थे। पंजाब और सारे हिंदुस्तानने मेरे पास ५ से ७ लाख रुपए- 
तक भेजा। आज तो में ऐसा नहीं समझता कि में ऐसा कह सकता हूं। 
भारेशससें बहुत हिंदी पड़े हे--वे वहां कली है। वहां हिंदु-मुस्लिम-सवाल 
नहीं है। मुंबासामें भी काफी हिंदी पड़े हैं। उनके पास पंसे भी हैं। 
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वे शराब पीते नहीं है, रंडीबाजी भी नहीं करते। उन्हें खानेके लिए 
गसे चाहिए। खानेमें कितना पेरा। लगता हें! वे कह सवते हें कि हभ 
अपने लिए थोड़े लड़ रहे ह--हिंदुस्तानक लिए लड़ रहें हैं। हां, भें यहांसे 
पैसे भेजनेबलोपर रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन कह नहीं सकता कि 
श्राप लोग पैसे भेजें। 


१५१ ; 
१८ अक्तेवर १६४७ 


भाइगो और बहनों, 
कंबल शौर चेक भ्रा तो अब भी रहें हैँ, किंतू उनकी गति संतोपष- 
जनक नहीं हूँ । 
मैंने देखा है कि सरदार पटेलने भी एक निवेदत निकाला है, जिसमें 
उन्होंने भी लोगोंसे भिक्षा मांगी है। बह बताता हूँ कि अगर हकूमतकी 
ओर देखबर बैठे तो काम निपट नहीं सकता। हकूमत उसतक पहुंच 
नहीं सकती है। अच्छा है उन्होंने भी निवेदन तिकाल दिया। जो लोग 
झाज जाडेको बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके पास किसी-त-किसी तरह 
ओोढ़ने और पहननेकों कुछ पहुंचाया जा सके तो बड़ी भ्रच्छी बात हे। 
डावटर सुश्षीला नायर भी यही काम बार रही है। वह हमेशा 
पराने किलेमें जाती है और इधर-उधर भी जाती हैे। आज कुहदीत्र 
चली गई है; क्योंकि वहां एक नया शिविर बन गया हूं। वहां सब 
नोग इंतजाम तो कर रहे हैँ; लेकिन वह बड़ी डाक्टर है। उनके साथ 
दूसरी लेडी डाबटर भी गईं हैं। दूसरे लोग भी गए हैं। श्रीमती जात 
मथाई भी गई है। उन लोगोंको जितनी मदद पहुंचाई जा सकती हूँ 
पहुंचाई जाए। 
कल मैंने झापसे हिंदुस्तानीक बारेमें बातचीत की थी। अब उसके 
बारेमें काफी लोग मुफ्ते लिख रहे हैं कि श्राप यह बसा भटद्दा कास कर 
रहें हैं। में मानता हूं कि यह भद्दा काम नहीं है। में स्मभता हूँ कि 
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में हिंदुस्तान और संघको लिए बड़ा श्रच्छा काम कर रहा हूं । उससे उसकी 
खिदमत होती है । वे लिखते हूँ कि आखिरमें हिंदुस्तानीका जो सिलसिला 
चला वह ऐसे जमानेमें चला जब कि हम कुछ गिरे हुए थे, गुलामीमें 
थे। हम यह भूल जाते हैँ कि जो लोग आए थे वे श्राए तो थे चढ़ाई 
करनेके लिए; लेकिन' रह गए इसी मुल्कर्में। इस म्‌ल्कमें किस तरह जीवन 
बसर हो सकता है यह उन लोगोंने सोचा। सच पूछिए तो उसीमेंसे पीछे 
उर्दू मिकली और उसे ठेठतक पहुंचा दिया गया। चलतें-चलते उसमें 
उन्होंने ठूस-ठ्सकर अरबी और फारसीक दाब्द डाल दिए। उसको जामा 
भी पहना दिया। उराका व्याकरण भी वहींसे हैँ । हिंदुस्तानीमें तो ऐसा 
नहीं है, उसका व्याकरण भी यहांका है। उर्दू्में जो फारसीके शब्द 
हैं वे वर्षोंसे हैं। उनको चुन-चुनकर निकाल देना हमारा धर्म थोड़े ही' 
हो जाता है। जो यहां झभाए पीछे वे यहीं रह गए। उन्होंने यहांके रीति- 
रिवाज सब ले लिए। उससे हमारा आज द्वंष करना तो निजी देष हो 
जाता है, ऐसा में मानता हूं। लेकिन श्राज जो कहता हूं उसका तो 
दूसरा सबब है। मेने काफी लिखा है। पअंग्रेजीका तो ऐसा है कि अंग्रेज 
यहां सल्तवतके लिए आए थे। उनका दिमाग ऐसा नहीं चलता था। वे 
हिंदुस्तानके तो होकर बैठे नहीं। वे यहां बसनेक लिए थोड़े आए थे। 
ये हमेशा एसा सोचते थे कि वे बाहरक॑ हैँ, बाहर ही रहेंगे, बाहर ही 
पलेंगे श्रौर बाहर ही उनके बच्चे पलेंगे। पीछे उन्होंने प्ंग्रेजी भाषा भी 
दाखिल कर दी। उन्होंने धीरे-धीरे उसका ढांचा भी बताया। वहां तो 
ऐसी कोई बात नहीं हुईं जो उर्दुर्मे हुई। उर्दू तो भ्रवधी या उस वक्‍त जो 
और दूसरी तीसरी भाषाएं चलती थीं उनमेंसे निकली । लेकिन अ्रंग्रेजीका 
यह हाल नहीं है। भ्राज तो यह ठीक है कि अंग्रेजी हकमत हमारे घरतसे 
चली गई है, लेकिन अगर अंग्रेजी भाषाकी हकूमत हमपर घलें, बह हम- 
पर काबू करे, हम उसके बिना कारोबार चला न सकें तो हमारा क्या 
हाल होगा ? क्‍या करोड़ों लोग अंग्रेजी सीखेंगे ? क्‍या प्रंग्रेजी हमारी 
राष्ट्रभाषा होनेवाली है ? बहुत साफ-साफ में कहना चाहता हूं कि वह 
तो कभी हो ही नहीं सकती। इसमें पड़नेकी कोशिशतक ने करें। यदि 
करते हे तो इसमें हमें हारना है। 
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एक सज्जन लिखते हें कि तुम तो भूल जाते हो। हिदुस्तानमें जो 
लोग काम करनेवाले हें वे सब श्रंग्रेजी पढ़े-लिखे हें। श्रंग्रेजी पढ़े-लिखे 
मुट्ठीभर है। ठीक है कि वे कोर्ट दरबारपें चले जाते थे और वहां 
अंग्रेजीमें काम करते थे; क्योंकि उनका उनपर प्रभाव चलता था। जो 
गुलामीमें रहता है उसकी तो यह आदत हो जाती है कि वह राज्यभापाको 
पसंद करे। यह तो हुझ्ना, मगर वे बेचारे जिनकी मातृभाषा हिंदुस्तानी 
या हिंदी है, वे भ्रगर कहीं कोर्ट दरबारमें जाएं और अंग्रेजीमं सन काम 
चले तो वे समभेंगे ही नहीं। यह तो हमारा अक्लका दिवाला निकालना 
हो गया। हम बिल्कूल समभना नहीं चाहते। हमारा स्वार्थ किसमें हे 
वह भी हम समभना नहीं चाहते। श्र अंग्रेजी सल्तनत तो चली गईं। 
उसके साथ ही अंग्रेजी जबानकों भी उस जगहसे निकालना होगा जो 
हमने उसे दे दी है, और जिस जगहके लिए वह हो नहीं सकती। एक 
भाई मुभकों लिखते हैं कि यह जो तुम कहते हो उसमेंसे तो एक चीज 
भर निकल जाएगी। लोग तो ठीक-ठीक मतलब लगाते नहीं हैं। 

आज हम दीवाने जो बन गए हैँ। हिंदू मुसलमानसे लड़ाई करें, उसके 
साथ न बैठें, उसका गला कार्ठे, यही रह गया है। राजकुगारी अमृतकौर, 
जो कल या परतों ही शिमलेसे लौटी हैं, मूकको सुनाती थीं कि शिमलेमें 
जो गरीब लोग वर्षोसे पड़े हें उन्हें वहांसे हटना है, क्योंकि वे लोग मुसल- 
मान हैं। हम ऐसे जाहिल बन गए हेँ। उनको हटनेमें कितनी तकलीफ 
धर्दाइत करनी पड़ी। पाकिस्तानमें काफी हिंदू पड़े हे--वे भी यही शिका- 
यत करते हैं। यह सब सिलसिलेवार चलता गया। 

कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतमयी जो हिंदी है वह राष्ट्रकी जबान 
है। प्ंग्रेजी तो अब जानेवाली है। मगर लोग सूवेकी भाषामें अपना काम 
चलाएंगे। वहां झगड़ा होनेवाला है ऐसा डर है, भौर सही है। उसमें 
श्रापसमें घृणा पैदा हो जाएगी। अंग्रेजी तो रह नहीं सकती क्योंकि भ्रंग्रेज 
'तो भ्रब मुद्ठीभर हैं। वे हकूमत तो चला नहीं सकते । 


डट४ ग्रार्थ वा-प्रवचचन 


। १५२ ; 
१६ अक्तृबर १६४७ 


भाइयो और बहंनो, 

आप लोग महसूस करते हेंकि ६ बजे प्रार्थना जो शुरू करते हें 
उसमें देर हो जाती है, क्योंकि दिन छोटे ही होते जाते है। रोज 
दो-तीन मिनट कम हो जाते हैं। इस तरहसे प्रतिमास १५ मिनट कम 
ही जाते हैं और दिसंबरकी २३ तारीखकों तो दिन कम हो ही जाता 
हैं। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता हे । इसलिए कलसे प्रार्थना 
५॥ बजे होगी। 

आ्राजका भजन तो आपने सून लिया। मेरा खयाल है कि उस 
भजनका करुण हिस्सा मेने आपको नहीं सुनाया है। यों तो एक शजन- 
साला बन गई है। वह जो भजन-गाला है उसमें जितने भजन हें उसका 
कुछ-त-कुछ इतिहास हू ही। उसमें कोई सब गिने-चुने तो नहीं हैँ। हां, 
चंद गिने-चूने भी हें, लेकिन सारा-का-सारा संग्रह झाश्रममें तैयार 
हुआ हैं। आश्रमसें एक बड़े भक्त थे जो संगीत-शास्त्री भी थे। उनका 
सलाम गणेश बास्त्री था। उन्होंने भजनोंका यह संग्रह किया। हां, 
उन्होंने मदद ली काका साहबकी भी । उसमें यह भजन था। यह भजन 
तो मेरा भतीजा मगनला ले गांधी गाता था, जो दक्षिण झफ्रीकार्के आश्वम- 
में मेरें बहुत साथ रहा था। ऐसा संग्रह तो बहुतोंने किया, प्रकेला 
गणेश शास्त्रीने थोड़े किया। हम श्राखिर इश्सान पड़े हैं तो जब 
थोड़ा-सा भी सत्याग्रह लंबा हो जाता है; क्योंकि उस जमानेमें तो लड़ाई 
चल रही थी सत्याग्रहके मारफत स्वराज हासिल करनेकी। थोड़ेसे 
वर्ष वीत गए तो कई लोगोंको चोट लगी कि अ्रभीतक हमको स्वराज 
नहीं मिला। उसमें हमारी कोई गलती होगी--ऐसा ही मानना 
चाहिए यही भ्रच्छा हँँ। आदमीको तो ऐसा ही मानता चाहिए कि 
कोई चीज टेढ़ी हो जाती है तों उसका सबब दूसरा है। हमारा 
पड़ोसी है, या हमारा भाई है, हम नहीं है--यह शुद्ध रास्ता नहीं 
है, शुद्ध है। दूसरॉपर सब कूछ दोष डाल देना या जब कुछ 
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टेढ़ी हो जाती है तो उसमें दूसरोंका दोप हैँ, हमारा तो है ही नहीं, 
ऐसा मानना गलत है । जितने भक्त हो गए हैँ उन्होंने यही कहा है। 
तुलसीदासजी भी वही कहते हूँ, या कहो कि सूरदासजी भी वही कहते 
है मो सम कौन कुटिल खल कामी", मेरे-जेसा कूटिल कौन है, खल 
कोन है, कामी कौन है? तुलसीदासजी या सूरदासजी ऐसे नहीं थे 
हमारी दृष्टिमें, श्रव वे अपनी दृष्टिसे ऐसा मानते थे। जितने ईइवरसे 
दूर रहते थे उससे कुछ गुस्सा होता था, पीछे चाहे भाई, बहन, लड़के, 
दोल्त सब क्‍यों न पास हों । उसके दिलमेंसे यह शभ्राह मिकलती है 
कि कूटिल, खल, कामी कौन होगा? ऐसा उन्होंने कह दिया और 
वह अच्छा है कि ने हमेशा अश्रपना दोष अपनेमें ही ढुंढ़ते रहे। ऐसा ही 
यह भजन हँ--अजहु न निकसे प्राण कठोर'। बह कहता हे कि अब- 
तक ईश्वरके दर्शन न हुए तो अ्रबतक प्राण क्‍यों न निकले? हमेंशा 
तो इस भजनकों गणेश शास्त्री गाते थे, लेकिन बाज दफा जब वह 
हाजिर न होता या बीमार पड़ जाता तो मगतलाल उसको गाता था। 
वह संगीत-शास्त्री तो नहीं था लेकिन उसका कंठ अच्छा था। उसका 
वह भजन भ्रब भी मेरे कानोंमें गुंजता है। वह तो आश्रमका स्तंभ था। 
झाश्रमकों चलानेमें वह पहाड़न्सा था, बहुत मजबूत। कुदाली अपते 
आप चलाता था तो सबसे भागे चला जाता था। दक्षिण अफ्रीका 
तो उसका शरीर बहुत मजबूत था । यहां उसको कोई बीमारी 
तो नहीं थी, लेकिन शरीर क्षीण हो गया था; क्योंकि उसपर सार 
बोफ तो बहांपर भी था; लेकिन यहां तो एक अ्रनोखी चीज यह है 
कि करोड़ों आरादमियोंमें काम करना पड़ता था। रचतात्मक कामका 
भी बोक उसपर पड़ता था। रचवौत्मक कामके बिना हम रह भी 
बौसे सकते हैं! उसके बगेर स्थराज चीज हो भी क्या सकती है? श्ाज 
स्वराज तो मिला, लेकिन उसकी कितनी कीमत हें? मिला तो भी 
क्या, आज हम सिद्ध करते हैं कि अगर हम रचनात्मक काम उद् 
बवत कर' लेते तो हमें यह वक्‍त नहीं देखता पड़ता जी हम आज प्रत्यक्ष 
देख रहे है। स्वराज्यकी जो कल्पना हमने की थी और वहू कल्पता बढ़ 
भी गईं भरी, क्‍या वह यही हैं? अगर उरा वक्त हम इतना कर लेते 
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तो झ्राज हिंदुस्तानका इतिहास भ्रनोखा होनेवाला था, इसमें मुझे 
कोई हक नहीं। मगनलालका जो भगवान था वह तो स्वराज्यमें ही 
था। उसका स्वराज्य तो राम-राज्य था । 
भगवानके दर्शन तो स्वराज्यमें ही हे । भगवानका कोई शरीर 
थोड़ा है। कोई कहते है कि वे चतुभूज मूर्ति हे--उनके हाथोंमें शंख, 
चक्र, गदा, पद्म है। यह सब हमारी कल्पना है । ईश्वरके पास शंख, 
/ बक्र, गदा, पद्म क्या होना था । वह तो निरंजन और निराकार है, 
वह तो देहातीत हैँ तब उसकी देह कहांसे ? हम मनसे कल्पना कर 
लेते हैं, मान लेते हैं । तो फिर हम झ्रपना भगवान कहां देखें ? उसको 
हम श्रपने कमोमें देखें। अगर यज्ञ समभकर कार्य करें तो भगवानकी 
स्थापना होती है, जैसे कि एक श्रादमी चर्खा चलाता है और सूत 
कातता है तो वह उसी सूुतके धागेमें भगवानका दर्शन करता है या 
करती है। जब उसके दिलमें ऐसा हे कि सारी दुनिया हमारी है और 
हमारी दुनिया तो भारतवर्ष है, जहां गरीब हें। उनको खानेकों नहीं 
मिलता! उनके निमित्त या दरिद्रनारायणकफे निमित्त जो वह एक 
धागा निकालता है उसमें वह भगवानका दर्शन करता हैँ । स्वराज्य तो 
तब दूर था; लेकिन जब आश्रम चलता नहीं था तब मगनलालके 
दिलसे बाज दफा यह आह निकलती थी अजहु न मिकसे' प्राण कठोर ।' 
अबतक भगवानका दर्शन नहीं हुआ तो भी यह प्राण क्‍यों नहीं निकला ? 
पीछे वह कहता है कि चारों प्रहर चार युगन्से बीते हें। याने चार 
पहरकी जो रात्रि थी बीत गईं, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं गए। 
उसको चार पहर चार यूगर्क-से लंबे लगते हैं। मृझको भी ऐसे ही लंबे 
लगते हैँ | प्बतक हमें स्वराज्य नहीं मिला था, लेकित १५ श्रगस्तकों 
तो वह मिल गया, यह माना; लेकिन में उसे स्वराज्य नहीं मानता हूं। 
मेरी व्याख्याका तो स्वराज्य मिला ही नहीं और न यह स्वराज्य राम- 
राज्य हो सकता है । भ्राज तो हम एक दूसरेकों दुदमन' समझकर बैठ 
गए हैँ । हिंदुके दुए्मन मुसलमान है और मृसलमानके दुश्मन हिंदू और 
सिख हूँ। हम दुनियामें किसीको दुदइमन बनाना नहीं चाहते भौर न हम 
किसीके दुश्मन बनना चाहते हें, यह मेरी व्याख्याका स्वराज्य है। तो 
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वह भ्रभी आया नहीं है। हिंदुस्तानमें क्या मुसलमान हिंदृके दुश्मन 
बनें और हिंदू मूसलमानके दुश्मन बनें? क्या हमारे भाई झ्ापस- 
आपसमें दुश्मन बनेंगे ? तो में यह बयों कहता हूं, एक दफा तो थोड़ा-सा 
कह दिया था लेकिन में बार-बार यही कहना चाहता हूं कि अगर हम 
सचमुच ऊपर जाना चाहते हैं तो हम भाई-भाई बनकर रहें। आज तो 
हम गिर गए हें और भ्भी भी शायद गिरते जा रहे हैं । हमारे दिलमें 
खून भरा हैं, ढेष भरा है, हम मुसलमानकों देखकर भड़क जाते हैँ, उसको 
मस्जिदमें ईश्वरकों भजता हुभा देखते हें तो उसको मार डालते हैं, उसको 
अपना दुश्मत मानते हैं और सोचते हैं कि कब उसको यहांसे निकाल दें 
उसकी मस्जिदको मंदिर बना लें । और उसमें क्या गुनाह हो गया है, जैसा 
मंदिर है, बेसी ही मस्जिद है, फिर क्या चीज है इसमें कि मुसलमान 
मंदिरको ढा दें और हिंदू मस्जिदको ढा दें। ईशण्वरकी दृष्टिमें दोनों ही गूनह- 
गार हैं। जो हम करें वह मुसलमानकों बुरा लगे और जो मुसलमान करे 
वह हमें बुरा लगे तो वह स्वराज्य कैसे हो सकता है ? श्राज तो हम 
ऐसा बन गए हूँ, लेकिन हम इस अंगारमेंसे निकलना चाहते हैं । 

वह तो मेने कह दिया कि दिल्‍्लीमें में करूं या मरूं', ऐसा कहकर 
भ्राया था। किया तो नहीं, हां यह ठीक हे कि अरब हमेशा लड़ाईकी 
खबर आती नहीं और यों लगता है कि हम भाई-भाई-जैसे पड़े हैं; 
लेकिन यह तो मनको धोखा देनेकी बात है। जो मिलिटरी भौर पुलिस 
यहां पड़ी है, यह तो उसकी वजहसे है । जो चंद मुसलमान हें क्या 
उनके दिलमें ऐसा होगा, क्‍या मेरे दिलमें भी ऐसा होगा। में तो ऐसा 
नहीं समभझता। मेरें पास भी यहां मुसलमान हूँ। क्या आप यहां भी 
उनका अपमान करेंगे ? ? क्‍या श्राप मेरे देखते उनको मार डालेंगे ! 
उनके मारनेके पहले आ्रापको मुझे मारना होगा। शेख शअ्रब्दुल्ला साहब 
कल यहां पीछे बैठे थे। कुछ काइमीरी पंडित भी उनके साथ थे। शेख 
साहब हमारे दोस्त है। हमारे रफी साहबके भाईकों भी किसीने काट 
डाला मसूरीमें। कितता बेगूनाह भ्रादमी था। हमारा तो वह खादिया 





* सेत्रक । 
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था। उनकी विधवा बेगम यहां आकर बेठी हे। लोगोंक दिलमें घुणा न 
हो, इसलिए में इस करण कथाकों खोलना नहीं चाहता। बहुत बातें भरी 
हैं मेरे दिलमें। बहुत कुछ जानता भी हुं; लेकिन में उस कथाको बढ़ाता 
हीं चाहता | लेकिन निचोड़ तो बता दूं। अगर हम ऐसा बनें, जैसा 
गाते है| कि जब हम भगवानका दर्शन नहीं करते हें तब यह प्राण वयों 
नहीं निकल जाता, ऐसी आह दिलमे निकले तो उसका पहला कदम यह 
है कि हम अपने दोषोंकों पहाड्-जैसे देखें और दूसरोंक दोषोंकों नहीं। 
अगर हम सारी दुनियाके सामने यह जाहिर करें कि हमारा ही सब 
दोष है, दूसरे सब भले आ्रादमी हे तो वह बृजदिली नहीं है, इससे हम 
गिरते नहीं हैं, हम बढ़ते ही हैं। हम बहादुर बनते हैं। 
अगर हम रामराज्य या ईश्वरका राज्य हिदुस्तानमें स्थापित करना 
चाहते हैँ तो में कहंगा कि हमारा प्रथम कार्य यह है कि हम अपने 
दोषोंको पहाड़-जैसे देखें और मुसलमानोंके दोषोंको कुछ नहीं। में यह 
नहीं कहता कि मूसलमानोंने कुछ नहीं किया। बहुत किया है। छिपाकर 
रखना या उसे में नहीं जानता, ऐसी बात नहीं हैँ। लेकिन जानते 
हुए में ऐसा नहीं देखूंगा। देखंगा तो दीवाना बन जाऊंगा, हिंदुस्तानकी 
खिदमत नहीं कर सकूंगा। जब में यह समझ कि मेरा कोई दुदसन' ही 
नहीं हैँ और अपना सारा दोष दुनियाके सामते रखें और दूसरीोंके 
दोषोंको न देंखूं। तो क्‍या हुआ, भगवान तो देखने ही वाले हें। अ्रगर 
मेरेकी कोई थप्पड़ मारे, कान' काट ले, गर्देत काट ले तो उसमें 
कौन-सी बात है । मरना तो हूँ ही। इन्साफ करनेवाला ईदवर तो हैं; 
लेकिन में जो कुछ करू उसको न भूलूं। इसलिए में इसी चीजकों बार- 
बार सूतावा चाहता हूं कि झ्ञाप अपने दिलोंकों ऐसा साफ करे कि सारी 
दुनियामें मुझे कोई सुनानेवाला न हो। आज में गया था तो मुझसे पूछा 
कि दिल्‍लीमें कैसा है ? तो मेरा सिर भुक गया। व्योंकि अभी भी 
हिंदु-मुसलमानोंका दिल एक नहीं हुआ है । दिल तो भ्रब भी' जुदा हे। 
यह जो ठीक है कि कोई एक-दूसरेका गला तो नहीं काठता है, 
क्योंकि पुलिस पड़ी है, मिलिटरी पड़ी है, सरवारजी सब इंतजाम करते 
हैं, जवाहरलालजी करते हें। इसलिए एक-दूसरेको काटते नहीं हैं। 
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उससे क्या हुग्रा, अ्रग्रेज भी तो ऐसा ही करते थे। जो विल्लीमें हम 
देख रह हैं, वह देखना नहीं चाहते। श्राज मेरी पांख कट गई है। श्रमर 
वह पांख फिर श्रा जाय तो उड़कर पाकिस्तान चला जाऊंगा और वबहां' 
भी देखूंगा कि हिंदू या सिखने क्‍या गूनाह किया है और भ्रगर किया 
भी है तो उससे क्या । उनका वहां मकान है उसमें वे क्‍यों न रहे? 
लेकिन आज में किसको किस मुंहसे कह सकता हूं। में तो सबको 
यही समभाता हूं कि भ्रगर ईदह्वरका दर्शन करता है और यहां सच्चे 
स्वराज्यकी' स्थापता करता हैं तो एक दिल होकर सारी दुनियाकों कह 
दो कि हिंदुस्तान कोई गिरा हुआ म्‌ल्क नहीं हे । इसका क्या नतीजा 
आ्राता है ” यही कि एक तो हम ऊंचे जाते हैँ दूसरे हमारे मुल्कमें जो 
भूख है, प्यास है उसे दूर करनेके लिए वक्‍त मिलेगा। 

आज सारी दुनिया हमारी शोर यह देख रही है कि पझ्रगर 
एशियाको ऊंचा जाना है, प्रगर श्रफ़ीकाके हब्णीको ऊंचा चढ़ना है तो 
हिंदुस्तानको उठाना चाहिए। हिंदुस्तान तो एशियाका या अफ्रीका 
और कहो कि यूरोपका भी मध्य-विंदु बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान कूछ 
कर पाए तो सारी दुनिया उससे आ्राइवासन लेगी । 

दुनिया तो ठंडीसे कांप उठी हैं। अगर दुनियाकों गर्मी श्रानेवाली 
है तो हिंदुस्तानसे ही। मेरी तो भगवानसे प्रार्थता है और जाप लोगोंसे 
भी कि हम इस तरहका बर्ताव रखें कि हमको गर्मी मिले और हमारी 
माफेत सारी दुनियाकों गर्मी मिले। सारे एछशियाके लोग और 
अ्रफ्रीकाओं लोग हमारी शोर देख रहे हैं। उन सबको ऐसा लग्गरे कि 
यहां श्रभी तो कुछ होगा तो फिर सारी दुनिया मानना शुरू कर देगी। 


९१३ 
मौनवार २० भ्रक्तूबर १६४७ 
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भाई जो हेल्‍थ आफिसर थे, वह जब कामपर थे, उनको कत्ल 
किया गया। वे कहती हें कि वह अफसर अच्छे थे, अपना फर्ज 
बराबर झदा करते थे। उतके पीछे विधवा है और बच्चे हैं। 
विधवाका क्रंदन यह हे कि खूतीके हाथसे उनका और उनके 
बच्चोंका भी खून हो। उनका शौहर सब कुछ था, रोटी वही पैदा 
करते थे। 

मेने कल ही आपको कहा था कि जैसे देखनेमें आता हैँ, ऐसे दिल्ली 
सचमृच शांत नहीं हुई है। जबतक इस तरहके दुःखद किस्से बनते हें 
हम देहलीकी ऊपर-ऊपरकी शांतिपर खुशी नहीं मना सकते। यह तो 
कबरकी शांति है । जब लार्ड इवित, जो श्रब लार्ड हैलिफेक्स हें, देहलीके 
बाइसराय थे, तब उन्होंने ऊपर-ऊपरकी हिदुस्तानकी शांतिको कबरकी 
शांति कहा था। राजक्‌मारीने मुझे यह भी बताया कि क्रान शरीफके 
मृताबिक शवको दफन करनेके लिए काफी मुसलमान मित्र इकट्ठे 
करना भी कठिन हो गया था। 

इस किस्सेको सुनकर मेरी तरह हरेक रहमदिल स्त्री-प्रुष कांप 
उठेंगे । देहतीकी यह हालत ! बहुमतके लिए अ्रल्पमतसे डरता, चाहे वह 
कितना ही ताकतवर क्‍यों न हो, बुजदिलीकी पक्‍की निशानी हैं। में 
आदा। रखता हूं कि सत्तावाले गूनहगारोंको' ढूंढ़ निकालेंगे भौर उन्हें 
सजा देंगे। भ्रगर यह झाखिरी गुनाह है, तो मुभे कूछ कहना नहीं, भ्रगरणचे 
इस किस्मके गुनाह हमेशा शर्सनाक तो होते ही हें। मगर मुभे बहुत 
डर हैँ कि यह तो एक निशानी है, इससे दिल्लीकी जमीरको जागप्रत 
होना चाहिए। 

कंबलके लिए पैसे भरा ही रहे हें। सब दाताभ्रोंका बहुत-बहुत 
आभार मानता हूं। यह खुशीकी बात है कि किसीने भी यह नहीं कहा कि 
हमारा दान' हिंदूकों या मूसलमानको दिया जावे। 

मुझे दुःखसे एक और खतरेकी तरफ भी झ्ापका ध्यान खींचता 


थक 


है। में नहीं जानता, यह खतरा सचमृच है या नहीं। एक श्रंग्रेज भाई 





+ श्रात्मा ! 
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एक खुली चिद॒ठीमें, जो जिनके साथ उसका संबंध हो उनके लिए 
है, लिखते हें--- 

“हम कुछ लीग एक निर्जनसे दंगे-फसादवाले इलाकेंमें पड़े है। हम 
ब्रिटिश हैं और बरसोंसे खूद तकलीफें सहन करके भी हमने इस 
मुल्कके लोगोंकी सेवा की हैँ। हमें पता चला हैँ कि खूफिया संदेश 
भेजा गया है कि हिदुस्तानमें जितने अंग्रेज बच गए हें, उन्हें कत्ल 
कर दिया जावे। मेने अखबारोंमें पं० नेहरूका वह वक्तव्य पढ़ा 
है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हरेक वफादार शसख्सके 
जान और मालकी हिफाजत करेंगी । मगर देंहातोंमें पड़े लोगोंकी 
रक्षाका करीव-करीब कोई साधत नहीं। हमारी रक्षाका तो बिलकुल 
नहीं ।” 

इस खुली चिट्ठीके और भी कई हिस्से यहां दिए जा सकते हैं। मेंने 
खतरंसे झ्ागाहु होनेके लिए यहां काफी दे दिया हैँ। हो सकता हे कि 
यह भूठा डर ही हो! मगर ऐसी चीजोंकी तरफ लापरवाही रखना ही 
अक्लमंदी हे। मुझे आशा तो यह है कि पत्र लिखनेवालेका डर सर्वथा 
निर्मूल होगा। में उनके साथ सहमत हूं कि दूर-दुर देहाती इलाकोंमें 
पड़े लोगोंकी हिफाजत करनेका सरकारका वायदा कुछ मानी नहीं 
रखता। सरकार वह कर तहीं सकती, फिर चाहे सेता और पुलिस 
कितनी ही होशियार क्‍यों न हो। और हमारी सेना और पुलिस तोः 
इतनी होशियार हैँ भी नहीं। रक्षाका पहला साधन तो अपने हृदयमें 
पड़ा है। वह है ईव्वरमें अठल श्रद्धा | दूसरा है पड़ोसियोंकी सदृभावना $ 
अगर यह दो नहीं है तो भ्रच्छा यही है कि हिदुस्तानकों जहां मेहमानोंकी 
ऐसी बेकदरी है, छोड़ दिया जावे। मगर हालत इतती खराब' आज 
है नहीं। हम सबका फर्ज है कि जो अंग्रेज हिंदके वफादार नौकर बन- 
कर रहना चाहें उनकी तरफ हम खास ध्यान' दें। उनका किसी 
तरह॒का अरप॑मान नहीं होता चाहिए। उतकी तरफ जरा भी लापरवाही 
नहीं होती चाहिए। भगर हमें स्वमानवाला श्राजाद राष्ट्र वनकर दिखाना 
है तो प्रेसको भौर सामाजिक संस्थाझोंकी इस बारेमें भी दुसटी कई चीजोंकी 
तरह खब चौकप्ना रहता है। अगर हम अपने पड़ोसियोंका स्वमान 
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नहीं रखते, चाहे वे गिनतीमें कितने ही थोड़े क्यों न हों, तो हम खुद स्वमान 
रखनेका दावा नहीं कर सकते। 


रे 
१२४ $ 
२१ अ्रकतृवर १६४७ 


आाइईयो और बहनो, 

' आज भी मैंने एक किस्सेकी बात सुन ली। उसमें वह कोई मुसलमान 
भाईका कत्ल नहीं हुआ, लेकिन शायद वह हिंदू था भौर वह तो कोई 
गवन॑ मेंटकी नौकरीमें था। वह अपना काम कर रहा था। उसको भेजा 
णया था ) वहां कोई होगा जिसके हाथमें बंदूक पड़ी थी, तो उससे ब्ंदृकसे 
मार डाला। उसने कोई गुनाह किया था, ऐसा में नहीं सूनता हूं । 
बस, उसके दिलमें झ्राया कि थह श्रादमी ऐसा हे कि हम जैसा कहते 
है ऐसा नहीं करता, इसलिए मार डाला। तो में इसमेंसे कहत्ता तो इतना 
ही चाहता था कि यह जो हमारेमें श्रादत हो गई है भौर अभी तो 
शुरूकी भ्राजादी है, भौर भाजादी शुरू करते ही हमारे दिलमें ऐसा भा 
गया कि हमारे पास बंदूक है, इसलिए उसको मार डालो। जैसे एक 
झादमी उड़ते पक्षीको मारता है, उसका निशाना बनाता है। बड़ा 
शिकारी बत्ता है जो उड़ते पक्षीका निशाना बनाता हैं। ऐसे ही एक 
इन्सान' है, जो भ्रमलदार है, उसको भी निशाना बना लेता है । उसको 
तो वहां काम करनेका हुक्म हुआ है । बस दिलमें भ्रा' गया कि मारो 
लो फिर उसको मारो; ऐसे हम बन जाय॑ तो हिंदुस्तानमें तो भाखिर 
हमारा हाल बहुत ही बुरा होनेवाला है । कोई झावमी आरामसे नहीं 
रह सकता है। कहते हे कि ऐसे तो जंगली मुल्क कई पड़े हैं, जिनमें कोई 
सही-सलामत रह नहीं सकता | क्योंकि जिसके पास बंदूक पड़ी है और वह 
खून करता है तो उसके दिलमें ऐसा नहीं कि इन्सांनका खून कैसे करें। 
जो खून करता है वह जिंदा तो कर ही नहीं स्कता। हकीकत तो यह 
हैं और कानून भी ऐसा है कि जिसने इन्सानको बनाया है, वह तो ले भी 
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जाय। वह तो ईदवरका काम हुआ । जो झ्रादमी जीवकों बना नहीं 
सकता उसको लेतेका अधिकार कैसे आया ? इन्सान जीवकों बना 
थोड़े ही सकता है । लेकिन हिंदूके दिलमें होता है मुसलमानका झिकार 
करना, मुसलमानके दिलमें होता है सिखका शिकार करो और 
सिखके दिलमें मुसलमानका। आज तो वह करें; लेकित जिनका 
शिकार करना था वे जब चले जाएंगे तो पीछे इन्सान शभ्रापस-आपसमें 
शिकार करेंगे, यही कानून दुनियाका चला भ्ाया है । वही कानून हमने 
श्‌रू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि यह बात तो कर लूं। 

दूसरी वात यह हैँ कि काफी लोगोंको हकमतनें पकड़ा। उस 
जमानेमें हमारे हाथर्म तो श्राजादी थी नहीं । शभ्राज भी मानों कि 
आजादी नहीं आई। जो भादमी पकड़े, वे तो पकड़ लिए गए । बहुत कर 
सकते हैं तो वाइसराय साहबके पास भ्रर्जी करो। वह कहें कि छोड़ता 
है तो छुटें। लेकिन वाइसराय साहब खूद नहीं छोड़ सकते। वें बाका- 
नून काम करते थे। मार्शल ला चले तो भी बाकानून काम करते । उनके 
कानूनके भ्रफसर रहते हैँ तो जिसको वे कह देते कि छोड़ो तो छोड़ दिया 
जाता। बाकीको वे कहते कि तहकीकात करनेके वाद ही छोड़ सकता 
हूं । यह तो ठीक कानूनी बात है। जिसको पुलिसने पकड़ा है श्रौर बाका- 
नून पकड़ा है, उसको पीछे जो सजावार होगा तो सजा हो जायगी + 
लेकिन शभ्राज तो हमारे हाथमें हकूमत श्रा गई है। हमने तो हकूमत 
चलाई नहीं थी । कोई यह ठान ले कि में तो यहांका प्रधान' हूं और प्रधान- 
की हँसियतसे चलो, उसको छोड़ देते हैँ, ऐसा हम प्रगर शुरू कर दें 
तो हमारा ख़ात्मा हो जायगा। कभी लोगोंको पकड़ लेते हूँ, क्योंकि के 
खून करते हें श्रौर पीछे छोड़ दिया, यह होना नहीं चाहिए। श्रभी भी 
में कह दूगा कि यह हकूमतका काम नहीं है कि एक आदमीको पकड़. 
लिया, बाकानून पकड़ा है, पूुलिसने पकड़ा है, पीछे शिकायत श्राई या 
कि फरियाद भ्राई तो हकूमत किस कारणसे और कैसे छोड़े ! हमने 
पूलिस बनाई है, कोर्ट बनाए हैं, प्रोस्तीक्यूटर! बनाए हैँ, तो क्‍या बे 
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सब फिजूल हूँ? मेरे दिलमें श्राया कि एक रिश्तेदार है, दोस्त है, उसके 
लिए सिफारिश भाई तो मेने उसको छोड़ दिया। वह करों छुठ सकता 
है? मेरे हिसाबसे तो छूट नहीं सकता। अगर बेगृनाह है तो उसको सजा 
हो ही नहीं सकती । इस तरहसे हमारा जो नन्‍्यायका दफ्तर हूँ उसको 
साफ रखें। जज भी हमारे पास ऐसे होने चाहिए। जो प्‌लिस हें और 
जो प्रोसीक्यूटर हैँ वे खामखा केस चलाए और यह सोचें कि इतने 
केस तो कोर्टसे सजायाफ्ता हों ही, ऐसा नहीं होता चाहिए। जिनको सजा 
होनी चाहिए उनको ही हो। लेकिन वह सब कानूनमें कोर्टका 
काम रहा। माना कि एक आादमीने फरियाद की कि इसने मृकझपर 
हमला किया, उसको पकड़ो। पकड़ लिया। क्या उसको छड़ानेके लिए 
से प्रधानक पास जाऊं ? प्रधान कहेगा कि कोर्टके पास जाओ। अगर 
फरियादी पीछे यह कहें कि पकड़कर क्या करें, हमारी दुश्मनी बढ़ेगी, 
उसको छोड़ो तो पीछे वह छूट जायगा। वह कहें कि मेंने फरियाद तो 
की, लेकिन उस बारेसें में भुलावा देना नहीं चाहता कि में उसको छोड़ 
देना चाहता हूं। पीछे कोर्ट उसे छोड़ सकता है। पीछे प्रोसीक्यूटर 
रहा, उसको भी वह वही सम्मति दे सकता हैं। तो फिर यह हो सकता 
है। अगर कोई खूनी हूँ और उसने खून किया है और उसको छूड़ाना है 
लो वह फरियादीकोें कहनेपरः भी छूट नहीं सकता। वह छूटे तो हमारा 
काम नहीं चल सकता। मेंने तो वकालत की है और झादमी छुड़ाए 
है। तो कैसे ? जो खूनी है उसको कहना है और कह सकता है 
कि खून तो मेने किया, लेकिन अ्रब दिल साफ है, सजा न हो तो 
अच्छा है। जिस श्रादमीने फरियाद की हैं या शिकायत की हे वह भी 
यह कहे कि उसको सजा नहीं होना चाहिए, हम तो उसके दोस्त बन 
गए हूँ, ग्स्‍्सेमें भ्राकर उसने खून कर दिया तो झब उसका खून करनेमें 
मभूभको क्या फायदा । भ्रव वह दोस्त बनता है, खिदमत भी कर सकता 
है, खुदापरस्त हो जायगा, ईश्वरकी भक्ति करेगा, तो फिर ईदवर- 
भक्तिसे में उसको महरूम' क्यों करूं ? खूनी भी कोर्टसे कहेगा कि खून 
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तो किया, गुनाह किया, लेकिन इस वक्‍त तो माफ करो, जो शिकायत 
करता है बह तो मुझको माफ करता है । पीछे हो सकता है कि में भ्रच्छा 
काम करूंगा और सारी समाजकी सेवा कहूंगा,| इसलिए मुझे छोड़ा 
जाय। वह तरीका है खूनीकों छोड़नेका । वह तरीका बाकानून हो 
सकता है। लेकित हमारे हाथमें जो हकूमत झाई है उसका गैरइस्तेमाल 
न करें। शगर भाज हम गैर-उपयोग कर लेंगे तो सब कहेंगे कि इसको 
छोड़ो, उसको छोड़ो। बेचारा वह प्रधान भी क्‍या करेगा? गलतीसे 
किसीको छोड़नेका हुक्म कर दिया। हुक्म तो कर सकता है; लेकिन 
बह करेगा नहीं। उसका भाई है, दोस्त है, पत्नी है, कुछ भी हैँ अगर 
उसने गुनाह किया हैँ तो भी वह यही कहेगा कि वह मेरा काम नहीं 
है, कोर्टके पास जाओ, प्रोसीक्यूटर है उसके पास जाझों, शिकायत 
करनेवाला है उसके पास जाओ। मेरे पास कुछ हो नहीं सकता। प्रधान 
जबतक ऐसा साफ नहीं होता तबतक हम अपना काम नहीं कर सकते। 

मुझको, ऐसा ही कहो, एक हिंदायत मिली है कि मुझे १५ 
मिनटसे ज्यादा कहना नहीं चाहिए। में इससे ज्यादा कहना भी नहीं 
चाहता। में काफी बोला हूं। मुभको शौक तो हे नहीं कि बोलता 
ही रहूं। बोलना है तो कामसे बोलना। लेकिन मुभसे कहा गया है कि 
१५ मिलटसे ज्यादा ने बोलूँ तो उससे लोगोंका ज्यादा कल्याण होगा, 
लोग ज्यादा सुन लेंगे, तुम्हारी बात तो सूनना चाहते ही हैं। इससे मेरी 
श्रादत हो जायगी कि १५ मिनटसे आगे बढ़ना ही नहीं। 
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पहले तो में श्रापकों यह ख़बर दे दूं कि कंबल अभी भी भा रहे 


हैं। मुझको भ्रभी पता लगा है कि दो सौ कंबल भ्राज आ गए । ऐसे 
ही भाते रहते हैं भौर पैसे भी आते रहते हैं। में उम्मीद करता हूँ जो 
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बहुतसे भ्रादमी पड़े है, उनको श्रोढ़नेकी चीज मिल जायगी झौर मिलने- 
वाली है। यह अ्रच्छा है कि इतनी उदारता हमारे लोगोंमें रही है । 
एक भाई मेरे पास श्रा गए थे। में कोई हमेणा, हमेशा वया, 
शायद ही उर्दू श्रखबार पढ़ता हूं। उर्दू पढ़ तो लेता हूं, लेकिन उसको 
पढ़नेमें थोड़ी दिवकत होती है। जब एक बच्चा बारह-खड़ी पढ़ लेता है 
झौर आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ने लगता हैँ, ऐसा ही भेरा हाल समभो | 
बच्चेस कुछ थोड़ा ज्यादा जानता हूं, लेकिन शीक्रतासे पढ़ना हो तो 
तहीं पढ़ सकता हूं । तो उस भाईने मुझको एक उर्दू अखबारमेंसे, इस 
तरहसे जो चीज आई है उसे पढ़कर सूताया | उसको सना भौर 
सुभको दुःख हुआ।। सब चीजोंका पूरा बयान तो मैं यहां करना नहीं 
चाहता हूं । उसमें लिखा है कि अब तो हमने तय॑ कर लिया है-- 
वह जो अखबार-तवीस हैँ, वह एडीटर साहब, उसने अपने दिलमें 
तय कर लिया है, लेकिन उम्मीद है कि सारे हिंदुस्तानने ऐसा तय 
नहीं किया हे, कि साब-क्रे-सब मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, जो 
रहता है उसको कट जाना है। या तो उसको काठो था पाकिस्तान चले 
जाभ्रों | यह श्रतबार या एडीटर साहब जो लिखता है श्रगर वह सच्ची 
पड़े तो यह बड़ी शर्मकी बात है । उसकी कलमसे ऐसी चीज नहीं निक- 
लनी चाहिए। ऐसे अखबार तो निकलने ही नहीं बाहिएं। अगर वह 
सचमुच ऐस] मानते हैँ तो वे लोगोंको अपनी राय बता सकते हैं। 
लेकित जब ऐसा वे कहते हे तो वह ड्‌डी पीटकर कहनेकी-सी बात 
होगी कि या तो वे पाकिस्तान चले जाएं या उनको मारों। तो कल 
मेने कह दिया था कि जब वे पाकिस्तान चले जाएंगे तो पीछे क्‍या 
करोगे ? आपस-आपसमें लड़ोगे ? एक सज्जनने तो मुभकों कह भी 
दिया कि श्रापस-प्रापसमें लड़ाई शुरू भी हो गई । यह लड़ाई तो आपस- 
श्रापसमें होनी ही है। जब एक दफा खूनका स्वाद ले लिया तो पीछे वह 
छुट नहीं सकता। वही हमारा हाल होनेंवाज़ा है। लेकिन भ्रलवार- 
नवीसते ऐसा कह दिया झौरः उसने छापा है तो ठीक ही है, हमारे लोग 
तो ऐसे अखबारके पीछे पागल बन' गए है'। गीताजीको छोड़ो, बाइबिल- 
को छोड़ो, कुरान-शरीफको छोड़ो, लेकिन अ्रसवार ही हमारी गीताजी हैं 
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और उसमें जो भ्राता हैं उसको हम ब्रह्म-वाक्य मान लेते हैं । लोग जो इस 
तरहसे पागल बन गए हैं भौर श्रतबार उस पागलपनका लाभ उठाकर ऐसा 
छापें तो यह बहुत बुरी बात हैँ। में इस वारेमें इससे श्रधिक नहीं कहता 
चाहता । 

दूसरी बात तो यह हे कि हर जगहसे शिकायतें झा रही हें) यह्‌ 
ठीक था कि श्रंग्रेजी जमानेमें तो जो देशी रियासतें थीं वे श्रपने दिलमें 
आए वैसा करती थीं। थोड़ा-सा अ्रंकुश तो अ्रंग्रेजी सल्तवत रखती थी। 
उसको तो रखना ही था, क्‍योंकि उसको सल्तनत चलानी थी। श्राज तो 
वह चली गई है। हां, यह तो है कि श्राज सरदार पटेल हें--उनके 
हाथमें उनका महकमा' है, इसलिए वह तो कुछ करें? लेकिन वे बेचारे 
कया कर सकते हैं ? उनकी तो अपनी जबान पड़ी है--हिदुस्तानकी सेवा 
कर ली है, इसलिए सरदार बने हैं। लेकिन उत्तके पात्त तलवार नहीं, 
बंदूक नहीं, लदकर नहीं। ने खुद थोड़े लश्करी हें, वें कमांडर भी 
नहीं हैं कि उनका हुक्म चले। जबतक सिपाही लोग समभते हैं कि 
वे तो हिंदुस्तानका नमक खाते हैं और उनके सामने वें हाकिम हँ-- 
मतलब यह कि वे बड़े सेवक हैँ, ऐसा भानकर में चलें तो काम बड़ा 
सीधा-सीधा चले। 

झाज रियासतवाले कहते है कि हमने प्रवेश-पत्रपर दस्तखत तो 
कर दिए, उससे क्या हुआ ? इससे क्या हमारे पाससे कुछ छीन थोड़े ही 
लिया ? हमारे पास भी तो सिपाही हें। जब श्रंग्रेजी सल्तनत थी तब वे 
खिलौने-से थे, लेकित श्रव थोड़े ही हें ? देशी रियाततें जो कुछ करता 
चाहती हैं, कर सकती है। में खुद भी तो देशी रियासतका हुं। इसलिए 
में जानता हूं कि वे क्या कर सकती हूँ, कितना भला कर सकती हैं। 
भें देशी रियासतोंक राजाओंस बड़े भ्रदबसे कहूंगा' कि भ्यर आप इतना 
प्रहंकार रखेंगे कि जो रैयत पड़ी हैं, उसकों मार सकते हैं, काट सकते 
है, तो बे रह नहीं सकते हैँ। मेने तो कह दिया है कि जो राजा लोग हैं 
उतका स्थात है अगर वे रैयतके ट्रस्टी बन जाते हैं। भ्रगर थे रेयतका 
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हाकिम बनकर रहना चाहते हैं, उसको चूसना चाहते हैं और दबाना 
चाहते हैं, तो उनका कोई स्थान नहीं रह सकता, इसमें मुभे कुछ भी 
शक नहीं है । हिंदुस्तानका क्या हाल होगा, वह तो ईश्वर ही बेहतर 
जानता है। जो राजा लोग पड़े हें उनके पास तो कोई चारा नहीं है। 
वे कभी हिंदुस्तानका राज चला नहीं सकते। पीछे चाहे हम गुलाम ही 
बन जाएं तो हम बनेंगे। तो क्या राजा लोग भी गुलाम बनेंगे ? वह 
जमाना चला गया । वह एक यूग था। अंग्रेजी सल्तनत थी; उसने सोचा 
कि जो यहां राजा लोग हूँ वे भी भ्रच्छे हैँ; उनके मारफंत राज चलाएं। 
वह तो उन्होंने श्रपता स्वार्थ समभकर ही किया। तो फिर उसमें उसका 
दोष वया निकालना ? लेकिन भ्राज' हम ऐसे कमनसीब हूँ कि हम 
दोनों पागल बलें और आ्रापस-आपसमें लड़ें, उनमेंसे कोई एक जीते 
या दोनोंको कोई दूसरी या तीसरी ताकत या दो-चार ताकतें मिल- 
जुलकर हिदुस्तानकों खा जायंगी। तो फिर उसके साथ ही राजा लोगों- 
को भी खा जाय॑ंगे। अगर वे हिदुस्तानके वफादार रहते हें भर शैयतके 
नौकर बनते हैँ तो खैर है) में तो रेयतसे भी कहूंगा कि वह बुजविल 
क्यों बने । अगर राजाशोंक पास हथियार हें और वे बेहथियार हैं तो वया? 
हम भी तो सल्तनतर्क सामने लड़ते थे, हम भी बेहथिग्रार थे। कोई 
छुपकर भी हथियार रखे हों, ऐसा नहीं था। अ्रगर होते तो मुझको 
तो इसका इल्म होना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। करोड़ों 
लोगोंने उसका हृदयबलसे सामना किया। हमने सोचा कि श्रगर काहेंगे 
तो एक लाखको कार्टगे, दी लाख़को काटठेंगे, तीन लाखको काटेंगे, भाखिर 
कितनोंकों काठेंगे, हम ४० करोड़की श्राबादी है, काटते-काठते उसके 
हाथ कांप जायंगे । ऐसी जो रेयत पड़ी है, उसको आजादी तो मिलनी ही 
चाहिए थी और वह मिली। उस आाजादीका हम क्या करते हैं, यह 
अलग बात है। 

में तो कहूंगा कि राजा लोगोंको पागल नहीं बनना चाहिएं। उनको 
समभना चाहिए कि वे स्वेच्छाचारी नहीं बन' सकते, व्यभिचारी नहीं 
बन सकते | वे शराबमें सारा दिन पड़े रहें, ऐसा नहीं हो सकता। बहू 
तो मैंने आप लोगोंको और श्रापकी मार्फत राजा लोगींकों कह दिया । 
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एक वक्‍त तो मेंने कह दिया' था कि अभ्रब दशहरा झा रहा हे और 
पीछे एक दिन छोड़कर बकरीद भरा रही है। दोनों करीब-करीब एक 
साथ मिलते है। हम हिंदू और मसलमान दोनों भयभीत रहते हें, 
हमेशा रहते हें, श्राज तो ज्यादा भयभीत हें। क्योंकि आज तो एक- 
तरफा ही हो सकता है। अ्रगर हिंदू पागल बन जाय॑ श्रौर सम कि 
मौका मिल गया--क्योंकि बकरीद है, तो मृूसलमानोंको काटो। हमारा 
दशहरा भी ही गया है । दशहरा क्या है ? रामजीकी जीत मनानेके लिए 
ही दशहरा है। पीछे कहते हैँ कि एकादशी है, उस दिन तो रामका 
भरतके साथ मिलाप होंगा। उसमें तो हमें संयम सीखना है, भल- 
मनसाहत सीखना है, धर्म क्या चीज है उसको सीखना हूँ। श्रगर वह 
हम सीख लें तो हम दह्महरा सच्चे अर्थमें मनाते हैं। दशहरेके दिन दुर्गा- 
पूजा भी होती है। वह क्या चीज है ? हम सब खूनके प्यासे रहें, वह 
दुर्गाका श्रर्थ नहीं हैं । दुर्गाका श्र्थ यह है कि वह एक बड़ी शक्ति 
पड़ी है, उसकी उपासना करके हम ऊंचे चढ़ सकते हैं । 

इसी तरहसे दशहराका यह मतलब नहीं हे कि हम सारे दिनभर 
रूप, रंग, राग उड़ाएं । उसको हमारे गुजरातमें नवरात्रि कहते हें। 
जब हम बच्चे थे तब मेरी भां कहती थी कि नवरात्रिकों खाता नहीं 
खाता चाहिए। भ्रगर खाना ही है तो फल खाओ, ज्यादा-सें-ज्यादा 
दूध पीझ, लेकिन भनाज न खाग्मो। भ्रगर सचमुच पृ रा-का-पूरा उपवास 
करो तो सबसे अ्रच्छा है। मेरी मां तो बड़ी उपवास करनेवाली थी, 
जिसका में तो कोई मृकाबला नहीं कर सकता था। मेरे बड़े भाई तो 
मुकाबला कर ही नहीं सकते थे--में थोड़ा-सा मुकाबला करता था। लेकित 
उसमें उपवास करनेकी जो शक्ति थीं उसके साभने में एक खिलौना 
हूं, बच्चा हुं । दशहराकों हम इस तरहसे मनाते हैं। हां, पीछे जो दिवाली 
है उसमें खा-पी सकते हैं, थोड़ा मौज कर सकते हें, लेकित' दशहराकों 
बिलकूल नहीं । यह जो नवरात्रिका अ्रथ है, क्‍या उसको छोड़कर 
हम काठ-कूट करेंगे? पीछे बकरीद है। जो मुत्तनमान भाई हैं उसको 
हमने डरा दिया है। उतमें हमारे अच्छे भाई हूँ! जो राष्ट्रवादी भाई 
थे वे भी झाज परेशान पड़े हैँ। वें भी भागते हैँ, लेकिन कहां जाय॑ ! 
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हम ऐसे बे रहम वन जाय॑ कि उन्तको भी भगा देंगे। तब शांति होगी? 
बह शांति कैसे हो सकती है ? 

क्या ४ या ३॥॥। करोड़ मुसलमानोंका नाश करोगे या उन्हें भगा 
दोगे या हिंदू बना लोगे ? श्ररे, वह भी तो नाश ही करना हुआ। 
अगर तुमपर भी ऐसी जबरदस्ती हो तो क्या तुम सब मुसलमान 
वन जाओगे ? तुमसे" कहा जाय कि कलमसा पढ़ते हो या नहीं, श्रगर 
नहीं तो मार डाले जाभोगे। में तो पहला आदमी होऊंगा कि यह 
कहुँगा कि आप पहले हमारा सबका गला काढ़ लो, पीछे बात करो। 
इतनी तो हमारेमें हिम्मत होनी ही चाहिए। इस तरह मृसलमानोंसे 
हिंदू बननेको कहना बेकार बात है । मुझको तो ऐसा हिंदू नहीं चाहिए। 
ऐसे हिंदूसे क्या में हिंदू-धर्मको बचा सकता हूं। मुभको तो ऐसा श्रच्छा 
हिंहू चाहिए जो संयम रखे। में ऐसा धमंडी और जालिम क्‍यों बन? 
जालिम' बनना और धर्मका पालन करना दोनों बीज हो नहीं सकती । 
तो ये जो दो दिन हैं उनमें हम डरें नहीं, खामोशीसे रहें और हमरों जो 
गूताह हो गए हूँ उनका हम प्रायश्चित्त या पश्चात्ताप करें भौर भाई- 
भाई बनकर भेंट करें। इतना भ्रगर आप कर सकते हैं तो ईदकक बाद 
मुभको यहां आप नहीं पाश्रोगे | 

एक हिंदू भाईने मुभसे पूछा कि पंजाब जाश्रोगे? मेने पूछा कि 
पंजाब भेजोगे ? हां, जाऊंगा तो उनसे भी लडंगा। मेरी लड़ाई कैसी 
होती हैँ यह वो श्राप जानते ही हैँ। उनसे पेट भरकर बातें करूंगा। 
लाखों भ्रादमी जो वहांसे यहां भाते हैं, हिंदू भौर सिख हैं वे श्रपनी 
जगहपर क्यों नहीं बैठ सकते ? जबतक यह नहीं होगा मभको शांति 
नहीं मिलेगी | तो पीछे मुसलमानोंकों यहां लाना है। तो आप कहेंगे 
कि यह तो होनेवाला नहीं है। में कहूंगा कि वह हो सकता है, लेकिल 
उसकी कूंजी तो दिल्‍्लीमें पड़ी है। उम्मीद तो ऐसी है कि जो दो दिन 
आते हूँ उनमें हम बता दें कि हम हिंदु-मुसलमान, दोनों शरीफ हैँ और 
दोनों मिल-जूलकर रहने वाले हैं। 
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भाइयो और बहनो, 

दो भाई निखते हें, 'हम शरणार्थी हैं। अपने सित्रोंकी शरणमें रह 
रहे है। सर्दीके कारण हम बहुत दुःखी है। कृपा कर हमें बताइए कि 
कंबल तथा रजाई कहांसे प्राप्त करें। क्या ऐसे शरणाथियोंके लिए कोई 
प्रबंध हैं ?” वे रावलपिडीके हे ऐसा उन्होंने लिखा है। शभ्रब इस तरहसे 
तो और काफी लोग पड़े होंगे। जो रजाइयां शौर कंबल इकट्ठ किये जा 
रहे हैं वे तो सचमुच उन लोगोंके लिए हैँ जो केपोंमें पड़े हैं और जिनके 
पास यह तो जाहिर ही है कि कोई चीज श्रोढ़नेको नहीं है। उन्तके लिए 
यह सब प्रबंध हो रहा है। काफी बांदा गया है, भौर भी बांठा जायगा। 
हजारोंकी तादादमें ऐसे लोग पड़े हूँ, कोई चंद हों, ऐसा थोड़े ही है । 
हो सकता है कि लाखों भी हों जिनको ये चीजें मिलनी चाहिए। एक 
शिविर तो, जो कुरक्षेत्रमें हैं, मरकजी' सरकारने अपने प्रबंधरमं ले लिया 
हैं। वहां काफी तादादमें लोग पड़े हैं और रोज नए आते रहतें हैं। 

दिल्‍ली शहरमें भी ऐसे शिविर हूँ। तीन तो हैं कम-से-कम, 
छायद बार हैं। पूर्वी पंजाबमें भी पड़े हें। वहां भी उनको ये चीजें 
मिलनी चाहिए, जो यहांके लोगोंकों मिलें। वे भी तो शरणार्थी है। 
लेकिन जो गरणार्थी मिन्रोंके यहां रहतें हें उनको झ्रोढ़नेके लिए कुछ 
देता, यह तो मित्रोंका काम रहता है, ऐसा मेरा खयाल है। लेकिन 
हो सकता है कि जो लोग बेचारे अपने घरपर रखते हें वे खुद अपने 
लिए मुसीवतसे 'रजाई या कंबलका प्रबंध कर सके, तो उनको, जिनको 
वे रक्षा देते हैं, कहांसे दें ? यह नहीं हो सकता, ऐसा में नहीं कहता। 
लेकिन मुझे ऐसा लगता हे कि जिनकों रजाईकी दरकार हैँ उसीको 
दे दी जाय॑ तो सबको पहुंच. नहीं सकती; क्योंकि ऐसे भांगनेवाले सब 
शरीफ ही हैँ, ऐसा मानकर में तहीं चलता। जिनको चाहिए ही 


हु केंद्रीय । 
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इसलिए मांग लेते हैँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत-से शिविरोंकों देखा 
है । ऐसा काम में करता ही आया हूं। जब जन्‌बी' श्रफ्रीकार्में था तो 
वहां भी मुभे ऐसा ही करना पड़ा था, इसलिए में तो जानता हूं 
कि इस काममें कितनी मुसीबत है । ये जो भाई लिखते हें उनकी 
तो कोई शिकायत मेरे पास नहीं हैं; उनके बारेमें तो मुझे कुछ कहना 
नहीं है। लेकिन जो सचमूच गरीब हैं श्रौर जिनके पास कुछ हे ही 
नहीं, उनको पहुंचना ही चाहिए, इसमें मृफ्े कुछ भी शिकायत नहीं 
है। लेकिन मुर्भे ऐसे आदमियोंके बारेमें पता कैसे चलेगा ? पता लेनेकी 
कोशिश तो करता हूं। बिलकल ही खबर नहीं लेता, ऐसा तो है नहीं 
झौर न में यह मान लेता हूं कि मुझे कोई घोख्ता देगा नहीं, इसलिए 
जो मांगे ले ले । क्या ये भाई कूछ ऐसा बता सकेंगे? में तो भेज नहीं 
सकता, लेकिन मेरा खयाल हें कि कहींसे भी उन्हें मिल जायगा। मेरे 
पास तो कंबल हें, नहीं हें ऐसी बात नहीं हे। ये सब कंबल तो क्रक्षेत्रमें 
भेजनेक लिए पड़े है। दूसरे भी तो जमा कर रहे हैं, वे भेज सकते हैं । 

अभी यहां रोज लोग शभाते हैें। वे बिड़ला-मंदिरमें जाते है, जिससे 
वह भर गया है। वहां कोई जगह ही नहीं है, जितना ले सकते हैं उतना 
लेते हैं। उनका तो काम ही रहा है दूसरोंके दुःखमें हिस्सा लेन। । वहां 
गोस्वामी पड़े हें, जो रात-दिन' वही काम करते हैं। लोगोंके पास जाते 
है, वहांसे कंबल लाते हें, खाना लाते हे और उनको देते हैं। लेकिस 
जब रोज लोग शझाते है तब उनको भी थकान होती है । कहांतक 
उनको देते रहेंगे ? यही हमारा हाल है। तो इन लोगोंको में इतना ही . 
कहूंगा कि जो लोग रहते हें वे अपने लिए तो कुछ करें । यह तो ठीक 
है कि जब सबके लिए होता है तो उनके लिए भी होना चाहिए। 
सबके लिए एक ही कासूनस हो सकता है। अ्रगर एकके लिए एक हो 
और बूसरेके लिए दूसरा, तो फिर हम बड़े पैमानेपर काम चला नहीं 
सकते । लेकिन हमें तो बड़े पैमानेपर काम करना है। इसीलिए इसको 


१५. १०. के 


बतानेमें मेने इतना वक्‍त ले लिया। श्रब जाड़ा तो दिन-प्रति-दिन 





* इक्षिगी । 
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बढ़ता ही जायगा, उसको बर्दाज्त कैसे करेंगे ? में नहीं चाहता कि एक 
दिनके लिए भी किसीको बर्दाइत करना पड़े । एक तो यह बात हूँ। 

दूसरी बात यह है कि श्राज भी मैने सूत लिया हूँ कि चूंकि काफी 
दूकानें खुल गई हैं, तो एक बेचारे गरीब मुंसलमानके भी दिलमें 
श्राया कि में भी अपनी दृकान खोलूं। आज वह चला गया था श्रपनी 
दूकान खोलने । ऐनकका वह काम करता था। ऐसे भ्रादमी तो मुश्किलसे 
शायद ही दिनमें दो-चार रुपए कमाते होंगे। में नहीं जानता कि वह कौन 
था ? उसका नाम भी मुझे पता नहीं है । जब वह दुकान खोलने जा रहा 
था तो उसको काट डाला। यह सारी दिल्‍लीके लिए शर्मकी बात है। 
किसीने काटा होगा, एकले या दोने ? लेकिन दो आदमी कैसे काट 
सकते हैं? जो मिलिटरी है, पुलिस है, वहां कहां थीं ? दूकान कोई 
कोनेमें तो थी नहीं? रात्रि भी नहीं थी। कोई खुफिया तौरसे 
तो दुकान होती वहीं है । सब भ्रादमी आते-जाते रहते हैं। इनमेंसे किसीने 
रोकनेकी भी चेष्टा नहीं की ? उनको काटनेंकी हिम्मत कीसे हो गईं ! 
लोग इस बारेमें बेपरवाह रहुते हें कि जाने दो, एक सुसल- 
मानकों मार दिया तो श्रच्छा ही है। जव वे हिंदूको मारते हें, सिल्षको 
मारते हें तो हम मृसलमानको मारें। ऐसा बदला ज़ेनेका ज्याल दिलमें 
पैदा हो जाता है। इसको रोकना चाहिए। झगर न रोकें तो दिल्ली 
मिकम्मी होनेवाली है । दिल्‍लीमें क्या झ्राप ऐसा भानते हैं कि यहां 
हिंदू और सिख ही रहेंगे? अ्रगर ऐसा हैँ ती फिर दिल्‍ली मिट जायगी। 
उसको सारी दुनिया बर्दाइत नहीं करनेवाली है। दिल्‍लीके पीछे एक 
बड़ा लंबा-चौड़ा इतिहास पड़ा है। उस इतिहासको सिठानेकी चेष्ठा करता 
भी पागलपन होगा। 

भाज मुझे, जो कृष्ठ रोगसे पीड़ित हूँ, उनके वारेमे कहना हे । 
हिंदुस्तानमें भी ऐसे काफी लोग पड़े है। वे रास्तेमें दिखाई नहीं पड़ते हें, 
क्योंकि उनको देखतेसे घुणा पैदा हो जाती है। जिनको कोढ़ है ये 
सवमच पापी हैं और जो वूसरे मरीज हैं ने पापी नहीं हैं, ऐसी भात 
नहीं है । यह तो ठीक है कि जिसको मर्ज है उसे कोई-न-कोई दोष 
तो किया ही है। जब मुभको खांसी हो गई थी तो में समझता हूँ कि 
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कछ-न-कछ दोष तो मैंने किया ही होगा। दोषको में पाप मानता ही हूं। 
खांसी तो हर एकको ही हो जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है 
यह में माननेवाला नहीं हूं। तो म॑ जो मेरे लिए कानून बनाऊं बही 
सारी दुनियाक लिए है। कोढ़ चमड़ीका रोग है। वह कैसे हो जाता है 
उसके लिए काफी कथा है। में तो मानता हूं कि यह शरीरका रोग 
होता है। और कोढ़ और खांसीमें कोई भेद नहीं हैं। जिसको कोढ़ 
होता है उसको थोड़ा दर्द ज्यादा होता हैँ; लेकिन अ्रंगूठ। चला 
जाता है, हाथ चला जाता है, नाक चला जाता हैँ, ऐसा बदसूरत तो 
बन जाता है । लेकिन वह बदसरत हैँ इसलिए बड़ा दर्द हो, ऐसी 
बात नहीं है। में तो कहूंगा कि इससे ज्यादा नफरत होनी चाहिए उससे, 
जो मन मलीन रखता है। जिसका शरीर मल्रीन है, क्योंकि वह भी' 
मनकी मलीनतासे ही होता है, और स्राथ ही जिसकी दृष्टिमें गंदगी 
रहती है, जो भगवानका भजन न सूनकर दुष्टोंका इतिहास सुनता है, वही 
सच्चा कोढ़ी है। ऐसे मर्जवाले तो बहुत पड़े हैं; क्योंकि हम सब ऐसे 
होते है, इसलिए कौन' परवाह फरता है। लेकिन चूंकि कोढ़ तो सबको 
नहीं होता हँ इसलिए हमारे दिलमें उनके बारेमें, जिनको यह होता 
हैँ, नफरत होती है । हमारे पास काफी ईसाई लोग थे। हिंदुस्तानमें जितने 
कोढ़-प्रस्पताल' थे वे सब ईसाई लोगोंके हाथमें थे श्लौर आज भी पड़े 
है। वे लोग परोपकारकी दृष्टिसे उनकी सेवा वारते हैं। आज हिदुस्तानमें 
भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो परोपकारकी' दृष्टिसे उनमें काम करते 
है। एक परोपका री पुरुष, में तो उनको महात्मा ही कहूंगा, मनोहर दीवान 
है। वे वर्धामें रहते है और विनोबा भावेके बड़े शिष्य हैं। विनोबाजी 
तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो मनोहरके दिलमें हुआ कि चलो, कुछ- 
न-कूछ करें।.तो उन्होंने कीढ़ियोंकी सेवा करनेका काम पसंद किया। 
विनोबाने भी उसको ऐसा करनेके लिए प्रेरणा दी | वे निरलेंप रहते 
है। पैसेकी उनको दरकार नहीं। वे डाक्टर तो नहीं हे, लेकिन उन्होंने 
उसका काफी अभ्यास कर लिया है। काफी लोग उनकी मदद लेते हैं। 
गभी वर्धामें एक छोटे पेमानेपर, एक समितिकी मॉरफत एक सम्मेलन 
होनेवाला है । जो लोग इस काममें लगे हुए है वे ३० तारीखको 
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वहां भिलेंगे। डा० सुशीला नायर भी उसी कामके लिए जातनेवाली हें । 
यों तो जाना था डा० जीवराजको, राजकुमारीकों भी, उसको पता 
भी हे; क्‍योंकि वह मेरे साथ सेवाग्राममें रही हेँ। लेकिन वे तो 
यहां काममें फंसी हैं, इसलिए जा नहीं सकती। उनसे कोई आग्रह 
तो कर नहीं सकता कि भ्रापको जाना ही होगा । भौर ग्राग्रह करें कौन ? 
सेवाका काम है, जिसको जाना है, वे जायं । लेकिन उनको फूरसत नहीं 
है, इसलिए नहीं जायंगे। एक और भाई हैं जिनका वाम जगदीशन्‌ 
है। उनको खुद भी कोढ़ हो गया था। वे मद्रासके रहनेवाले हैं। वे 
बड़े सज्जन और विद्वान पुरुष हें। वे श्रीनिवास द्ास्त्रीजीके भक्त थे। 
तो उन्होंने अपना जीवन इस काममें लगा दिया है। वे भी आनेवाले 
हैं, और भी जो दूसरे हैं वे भी जमा हो जायंगे। वह करुण कथा है, 
रसिक भी है और उसमें काफी लोग काम भी करते हैं। कलकचामें 
भी एक बहुत बड़ा कोढ़-प्रस्पताल है, जो बड़े पैमानेपर काम करता 
है। परोपकारकी दृष्टिसे सब काम होता है और आाहिस्ता-आहिस्ता बढ़ 
रहा है । जब में कलकत्त में था तब मुभको ले गए और कहां कि थोड़ा-सा 
लिख तो दो। लेकिन में यहां भ्रानेकी पेरवी कर रहा था। और भी हिंदु- 
स्तानमें इधर-उधर काफी कोढ़-अस्पताल पड़े हुए हैं, लेकिन जितने 
पैमानेपर यह काम होना चाहिए उतने परमानेपर नहीं हो रहा है। में 
यह नहीं फहता कि सबको इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, लेकिन हम 
सू्नें तो सही कि जब हम ऐसे खाली पड़े हैं त्तो इस तरहके कामोंमे 
रहें। क्या हम एक-दुसरेक नाह करनेमें ही फंसे रहेंगे ” में तो कहूंगा 
कि थह सबसे बड़ी व्याधि है, सबसे बड़ा कोढ़ है। हम श्रच्छे कार्मोंको 
भूलते हे भ्ौर हम आझ्ापस-आपसमें मर जाते हैं । हिंदू मुसलमानकों 
भारता है, मुसलमान हिंदू 4 सिखकों मारता हैँ। हम कंबतक आपस- 
आ्रापसमें एक इसरेको मारते रहेंगे ? क्या ही बेहतर हो कि हमारे 
पास जो समय हैं उसका सदुपयोग करें श्र उसको ऐसे कामोंमें दे दें, 
जिससे प्रेममाव कायम हो । 





' कोशिश । 
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8 १२७ ; 
२४ अक्तूबर १९४७ 


भाईयो और बहनो, 

अ्रखबारोंमें कुछ चार-पांच रोज पहले शायद यह खबर आई थी 
कि यहां जो मजदूर-सम्मेलन होनेवाला है उसमें एशियाके काफी लोग 
आ्राएंगे। वह सम्मेलन २७ तारीखको होगा। अखबारोंमें यह भी लिखा 
था कि में उसकी कारंवाई शूरू करनेके लिए जाऊंगा। मुझको तो इसका 
पता ही नहीं था और किसीसे मेने शायद ऐसा कहां भी नहीं। एक 
झखबा रनवीस था। मैंने उसको कहा कि यह खबर कहांसे मिली है ? 
उसका विरोध कीजिए और कहिए, ऐसी बात नहीं है। मजदूर-मंत्री 
श्रीजगजीवन राम झाए थे । मेंने उनसे भी कहा। उन्होंने कहा कि 
आपको तो झाना ही है; लेकिन उस दिन तो सोमवार है, तो भी 
जब आप यहां हैं तब पूछनेकी कोई बात ही नहीं रहती थी । भ्रख- 
बारोंमें तो ऐसा ही हे । मेने जवाहरलालजीसे भी कहा कि मेंते शायद 
गलतीसे कह दिया हो, तो उनको बड़ा श्राइचर्य हुआ । मुझको तो बहां 
जानेकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि में और किसी कामका तो रहा 
नेहीं। श्राज तो मेरा एक ही काम है और वही काफीसे ज्यावा है। 
ऐसा में महसूस करता हूं कि श्रगर वह सफल हो जाता हैँ तो वह मेरा 
जीवनभ रका कार्य है । हम सब एक मुल्कके हें और सब एक बनकर 
रहें। यहां जो हिंदु-सिक्‍्ख-मुसलमान, पारसी भौर ईसाई हें वे अगर 
सब मिलकर रहें तो भुझे और किसी बातकी परवाह नहीं। थे सब 
हिंवुस्तानके हू', उनको यहीं रहना है, फिर वे लड़ाईमें क्‍यों पड़ें ? 

जो झादमी बचपनसे ऐस। स्वप्न देखता आया है उसको इससे 
आधात पहुंचता है। उसने भ्ाजादीके लिए मेहनत की और आजादी 
मिल भी गईं; लेकिन उसके साथ यह जहर फैल गया। थह मुझे 
ब्रा लगता हूँ। इससे ब्रा काम और क्या हो सकता है? मुझे इस 
बूंरे कामको रोकना है। प्रयत्न मेरा काम है। भ्रगर वह होना है तो 
हो, नहीं होना है तो न हो। भजनमें श्राया है कोई निद्यो कोई बंदो'; 
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वह तो सब एक ही है; क्योंकि वह तो रामचंद्रका भजन करना 
है, और सब उसको अ्रपित कर दिया है; लेकिन प्रयत्न तो करता चाहिए, 
तब फिर उसमें सारा जीवन व्यतीत करना है! 

हमेशाकी तरह भ्राज भी कंबल भा गए है । जिनको भेजना चाहिए 
उनकी भेजा जाता हूँ। जरूरत बहुत है, इतने कंबल चाहिए कि 
सबको कैसे पहुंचाए जाय॑ ? सबको पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। ईइवर 
सबको पहुंचा देगा। जो निराधार हैँ और करोड़पतिसें भिल्लारी बन 
गए हैं, क्या उनको नंगा और भूखा रहना पड़ेगा ? अगर हम सच्चे हैं 
तो ,ईइवर खाता देगा और अगर हम नालायक बने रहते है तो भूखा 
और नंगा रहना पड़ेगा। ु 

जिनको कृष्ट रोग रहता हैँ उनके बारेमें मेंने कल एक बात 
कही थी। जगदीशनका भी नाम लिया था। थे बड़े विद्वान आदमी 
हैं। उनको यह रोग था। वह बिलकूल नाबूद' तो नहीं हुआ है; लेकिन 
काफी श्रंकुशमें श्रा गया है। वे इसमें काफी काम करते हैं, काफी 
दिलचस्पी लेते है, उनसे मिलते-जू लते हैं । मेहनती तो जबरदस्त हैं ही। 
वे मद्रासमें रहते हैँ, वर्धामें नहीं, लेकिन' कई दिनोंसे वर्थामें हें। उन्होंने 
इस बारेमें मुझसे खत-किताबत की थी। उनका पत्र सिले कई 
दिन' हो गए। उसको श्राज मैंनें पढ़ लिया। मैंते उसमें एक बात देखी है, 
जिसे में यहां साफ कर देना चाहता हूं। वे कहते हूँ कि जिसको कुंष्ट 
रोग हो गया है उसको कोढ़ी मत कहो। लोग उससे बूरा श्रर्थ निकाल 
लेते है--उसको बे भ्रछृतसे भी बदतर मान लेते हें । अछूत बदी थोड़ा 
करता है। उनको छनेसे हम पत्रित हो जाते हैं, ऐसा हम मात लेते 
हैँ। में कह चुका हूं कि सच्चा कोढ़ तो मनकी मलिनता हूँ। अपने 
भाइयोंसे घुणा करना, किसी जाति या वर्गके लोगोंकों बुरा कहना, 
रोगी मनका चिन्ह है, भौर वह कोढ़से भी बुरा है। ऐसे लोग उससे भी 
बदतर हैं, तो फिर ऐसा ताम क्यों लेना चाहिए? कुंष्ट रोगसे पीड़ित 
कहो, लेकिन कोढ़ी मत कहो । अगर बुरा कहनेसे बुरा बन जाम 





+ सह्ट । 
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तो नहीं कहना चाहिए। गुलावके पृष्फो आप चाहे किसी भी नामसे 
कहें, लेकिन उत्तमें जो सुबास या सूग्ंध भरी हैँ उसको वह कभी 
नहीं छोड़ेगा; व्‌रे-से-बुरा नाम दो तो भी नहीं। यदि यह जगदीशत 
ऐसा कहता हैँ, ठीक है; पर जो छतकी बीमारी हैँ वह कोई एक 
तो है नहीं । किसीको खूजली हो जाती है, उसको जो स्पर्श करेगा 
उसको खजली हो जायगी। सर्दी है, हँजा है, प्लेग है, इसी तरहसे 
कृष्ट रोग हूँ। फिर उसके प्रति घृणा क्या करनी ? एक आदमी जब 
सचमुच कूष्ट रोगी बन जाता हे तो लोग उसका तिरसकार करते 
है। वे कहते हैँ कि वह तो कमजात है। कमजात तो वे हुए जो 
तिरस्कार करते हें। यह घृणा करनेका जो कोढ़ है वह निकल 
जाना चाहिए। इसलिए मेने सोचा कि आज भी में इस बातको तो 
दोहरा दूं । 

३० तारीखको वर्धामें जो सम्मेलन होनेवाला है उसमें राज- 
कमारी जानेवाली थीं, जाना चाहिए, डाक्टर जीवराज भी जानेवाले 
थे, जाना घाहिए, लेकिन जाएं कैसे ? वे अपने काममें गिरफ्तार 
हैं। उसको छोड़कर एक दिनके लिए तो जा सकते हैँ। लेकिन उनको 
दो दिन लगेंगे; क्योंकि जिस दिन जाय॑गे उस दिन' तो लौट नहीं सकते। 
वर्धा हवाई जहाज तो जाता नहीं | नागप्‌ र जाता है। वे दो दिसमें वापस 
गा सकते है। 

हां, एक भौर जरूरी वात में आपको कहना चाहता हूं। ब्रज- 
किदनजीने तो कह दिया, कल में जेलमें जाकर प्रार्थना करूँगा। 
बहांके लोग चाहते है कि में वहां प्रार्थना करझूं। मुभको अच्छा 
लगेगा और आपको भी श्रच्छा लगेगा; लेकिन श्राप लोग वहां नहीं 
जा सकेंगे, वह तो कैदखाना है। वहां कैदी ही जा सकते हैं। मुभकों 
तो वे बुलाते हैं, इसलिए जाता हूं। परसों हम यहां फिर मिलने- 
वाले हैं । 
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। शशृध ; 
२५ अक्तूबर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

मुफको जब इस जेलमें कैदियोंके सामने प्रार्थना करनेका निमंत्रण 
मिला और प्रार्थनाके बाद जो कहता हूं वह कहनेकी भी, तो में 
राजी हुआ और भूभको वह निमंत्रण बहुत मीठा लगा। शायद 
सब कैदियोंकों तो पता नहीं होगा कि में खूद बहुत प्राना कैदी 
हूं। जनूबी' भ्रफ्रीकासे । और यह में कह सकता हूं कि मेरी निगाहमें 
तो में बेगूनाह था, लेकिन सल्तनतके मजदीक तो बेगृनाह नहीं कहा 
जा सकता था। कई किस्मकी जेल मृभको मिली है और कई जेंलें 
मैंने देखी हैं। जनूबी अफ्रीकाकी जेल तो बहुत कड़ी रहती है, और पीछे 
हिंदी की तो वहां कोई गिनती ही नहीं। वह तो चाहे वेरिस्टर ही 
क्‍यों न हो, तो भी क्या हुआ ? सब-के-सब कली ही माने जाते थे। 
तो वहां तो एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ वहांके हब्शी लोग और 
पीछे अ्रग्रेश, सब अलग-अलग थे। जब सत्याग्रही कैदी चले, वर्योकि 
सत्याग्रहमें एक-दो तो रहते नहीं, हजारोंकी तादादमें भी चले जाय, 
और पहले पहल जब जेल हुई तो हम डेढ़न्सौं ही थे। शुरूमें तो ऐसा 
नहीं था; में था और चार-पांच दूसरे थे। पीछे जब सत्याग्रहका 
सिलसिला शुरू हुआ तो हम डेढ़-सौ हो गए और जहां हब्शी भरे जाते 
हैँ उसी जगह हम लोग भर दिये गए। इसलिए बहां तो हम कुछ 
तंग थ्रा गए थे। तो में वह बताता हूं कि घहांकी जेल कसी रहती 
है और कैसी सख्तीसे वहां काम लिया जाता है। यहां तो हम बस 
एक तुफान-सा मचा देते हैँ कि हम तो राजनैतिक कैदी हें और 
दूसरे अ्रथलाकी'। जनूवी अ्रफ्रीकार्मे तो कुछ ऐसा फर्क रहता नहीं 
है। वहां सब भ्रखलाकी कैदी माने जाते हैं। में तो यह भानता नहीं 
कि कौैदियोंके बीचमें जो राजनैतिक कैदी है, वह तो अच्छा है 


* दक्षिणी '. | हिद्वस्ताती 'गरूराजबतिक । 
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शौर जो अखलाकी कैदी हे वह बुरा है। कानूनके सामने तो जिसने 
कानून भंग किया हूँ वे सब एक ही तरहके अपराधी हूँ। तो पीछे 
उन अपराधियोंमें फर्क क्या करना ? लेकिन यहां तो हम राजनंतिक 
कैदी बने और उसमे भी ए, बी और सी के कैदी बने; तो वह 
इसलिए न कि हमारा एक बहुत जवर्दस्त आंदोलन था। करोड़ों- 
की तादादमें हम पड़े है और उनमें बड़े-बड़े लोग भी हैं। लेकिन 
वहां बेचारे कौन बड़े लोग थे! सब छोटे-छोटे ताजिर लोग थे और 
उनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी प्रभी थे। वहां तो कोई यह फर्क भी नहीं 
करता था कि वह हिंदू है, वह मुसलमान है और वह पारसी है। 
सब कली थे या ऐसा कही कि सब हिंदू थे। तो वहां हम ऐसा दंभ 
कर ही नहीं सकते थे कि हम बड़े है तो हमारे लिए 'ए' वर्ग बनाइए, 
हमसे छोटे हूँ उनके लिए 'बी' और जो सबसे छोटे हैँ, उनका 'सी'। 
में तो उसको मानता नहीं हूं। लेकिन' यहां हमने यह सब किया। में 
तो यह माननेवाला हूं कि जो कौदसें गया, वह कैदी है। लेकिन 
एक कैदी है तो उसने खसू सत' गूनाह किया है श्रौर जो बाहर सफेद कपड़े 
पहनकर बैठे हूँ, वे गूनहगार नहीं है, ऐसा में नहीं मानता । में तो 
दस दफा जेल गया, पूरा-पूरा तो याद भी नहीं, और काफी बरस 
उसमें काटे हैं, इसलिए मृभकों तो इसका पता है । जो वहां जेलके 
सुपरिन्टेंडेंट बगेरा थे, वे तो मेरे दोस्त बन गए थे। तो वहां एक 
बड़ा दरोगा था, खासा भ्रादसी था और बड़ा जेलर था। उसने मुझसे 
कहा कि देखो, में तो इत कैदियोंका अफसर बना हूं, लेकिन' दुनियाको 
क्या पता फि मेंने कितना गुनाह किया है । ये या तो कोई चार-पांच सालकी 
जेल काटने आए हैं या फांसीकी सजा पाकर आये हैं और पीछे 
फांसी माफ हो गई है, लेकिन ऐसे कितने हें जो यह जानते हों 
कि मेंने क्या गूनाह किये हैं। शायद मेरा भगवान ही जानता हो । इसलिए 
मूभको यह अच्छा नहीं लगता कि में तो न्रीफ जेलर रहूं भ्रौर 
मे कैदी हों। में भी वही गाननेवाला हूं। इसलिए मैंने सोचा कि 


* खास फरके | 


प्रार्थना-प्रवच्तन ४७१ 


मुझे श्रापफे सामने किस तरहसे झ्राता चाहिए। श्रब अंग्रेजी सल्त- 
नत तो हट गईं, उसने अ्पनेको उठा लिथा। अच्छा किया। लेकिन 
अब हम अपनी जेलोंमें क्या करें ? अब अंग्रेजी सल्तनत थी तो उत्त वक्‍त 
जेलमें जो चलता था--कित्तना अच्छा था या कितना बूरा था, 
उसका तो में गवाह हूं, लेकिन श्रव चूंकि हकृमतकी बागडोर हमारें 
हाथोंमे भ्रा गई है, तो हमारी जेल, एक जेल न रहकर, श्रस्पताल 
बननी चाहिए। किसीने अ्रगर खून किया है, चोरी की है या डाकू 
बना हैँ था कानूनकी पृस्तकमें जितने गूनाह पड़े हैं, उनमेंसे कोई 
एक किया है, तो में तो इन सबको एक किस्मकी ज्याधि माचता 
हूँ । बंह एक मर्ज है । कोई गुनाह करनेकी खातिर गृनाह थोड़े ही 
करता हूँ। पअ्रगर कोई व्यभिचार करता है या शराब पीकर कोई 
और अ्रपराध करता है तो वह कोई झौकसे ऐसा नहीं करता। में तो 
चूंकि बढ़ा हो गया हूं भौर मुझे अनूभव भी हो गया है, इसलिए सें 
तो यह सीख गया हुं कि जैसा अआदमीका स्वभाव बन जाता है वेसा 
ही वह करता हे। कैदियोंकों क्या करना चाहिए, वह उन्हें सिखाया 
जाय। यहां जो सुपरिल्टेंडेंट साहब हैं या डिप्टी कमिश्तर हूँ, वे 
कैदियोंकी देखभाल करते है' या उनपर हुवम चलाते हैं कि इसको 
कोड़ा मारो, इसको यह काम दो और उसको वह काम दो, तो थे 
सजाके तौरपर ऐसा करते हैँ। लेकिन में तो यह कहूँगा कि जो 
सुपरिल्टेंडेंट, डिप्टी कमिइनर या दरोगा हूँ, वे सब ऐसे बनें कि 
जैसे अ्रस्पतालमें सर्जन था वैध होते है। और बेच होकर उस 
आदमीका, जो शराब पीता है, मर्ज मिटानेकी कोशिश करें। उसको 
यह बताया जाय कि शराब पीनेमें क्या-क्या बुराइयां हेँ। श्रगर 
किसीने लड़कीको उड़ा लिया है, यह तो बड़ा ग्ूनाह हुआ थे, लेकिन 
उसको भी बताना चाहिए, क्योंकि यह भी एक किस्मका मर्ज हूँ । 
भ्रगर ऐसा जेलमें हो जाय वो बहुत भ्रच्छा लगेगा और कैदी भी सब खुश 
हो जायंगे। खुद होकर वे ऐसा थोड़े ही मान लेंगे कि हमेशा जेममें 
ही रहना प्रच्छा है। अस्पतालमें जो व्याधि-प्रस्त लोग चले जाते हैं, वे 
हमेशा वहीं रहना थोड़े ही पसंद करते हैं। फिर असत्पतालोंके तो झ्ाली- 
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शान मकान होते हैं, यहां एमारी जेलें तो ऐसी हैं भी नहीं। हम बनाएं 
भी कहांसे ? हमारा तो एक गरीब मुल्क पड़ा हैँ । श्रगर हम श्रस्प- 
तालों-जैसी जेलें बनाने लगें तो हमारा दिधाला निकल्न जायगा। ऐसी जेलें 
तो जनूबी अफ्रीकार्में, जो सोनेका मुल्क है,! वहां भी नहीं हैं। वहां जो 
श्रंग्रेज कैदियोंके लिए कोठरियां था कमरे बनते हैँ, वे कोई महल-जैसे थोड़े 
ही हेँ। इंग्लेंडके पास इतना पैसा है जो ऐसी जेलें बना सके, क्योंकि 
वहांकी जेलें तो मेने देखी है। हां, श्रमरीकाकी जेलें मेने नहीं देखीं। 
लेकिन इतना तो हो, कि हमारी जेलें भ्रस्पताल-जैसी हों, जैसे भस्पताल- 
में डाक्टर रहता है श्रौर रोगियोंकी चिकित्सा करता है। जब एक 
रोगी स्वस्थ होकर श्रस्पतालसे बाहर जाता है तो बह हमेशाके लिए 
ऋणी हो जाता हैँ । वैसे ही यहां हमारी जेलोंमें होना चाहिए। जेजमें 
जो कैदी रहते है वे ऐसा न कहनेवाले हों कि यहां बड़ी सख्तियां और 
ज्यादतियां होती हैं, सृपरिन्‍्टेंडेंट या दरोगा खराब हैँं। सब खराब- 
ही-खराब हैं, ऐसा वे न कहने पाएं। वे कहें कि अस्पतालकी तरह 
हमारी बड़ी देख-रेस रखते थे, हमको खाना देते थे, और यह सिखाते 
थे कि जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए। यह तो मेने बताया कि उसे 
लोगोंको कया करना चाहिए जो जेलका कारोबार चलाते हैं। लेकिन 
उनको क्या, भ्राखिरमें वह करना तो उनके हाथमें भी नहीं है। वह 
तो हकूमतकों करना हूँ । या तो पंडितिजीको करना है या सरदारजीको, 
या कहो, सारी हकूमतको, जिसे हम केबिनेट कहते हैं, करना है । 

लेकिन हकूमतको तो यही कहना हूँ कि तुम्हें ऐसे चलना है। पीछे . 
जो कामूनको बाहर जाकर जालिम बन जाता है वहेँ दूसरी बात 

रही। कोई गुनहगार दरोगा, सुंपरिस्टेंडेंट या कमिष्चर तो श्राजकल होगा 
नहीं। भाखिर इतना तो हम सीख गए हूँ, शौर वे हकूमतक मातहत 
काम करते है। हकूमतको पास कोई बड़ा लश्कर नहीं है, और न 
वह बाहरसे कोई मदद मंगा सकती हैं जिससे कि वहु उसको डरा 
सके। वे तो खुशीसे प्रपनी हकूमतका हुवम मालते हैं। अगर खुझीसे 
न सानें तो हमारा सारा तंत्र विगड़ जाता हैं भौर भुल्कमें श्रंधाधुंधी 
दी जाती है। तो यह तो मैने भ्रमलदारोंके लिए कहू.दिया कि वे गुनह- 
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गार तो न बनें। और थोड़ा तो वे आप भी हकमतक कहे बिता ही 
कर सकते हैं। जैसे कैदियोंके साथ रहमदिल बनना है, तो उसमें 
उनको सीखनेकी क्‍या चीज हूँ ? जेब्बको वे अ्रस्पताल समभें मौर उसमें 
जो कैदी हे बे रोगग्रस्त हैं, ऐसा मानें। तो एक काम तो निपट गया। 

दूसरा यह कि जो कैदी लोग हें, उनको एक ,कैदीकी हैसियतसे 
में सुनाना चाहता हुं। में भी तो एक सत्याग्रही कैदी रहा हूं। सत्या- 
ग्रही कैदी जान-बूककर तो गुनाह कर नहीं सकता। जेलके जो सुप- 
रिन्टेंडेंट या दरोगा है, उनको वह कभी परेशान नहीं करेगा और न 
कभी उन्तका अ्रपमात करेंगा। उसको तो आ्रादर्शं कैदी बनकर रहना 
है। तभी वह ग्रपन सत्याग्रहको श्रच्छी तरहसे चला सकता है। जो कैदी 
सचमृच गूनहगार वतकर आए है, उनको भी यहां सत्याग्रही बन 
जाना चाहिए। उन्हें जेलके कानूनोंसे कभी बाहर नहीं जाता चाहिए। 
जेलकी पाबंदियोंमें रहकर जो कुछ उसको मिलता हैँ उसमें उसको 
संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई कणी देखें तो सू परिस्ठेंडेंट या दरोगासे 
कह दे कि मुझको जो खाना मिलता है वह थोड़ा है या श्रच्छा नहीं 
रहता, या पूरा पकाया नहीं जाता या उसमें पत्थर रहते हैं या जंतु 
होते है। यह सब रहता है, मेने तो प्रपनी भ्रांखोंसे देखा है, क्योंकि में तो 
वहां रहा हूं। लेकिन इसके लिए भी उत्तक पास क्या जाना था ? वह 
सब तो कौदियोंके ही हाथमें रहता है, वहां कोई रसोइये तो होतें नहीं। 
झ्गर रसोइये रखे तो जेल नहीं चला सकते । जो कौदी लोग हैं वे ही तो 
अपना खाना बनाते हैँ। वे सच्चे दिलसें काम करें। जो चावल बनाएं 
बहू साफ करके बनाएं और जो रोटी पकाएं वह कच्ची न रखें। 
यह सब तो आपके हाथमें रहता हूँ) श्राप अपने धरका काम समफकर 
इसको करें, तब तो में समझता हूं कि आप लोग ज़ेलमें आए और 
आपसे गनाह भी हो गया--गूनाह तो सब करते हैं, किसीका गुनाह 
जाहिर हो जाता है, चलता है और कोई ग्‌नहगार नहीं होता, तब भी 
उसको गुनहगार बनाया जाता हु--तो आप इस तरहसे आदर्श कंदी 
बन जाते हैं । 

एक काम श्राप कर सकते हूँ। झाप लोग जो यहां हैँ उनमें हिंदू, मुसल- 
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मान, सिख सभी हें, मुसलमानोंमें भी कई किस्मके होंगे, तो आप 
यहां सब भाई-भाई बनकर रहें। श्राज तो हमारे देशर्में जहर 
फैल' गया है। मेरी उम्मीद है कि कम-से-कम इस जेलमें तो वह जहर 
फैलेगा। नहीं। तो यहांसे आप लोग आदर्श शहरी बनकर निकलें। 
तब तो जो डिप्टी कमिइनर और जेल सुपरिस्टेंडेंट साहब हेँ, वे मुझको 
सूनाएंगे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। उससे हमारा काम आसान 
हो गया है, कोई हमें दिक नहीं करता, जेलके कानूनकी सब पाबंदी 
करते है और सारे कैदी रोज-ब-रोज अ्रच्छा बननेकी कोशिश करते हैं। 
में तो ईदबर या खुदासे यही मांगूंगा कि आप लोग झादर्श कैदी बनें 
श्रौर थहांसे भ्रच्छे शहरी बनकर निकलें और बाहर निकलकर 
लोगोंसे फहें कि यह क्या बात आप कर रहे हें? हिंदू मुसलमानका 
दुद्भन है और मुसलमान हिंदुका, सब भूल जाय॑ इन बातोंकों। 
गलतियां तो सबसे होती हे । 

कल चूंकि ईद है, इसलिए यहां जितने मुसलमान भाई हैँ, उनको में 
ईद मुबारक कहता हूं। में चाहता हूं कि जितने हिंदू और सिख कैदी हें 
वे भी अगने मुसलमान भाइयोंको, जितने भी वे हों, ईद मुबारक 
कहेंगे। अंतर्में बस यही कहता हूं कि हमेशा सब मिल-जुलकर रहो। 


। १२१६ ; 
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भाईयों और बहनों, 

पहले तो एक भाईने जो प्रइन पूछा है, उसका में उत्तर दे दूं। वह 
पूछते हें प्राप कहते तो हैं कि बंदलेकी भावना श्रचछी नहीं होती, 
परंतु आपके राम-भक्‍त तो हर साल रावणका बुत जलाकर बदलेकी 
भावनाको उजसाते हें।” इसमें दो गलतियां हैं। एक तो यह कि मेरे 
राम-भक्‍त कौन हें, यह में जानता ही नहीं। मेरा राम-भकक्‍त पझ्रगर में 
हूं तो अच्छा है, उसका भी मुभको तो पता नहीं। राम-भ्रक्‍त बनता कोई 
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भामूली काम थोड़े ही है। इसलिए झापके राम-भकत कहना एक बड़ी 
गलती हे। भेरे रामभजत तो कोई हैं ही नहीं। लेकिन ऐसा होता 
हैँ कि लोग रावणका बुत बना लेते हें और राम उसको परास्त 
करते हैं। अ्रभी तो राम परास्त करते हैं रावणको, लेकिन हममें कौन 
रावण होगा और कौत राम बनेगा? प्रगर हर कोई आदमी राम 
बन सकता है तो पीछे रावण कौन बनेगा ? थह तो कथा है, लेकिन 
कथामें भी ऐसा मानते है कि राम तो ईहवर है और रावण उसका दुश्मन। 
इसीलिए तो उसको अद्युभ कहा, राक्षस कहा और सिशाचर कहा। 
क्योंकि उसका काम ही यह था कि रामको न मानना और ईइवरकों व 
मानते हुए ही मर जाना। पीछे भगवानके हाथोंसे ही उसकी मृत्यु हुई। 
यह तो एक कथानक है। इंसका यह मतलब नहीं है कि रावणका बृत 
बनाते हूँ तो वें बदला लेनेगीे लिए उकसाते हें। में तो उसमेंसे यह 
सीखता हूं कि वे यह बताते हैं कि आदमी दूसरोंसे बदला न ले। में 
यह न' मान लें कि यहां जो भाई बैठ हैं, वे तो रावण हैं और में राम 
हूं। तब तो मेरे जैसा उद्धता भौर मू्खें आदमी और कौन बन सकता 
है। मृझको क्या पता कि मैं राम हुँ, कौन जानता है कि सुकमें कितनी 
दुष्टता भरी है। ईदवरके दरबारमें में महात्मा हूं या दुष्ट हूँ, उसको कोई 
नहीं जानता। मूभको भी पूरा पता नहीं चलेगा कि मुझमें कितनी 
दुष्टता भरी है या कितनी साधूता है। वह जाननेवाला तो रामजी ही 
है। वह ऊपर पड़ा है श्र सबको वेखता है। कोई चीज उससे छिपी हुईं 
नहीं है। इन्सान किसीसे बदला ले नहीं सकता। अगर किसीसे बुरा भी 
हुआ है, तो भी उससे बदला कया लेना ? अगर एक इन्सान सम्पूर्ण है, यद्यपि 
इन्सान संपूर्ण कभी हो नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण तो केवल ईह्वर ही हो 
सकता है; फिर भी माना कि एक इन्सान संपूर्ण है और शअ्रन्य अ्रपूर्ण 
हैं, तो क्‍या वह इसरोंको सजा दे या उनका संहार करें? यह 
जो पृतला बनाते हैँ विजयादशमीके रोज, उसका मेरी निगाहमें तो 
थही मतलब है कि बदला लेना इन्सान, मनुष्य या आदमीका काम नहीं 
है। उसको बदला लेना भी न कहा जाय तो भी ज़ो संहार या हिंसा 
इत्यादि करनी है, वह ईश्वर ही कर सकता है। तो क्या ईव्वरमें ही 
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यह गण है कि हिस! भी वही करे और अहिंसभी वही !? वह निर्गुण है 
और गूणातीत है। उराके लिए ये सब चीजें कुछ नहीं। लेकिन यह दृष्टांत 
तो ऐसा हैँ कि जितने रावण इस दुनियामें हें उतका संहार करनतेवाला 
केवल ईश्वर ही है। कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हूँ कि विजयादब्मी 
तो यह सिखाती है कि वे तो पूर्ण और दूसरे अ्रपूर्ण हे'। इसलिए कानून- 
को अपने हाथमें लेकर अ्पने-श्राप बादशाह बन जाते हैं भौर किसीपर 
आ्राधात करना और किसीको कत्ल करना, यह सब करने लगते हें। 

वह हिदुस्तानमें हो भी रहा है; क्योंकि हम पागल हो गए हैेँं। जो 
जवाब मेंने दिया है उप्को आप लोग तथा जिस भाईने प्रश्न पूछा है, 
बह भी समझ गए होंगे कि राम-रावणका दृष्टांत लेकर हम पापाचारी 
से बनें। हमें पृण्यवान बनना चाहिए। एक झोर 'रामका नाम लेना 
और दूसरी शोर पापाचारी बनना, ईइवरकी निंदा करना हूँ। 

अभी भाप लोगोंमेंसे पूछ सकते हैँ कि तुम इतनी लंबी-चौड़ी 
बातें तो करते हो, लेकिन काध्मीरमें जो कुछ हो रहा है उसका भी कुछ 
पता हैं ? हां, पता है मृझको। लेकिन इतना पता है जितना कि अख- 
वारोंमें श्राया है । श्रगर वह सब सही है तो वह एक बहुत बुरी बात है। 
यह में कह सकता हूं कि इस तरह तो न धर्मकी रक्षा हो सकती- 
है भ्रौर न कर्मकी। उसमें इल्जाम तो पाकिस्तानपर ही लगाया गया हैं 
न, कि वह काइमी रको भजबूर करनेकी चेध्टा कर रहा हे। बह होगा' नहीं 
चाहिए। अगर कोई किसीको इसलिए मजबूर करें कि उसके पाससे 
कूछ ले ले, तो वह हो नहीं सकता, इसमें तो मुझे जरा भी संदेह नहीं है। 
आज तो काइमीर है, पीछे हो सकता है कि हैदराबादको मजबूर करो, 
जूनागढ़की करो या किसी और रियासतकों। में कोई न्यायकी तुलना 
करना नहीं चाहता; लेकित से तो एक उसूल भानकर चलता हूं 
कि कोई किसीको मजबूर नहीं कर सकता। पीछे, चाहे उसमें कूछ भी 
हो, मुभकी तो कोई परवाह नहीं, चाहे काश्मीर हो, हैदराबाद हो था 
जूनागढ़ हो ! कोई किसीको भजबूर न करे और किसीके साथ जबर्दस्ती 
से करें। लेकिन भ्राजकी दुनियामें जो काश्मीरके महाराजा हूँ, वे 
बहांके राजा नहीं हैं, यह बड़े भदबके साथ कहना पड़ता है। दूसरी 
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रियाक्षतोंमं भी जो राजा माना जाता है, वह नहीं है। उसको तो 
बनानेवाले अंग्रेज लोग थे, वे चले गए। बे तो इसलिए उन्तको राजा- 
महाराजा बना देते थे, कि उनकी मार्फेत राजतंत्र चलता था और 
राजदंड मिलता था। काशमीरको अभी प्रपने यहां प्रजातंत्र स्थापित 
करना है । इसी तरहसे दूसरी रियासतोंमें भी, हैदराबाद और जना- 
गढ़में भी। मेरे नजवीक तो उनमें कोई भेद ही नहीं है। रियासतकी असली 
राजा तो उसकी प्रजा हूँ। अ्रगर काश्मीरकी प्रजा यह कहे कि वह 
पाकिस्तानमें जाबा चाहती है तो कोई ताकत नहीं दुनियां जो उसको 
पाविस्तानमें जानेसे रोक सके। लेकिन उससे पूरी भ्राजादी और आारामके 
साथ पूछा जाय। उसपर आक्रमण नहीं कर सकते भ्रौर उसके देहातों- 
की जलाकर उसको मजबूर नहीं कर सकते। श्रगर वहाँकी प्रजा यह 
कहे, भले ही वहां मृश्लमानोंकी श्रावादी अधिक हो, कि उसको तो 
हिंदुस्तानकी यूमियंनमें रहना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। 
झगर पाकिस्तानके लोग उसे मजबूर करनेके लिए वहां जाते हे 
तो पाकिस्तानकी हकूमतकों उन्हें रोकता चाहिए । अगर बह नहीं 
रोकती हैँ तो तसारे-का-सारा इल्जाम उसको अपने ऊपर ओढ़ना 
होगा। अगर यूनियनके लोग उसको मजबूर करने जाते हैँ तो उनको 
रोकना है और उन्हें दक जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । 
काश्मीरकी बात तो मेंने आपसे कह दी। लेकिन एक दूसरी 
भ्रच्छी बात भी में आपको सुना दूं। कलकत्तासे मेरे पास एक तार 
ग्राया है। मेरा ख्याल है कि मेने भापको यह बता दिया था कि कल- 
कत्तार्में एक श्ात्ति-सेना, जब में वहां था, तब बन गई थी। ईर्व्रकी 
ऐसी ही कृपा हो गई थी । कलकत्तामें शांति स्थापित करना' बड़ा कठिन- 
सा बगता था, लेकिन भांति-सेना बननेके बाद वह बड़ी आसानीसे हो 
गया और हिंदू या मुसलमान किसीको भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ । 
उससे पहले तो जो बड़े मुहल्ले थे उनमें मूसलमान जमकर बेठ ग्रए 
थे और हिंवुओंकों वहांसें भगा रहे थे। पीछे हिंवुओंने भी कई जगह 
मसलमानोंकी, जो भोपड़ियां थीं या कुछ और था, ज्नको जलाया 
झौर उनपर अत्याचार भी किया। वह सहीं होता चाहिए था। इस 
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सारे किस्सेमें तो में जाना नहीं चाहता। लेकिन जब में वह़ां जाकर बैठ 
गया तो भगवानकी कृपासे वह शांति-सेना बनी और जो विद्यार्थी- 
गण या दूसरे लोग थे, वे उसमें शामिल हो गए। अब वे लिखते हें कि 
यहां दशहरा और ईद दोनों बड़े मजेसे हुए हें। हिंदू-मुसलमान आपसमें 
भाई-भाई बनकर रह रह हैं। कलकत्तामें ईद कल मनाई गई थी, लेकिन 
दिल्‍लीमें श्राज है। तो दशहरा और ईद दोनोंका जिक्र करते हुए यह 
तार मुभको भेजा है। वे लिखते हें कि श्ाांति-सेना सव जगह फैल गई 
थी! कहीं किसीका नृकसान' नहीं हुआ, न' हावड़ामें भर न कलकत्तामें। 
कोई किसीकों सता नहीं सका और दोनों दिन सब लोग आरामसे 
रहें। वे तो पूर्वी बंगालमें भी ढाक्राकी शोर चले गए थे। 

तो मेने सोचा कि श्रापको यह बात भी सूना दूं, क्योंकि मुझको 
भ्च्छा लगता है कि जब हिंदुस्तानमें कहीं भी हिंदू-मुस्लिम-बैमनस्थ दूर 
होता हो और एक-दूसरेके दुश्मन न रहकर सब भाई-भाई बनकर रहते 
हों। फिर कलकत्ता तो कोई छोटा-मोटा देहात थोड़े ही है। वहां करोड़ोंका 
व्यापार चलता है, उसमें बंडे-बड़े जहाज आते हैं, वहां हिंदु-मुसलमान 
दोनों रहत हें भौर व्यापार करते हैं। भ्रगर वहां हम एक-दूसरेके दुश्मन 
बन जाएं तो क्‍या वह सारा व्यापार मटियामेट नहीं हो जायगा ? श्रगर 
शांति-सेनाने वहां सबको भाई-भाई बनकर रहना सिखा दिया तो यह 
बहुत ही भ्रच्छी बात है। कलकत्तासे क्‍यों न हम भी सबक सीखें औौर 
यहां भी क्यों त एक शांति-सेना बन जाए ? आज तो ग्हां ईद है न, 
इसलिए कुछ मुसलमान भाई भेरे पास आए थे। वे मुभकों पह- 
चानते हैं कि में उनका दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। में एक हिंदू हूं श्रौर वह भी 
एक सनातनी हिंदू, इसलिए मृझमें मुसलमानपन् भी उतना ही भरा है 
जितना कि हिंदूपन । इसलिए वे म्‌ृकको अपना दोस्त मानकर भ्रा 
गए थे। मेने उनको ईद मुबारक कहा तो सही, लेकिन मेने कहा कि 
में किस मूहसे आपको ईद मुबारक कहूं। वे श्राज भी बेचारे भय- 
भीत पड़े हें। सोचते हैं कि ने जाने हिंद उनको रहने देंगे या 
नहीं, या भारेंगे कि नहीं। कोई राब थोड़ा ही मारते है। लेकिन' चंकि 
काफी कत्ल' हो गए, इसलिए भयभीत हैं। भोड़ी तादावमें हैं। तो क्या 
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जिस जगह जो लोग बड़ी तादादमें हें वे थोड़ी तादादवालोंपर आातक्र- 
मण ओर अत्याचार करें ? इस श्रत्याचारकों मिट जाना चाहिए। नहीं 
तो हमको मिट जाना है। 

जो कलकत्तेमें हुआ, वही अगर हम यहां कर सके तो कितना 
अच्छा हो। मेरा दिल तो तब नाच उठेगा। आज तो मेरा दिल रोता 
हैं। आ्ंखोंसे झरांसू तो नहीं गिरा सकता हूं, क्योंकि अगर ऐसा करूं 
तो मेरा काम नहीं चल सकता। मगर दिल तो रोता है। क्या आजादी- 
में हिंदू और मुसलमान ऐसे बनेंगे? भ्रगर बड़ी तादादवाले छोटी 
तादादबालोंपर हमला करें तो वहु जालिमपन है। उससे कोई धर्मं बच 
नहीं सकता। श्वत्याचारसे कभी कोई धर्म नहीं बचता। धर्म तो 
केवल धर्मकी मार्फत ही बच सकता है। और कोई दूसरा चारा हैं 
ही नहीं । 

रतलामसे यह तार आया है कि यहांके जो महाराजा हैं उन्होंने 
ऐसा ऐलान निकाल दिया हे कि श्रव यहां जिम्मेदार प्रजातंत्र स्थापित 
होगा भौर उसकी मार्फत राज्य चलेगा। राजा तो उसके एक टुस्टीकी 
तरह बनकर रहेंगे। वहां जो हरिजन-सेवक-संघके मंत्री हैं, वे मुंकको 
लिखते हैं कि इस राज्यमें श्रबः हरिजनों और दूसरे लोगोंमें कोई 
भेद नहीं रहेगा । जो महाराजाका मंदिर है, उसमें वे गए भौर एक बड़ी 
जभात तथा हरिजन लोग भी उनके साथ गए। राज्यके जितने मंदिर 
हैं उनमें झ्राजसे अस्पृश्यता नहीं रहेगी। जो क्‌ृएं हें उनसे हरिजन पानी 
भी भर राकते हें। ये सब बातें जानकर सृभे बहुत भ्रच्छा लगा। भगर 
हिंदू-धर्म को झागे बढ़ाना है तो उसमें घुणा और अ्रस्पृषयता कैसे रह सकती 
है? भ्रस्पश्य तो वे हैं जो पापात्मा होते हैँ। एक सारी जातिकों 
अ्रस्पृद्य बनाना एक बड़ा कलंक हैं। भ्रस्पृद्यताकी जड़ हरेक हिंदुके दिलसे 
निकल जानी चाहिए। जैसा रतलाममें हुआ है, वैसा और सब जगह 
भी, जहांपर कि हिंदुश्नोंकी तरफसे राजतंत्र चलता है, श्रस्पृश्यताको 
मिटा देना चाहिए। तब तो हिंदु-धर्मको हम' बहुत ऊंचे ले जाएंगे। 
अगर अस्पृश्यताकी जड़ चली गई तो क्या पीछे हम मुसलमानों 
को या दूसरे धर्मवालोंको श्रस्पृष्ष बताएंगे? जो भ्रस्पृर्यताका मेल 


इंप० प्रार्थना-प्रवचज 


हमगे भरा है, यह तो उरी मैलका नतीजा है जो ग्राज हम भगत रहे 8 
इसलिए रतलामगें जो हुआ है वह मभको अच्छा लगा ओर भने 
सोचा कि कलफ्ला गोर रततवामकी दोनो अच्छी थाने भी म श्रापकों 
सना द्‌। 


